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गत वर्षसे इस प्रकाशनको जो विशेष हस्तावरम्ब श्रद्धेय पं. नाथूरामजी प्रेमीका प्राप्त हुआ है 
उसके फलस्वरूप अल्प कालमें ही हम इससे प्वेके तीन माग पूरे कर सके और तत्पश्चात्‌ अब 
कुछ महिनोंमें ही यद्व तेरहवां भाग पाठकोंके हाथोंम पहुंच रहा है। इसके लिये हम प्रेमीजीका 
जितना उपकार माने थोड़ा है। इस भागके अनुवादका विशेष कार्य पं, फुलचन्द्रजी सिद्धान्त- 
शासत्रीके द्वारा किया गया है, तथा मुद्रण कार्यको छुसम्पन्न करानेमें पं. बालचन्द्रजी शासत्रीने 
बम्बईमें प्रेमीजीके यहां रहकर परिश्रम किया है | इसके लिये मेरे ये दोनों सहयोगी घन्यवादके 
पात्र हैं | प्रतियों आदिका उपयोग पूर्ववत्‌ ही किया गया है जिसके लिये हम उन प्रतियोंके 
मालिकोंके ऋणी हैं । पूर्व भागोंके अनुसार इस भागका भी झुझ्धिपत्र तेयार करनेमे हमें सहारनपुर 
निवासी पं. रतनचन्द्रजी मुख्तार व उनके रुघुभ्राता बाबू नेमीचन्द्रजी वकीलके स्वाध्यायसे प्राप्त 
संशोधनोंसे बड़ी सहायता मिली है, जिसके लिये हम उनके बड़े आभारी हैं । 


इस बीच इन ग्रन्थोंकी विक्री उत्तरोत्तर क्षीण होती गई है, जिसके कारण न केवल 
प्रन्यमालाका कोष ही समाप्त हुआ है, किन्‍्तु संस्थापर ऋण भी बहुतसा हो गया है| इस 
परिस्थितिमं शेष भाग किस ग्रकार प्रकाशित होते हैं इसके लिये हम कुछ चिन्तातुर हैं। तथापि 
श्रतवाणीकी उपासनाके बलपर हम अपने कतंव्यकों निवाहनेका प्रयत्न कर रहे हैं । धन्य हैं 
वे जो इस पुण्य कारयेमें निस्पृद्ठ भावसे सहायता कर रहे हैं। विज्ञेषु किमघिकम्‌ ? 


बा हीरालाल जैंन 


विषय-परिचय 





स्पर्श अनुयोगद्वारसे बगैणाखण्ड प्रारम्भ होता है। इसमें स्पश, कम और प्रकृति इन 
तीन अधिकारोंके साथ बन्धन अनुयोगद्वारके बन्ध और बन्धनीय इन दो अधिकारोंका विस्तारके 
साथ विवेचन किया गया है । फिर भी इसमें बन्धनीयका आल्म्बन लेकर वरगणाओंका सविस्तर 
वर्णन किया है, इसलिए इसे वर्गणाखण्ड इस नामसे सम्बोधित करते हैं । 


१ स्पशे अनुयोगद्वार 


स्पर्श छूनेको कहते हैं | वह नामस्पश और स्थापनास्पश आदिके भेदसे अनेक प्रकारका 
है, इसलिए प्रकृतमें कौनसा स्पश गृहीत है यह बतलानेके लिए यहां स्परी अनुयोगद्वारका 
आल्म्बन लेकर स्पशनिक्षिप, स्पशनयविभाषणता, स्पशनामविधान, स्परेद्रव्यविधान आदि 
१६ अधिकारोंके द्वारा स्पशेका विचार किया है | 


१ स्पशनिक्षेप--स्पशनिक्षेपके नामस्पश, स्थापनास्पर्श, द्वव्यस्पश, एकक्षेत्रस्परी, 
अनन्तकक्षेत्रस्पशे, देशस्परी, त्वक्स्पश, सर्वस्परी, स्पर्शस्प्श, कर्मस्पश, बन्धस्पशे, भव्यस्परी 
और भावस्पशी ये तेरह भेद हैं । 


२ स्पशेनयविभाषणता--अभी जो स्परैनिक्षेपके तेरह मेद बतलाए हैं उनमेंसे कौन 
स्पश किस नयका विपय है, यह बतलानेके लिए यह अधिकार आया है । नयके मुख्य मेद पांच 
हैं---नेगमनय, व्यवहारनय, संग्रहनय, ऋजुसूत्रनय और शब्दनय। इनमेंसे नेगमनय नामस्पर्ी 
आदि सब स्पर्शोको स्वीकार करता है। व्यवहार और संग्रहनय बन्धस्पश और भव्यस्परैको 
स्वीकार नहीं करते, शेष ग्यारहको स्वीकार करते हैं। ये दोनों नय बन्धस्पशो और भव्यस्पशैको 
क्यों स्वीकार नहीं करते, इसके कारणका निर्देश करते हुए वीरसेन स्वामी कहते हैं कि इन 
नयोंकी दृश्टिमिं एक तो बन्धस्परका कमैस्परशमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिए इसे अलछगसे 
स्वीकार नहीं करते । दूसरे बन्धस्पश बनता ही नहीं है, क्योंकि बन्ध और स्पश इनमें कोई भेद 
ही नहीं है, इसलिए भी इसे स्वीकार नहीं करते | तथा भव्यस्पर्श वर्तमान समयमें उपलब्ध नहीं 
होता, इसलिए बन्धस्परोके समान भव्यस्पशें भी इनका विषय नहीं है। ऋजुसूत्रनय स्थापना- 
स्परो, एकक्षेत्रस्पशे, अनन्तरस्परशी, बन्धस्पश और भव्यस्पश इन पांचको स्वीकार नहीं करता; 
शेष नो स्पर्शोको स्वीकार करता है। ऋजुसूत्रनय एकक्षेत्रस्पशको क्यों विषय नहीं करता, इसके 
कारणका निर्देश करते हुए बीरसेन स्वामी कह्वते हैं कि इस नयकी दृष्टिमे एकक्षेत्र नहीं बनता, 
क्योंकि एकक्षेत्र पदका “ एक जो क्षेत्र बह एकक्षेत्र ' ऐसा अथे करनेपर आकाशकी इश्सि एक 
आकाशगप्रदेश उपलब्ध द्वोता है। परन्तु वह ऋजुसूत्रकी दृश्टिमें एकक्षेत्रर्पश नहीं बन सकता, 
क्योंकि स्पश दोका होता है, और यह नय दोको स्वीकार नह्टीं करता | इसी प्रकार इस नयकी 
दृष्टिसे अनन्तरक्षेत्रस्परश भी नहीं बनता, क्योंकि यह नय आधार-आधेयभावको स्वीकार नहीं 


दर] प्रस्तावना 


करता । इसी प्रकार इस नयकी दृष्टिसे स्थापनास्परो, बन्धस्पर्श और भव्यस्पर्शका निषेध जानना 
चादिए । यहां यद्यपि सृत्रगाथामें ऋजुसृत्रके विषयरूपसे स्थापनास्पशका निषेध नहीं किया है, 
पर स्थापना ऋजुसूत्रका विषय नहीं है, इसलिए उसका निपेध स्वयं ही सिद्ध है। शब्दनय 
नामस्परी, स्पशस्परी और भावस्पशको स्वीकार करता है। इसका कारण बतलाते हुए वीरसेन 
स्वामी कहते हैं कि भावस्परी रब्दनयका विपय है, यह तो स्पष्ट ही है। किन्तु नामके विना 
भावस्पशका कथन नहीं किया जा सकता है, इसलिए नामस्परों भी शब्दनयका विपय है। और 
द्रव्यकी विवक्षा किये बिना भी ककेश आदि गुणोंका अन्य गुणोंके साथ सम्बन्ध देखा जाता है, 
इसलिए स्परशीस्परी भी शब्दनयका विपय है। 

आगे स्पशनामविघान आदि चौदह अनुयोगद्वारोंका मूलमें कथन न कर स्परीनिक्षिप आदि 
तेरह निक्षेपोंका ही स्वरूप निर्देश किया है जो इस प्रकार है-- 


नामस्पशे--एक जीब, एक अजीव, नाना जीव, नाना अजीब, एक जीव और एक अजीब, 
एक जीव और नाना अजीव, नाना जीव और एक अजीब, तथा नाना जीव और नाना अजीब; 
इनमेंसे जिस किसीका भी “ स्परो ” ऐसा नाम रखना नामस्पशे है | 


स्थापनास्पश--काष्ठकर्म, चित्रकमे, पोतकम आदि विविघ प्रकारके कम तथा अक्ष और 

बराटक आदि जो भी संकर्पद्वारा स्पररूपसे स्थापित किये जाते हैं वह सब स्थापनास्पशी है। 
द्रव्यस्पश--एक द्र॒ब्यका दूसरे द्रव्यके साथ जो सम्बन्ध होता है वह सप्र द्रब्यस्पश है। 

सब मिलाकर यह द्रव्यस्पश ६३ प्रकारका है, क्‍योंकि छहों द्वब्योंके एकसंयोगी ६, द्विसंयोगी 
१५, त्रिसंयोगी २०, चतुःसंयोगी १५, पश्चसंयोगी ६ और छहसंयोगी !, कुछ ६३ संयोगी 
भड्ड होते हैं । 

एकक्षेत्रस्पशी --जो द्रव्य अपने एक अवयवद्वारा अन्य द्रब्यका स्परी करता है उसे एकक्षेत्र- 
स्पर्श कहते हैं। जसे एक आकाशप्रदेशमें अनन्तानन्त पुद्ठलपरमाणु संयुक्त होकर या बन्धकों 
प्राप्त होकर निवास करते हैं । 

अनन्तरक्षेत्रस्पशे--विवक्षित क्षेत्रसे लगा हुआ क्षेत्र अनन्तर क्षेत्र कहठाता है। कोई द्रव्य 
विवक्षित क्षेत्रम स्थित है और अन्य द्रव्य उससे लगे हुए क्षेत्रमें स्थित है । ऐसी अबस्थामें इन दो 
द्रव्योंका जो स्पश होता है वह अनन्तरक्षेत्रस्परश कहलाता है | इसी प्रकार जो द्विप्रदेशी आदि 
स्कन्ध होते हैं उनका दो आकाशप्रदेशों आदिमें निवरास करनेपर उन स्कनन्‍धोंमें रहनेवाले 
परमाणुओंका भी अनन्तरक्षेत्रस्परी घटित कर लेना चाहिए । तात्पय यह है कि जहां क्षेत्रका 
व्यवधान न होकर दो द्रव्योंका स्पशी होता है वहां यह स्परी घटित होता है। 


देशस्पर-- एक द्रब्यके एकदेशका अन्य द्रब्यके एकदेशके साथ जो स्पश होता है उसे 
देशस्पश कहते हैं । यह देशस्पश स्कन्धोंके अवयवोंका ही होता है, परमाणुरूप पुद्ठलोंका नहीं; 
क्योंकि, परमाणुओंके अवयव नहीं उपलब्ध होते; यदि ऐसा कोई कहे तो उसका यद्द कथन 
उपयुक्त नहीं है, क्योंकि परमाणुका विभाग नहीं हो सकता इस अपेक्षा उसे अप्रदेशी कहा है। 
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बैसे तो परमाणु भी सावयव होता है, अन्यथा परमाणुओंके संयोगसे स्कन्धकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । इसलिए दो या दोसे अधिक परमाणुओंका भी एकदेशस्परश होता है। 

त्वक्स्पश --वृक्षकी छालको त्वकू और पपड़ीको नोत्वकू कहते हैं। तथा सूरण, भदरख, 
प्याज और हलदी आदिकी बाद्य पपड़ीको भी नोत्वक्‌ कहते हैं । द्रव्यका त्वचा और नोत्वचाके साथ 
जो स्पशे होता है उसे त्वक्स्पश कहते हैं | त्वचा और नोत्वचा ये स्कन्धके ही अबयव हैं, इसलिए 
पृथक्‌ द्रव्य न होनेसे इसका द्र॒व्यस्पर्शमें अन्तर्भाव नहीं किया है। यहां त्वचा और नोत्वचाके 
एक ओर नाना भेद करके आठ भड्ढ उत्पन्न करने चाहिए। ये भेद वीरसेन स्वामीने लिखे हैं, 
इसलिए उनका अलगसे विवेचन नहीं क्रिया है। यहां त्वचा और नोत्वचाका द्रव्यके साथ अथवा 
परस्पर स्पशे विवक्षित है, इतना विशेष जानना चाहिए। 

सर्बस्पश-- एक द्रब्यका दूसरे द्रब्यके साथ जो सर्वोग स्परो होता है उसे सबेस्पशे कह्दते 
हैं। उदाहरणार्थ एक आकाशप्रदेशमें बन्धको प्राप्त हुए दो परमाणुओंका सर्वोग स्पशे देखा 
जाता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्योंका यथासम्भव सर्वस्पर्श जानना चाहिए । 

स्पशस्पश- स्पशे गुणके आठ भेद हैं। उनका स्पदशन इन्द्रियक साथ जो स्पशे होता है 
उसे स्पशस्पर्श कहते हैं| यहांपर कर्कश आदि गुणोंके परस्पर स्पशैकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि 
ऐसा माननेपर अन्य रूप आदि गुणोंका भी स्पश लेना पड़ेगा । किन्तु सूत्रमें स्‍्पशस्पशसे ककैश 
आदि आठ प्रकारके स्पशका ही ग्रहण किया है। इससे स्पष्ट है कि यहां ककेश आदिका परस्पर 
स्पशे विवक्षित नहीं है। 

कमेस्परी-- ज्ञानावरण आदिके भेदसे कर्म आठ प्रकारके हैं| इनका तथा इनके विश्नलसोप- 
चयोंका जीवके साथ जो सम्बन्ध है वह सब कर्मस्पश कहलाता है। ज्ञानावरणादि कुल कम॑ आठ 
हैं। इनमेंसे प्रत्यक कमंका अपने साथ व अन्य कर्मोके साथ सम्बन्ध है, अतः कुल चोंसठ भंग 
होते हैं | उनमेंसे पुनरुक्त २८ भंगोंको कम कर देनेपर ३६ अपुनरुक्त भट्ठ शेष रहते हैं । 


बन्धस्परो--औदारिकशरीरका औदारिकशरीरके साथ, तथा इसी प्रकार अन्य शरीरोंका 
अपने अपने साथ जो स्पश होता है उसे बन्धस्पर्श कहते हैं। कमंका कम और नोकमके साथ 
तथा नोकरका नोकर्म और करके साथ स्पर्श होता है, यह दिखलानेके लिए कम्मस्पशे और 
बन्धस्पशीको द्र॒व्यस्परासे अछग कहा है । इस बन्धस्पशके कुल भड्ढ २३ हैं| उनमेंसे ९ पुनरुक्त 
भज्ञ अलग कर देनेपर १४ अपुनरुक्त भट्ट शेष रहते हैं। वीरसेन स्वामीने इनका अलगसे निर्देश 
किया ही है । 

भव्यस्पश--जो आगे स्पशी करने योग्य होंगे, परन्तु वर्तमानमें स्पशी नहीं करते, वह 
भव्यस्परी कहलाता है । मूल सूत्रमें इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए हैं--विप, कूट, यन्त्र, 
पिजरा, कन्दक और जाल आदि तथा इनको करनेवाले और इन्हें इच्छित स्थानमें रखनेवाले। 
यद्यपि इनका वर्तमानमें अन्य पदार्थसे स्पश नहीं हो रहा है, पर आगे होगा; इसलिए इसकी 
भव्यस्परी संज्ञा है। 


अह क्छ् स 
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भावस्परी-- स्परीविषयक शाख्रका जानकार ओर वतंमानमें उसके उपयोगवाला जीव 
भावस्पर्श कहलाता है। जो स्पशविषयक शाख्रका ज्ञाता नहीं है, परन्तु स्पशरूप उपयोगसे 
उपयुक्त है, उसकी भी भावस्पश संज्ञा है। अथवा जीव और पुद्ढल आदि द्रब्योंके जो ज्ञान आदि 
भाव होते हैं उनके सम्बन्धको भी भावस्पश कहते हैं । 


इस प्रकार ये कुल १३ स्पशे हैं। इनमेंसे इस शाखत्रम कमस्परीसे ही प्रयोजन है, क्योंकि 
यह शाख््र अध्याध्मविद्याका बिविचन करता है, इसलिए यहां अन्य स्पर्श नहीं लिए गये हैं और 
न स्परशनामविधान आदि अन्य अनुयोगद्वारोंका आल्म्ब्नन लेकर उनका विचार ही किया है । उसमें 
भी कमेका विवेचन वेदना आदि अनुयोगद्ारोंमें बिस्तारके साथ किया है, इसलिए यहां उसका 
भी कमेस्पर्शनयविभाषणता आदि अनुयोगद्वारोंका आलरूम्बन लेकर विचार नहीं किया है | 


२ कम भनुयोगद्वार 

कमेका व्युत्पत्तिडभ्य अथ है क्रिया । निश्षिपव्यवस्थाके अनुसार इसके नामकम, 
स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, सगवदानकर्म, अधःकम, ईयापथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म और 
भावकम ये दस भेद हैं। साधारणतः कमका कमनिक्षिप, बमेनयविभाषणता आदि सोलह 
अनुयोगद्वारोंका आठम्बन लेकर विचार किया जाता है। यहां सर्वग्रथम कमनिक्षेपक्रे दस भेद 
गिनाकर किस कर्मको कौन नय स्वीकार करता है, यह बतलाया गया है। इसके बाद प्रत्येक 
निक्षेपके स्वरूपपर प्रकाश डाढा गया है। नयके पांच भेद पहले लिख आये हैं। उनमेसे 
नेगमनय, व्यवहारनय और संग्रहनय सब कर्माकी विषय करते हैं। ऋजुसत्रनय स्थापनाकमंके 
सिवा शेष नी कर्माको स्वीकार करता है। तथा शब्दनय नामकरम ओर भावकमको ही स्वीकार 
करता है। कारण स्पष्ट है । 

नामकरम और स्थापनाकम सुगम हैं। जीव या अजीवका “ कम ” ऐसा नाम रखना नामकमे 
है | काप्कम आदिम तदाकार या अतदाकार कमकी स्थापना करना स्थापनाकम है | 


द्रव्यकम--जिस द्रव्यकी जो सद्भाव क्रिया है। उदाहरणार्थ-- ज्ञान-दशन रूपसे परिणमन 
करना जीव द्र॒ब्यकी सद्भाव क्रिया है। बणे, गन्ध आदि रूपसे परिणमन करना पुद्ठल द्र॒व्यकी 
सद्भाव क्रिया है। जीवों और पुद्ढलोंके गमनागमनमें हेतुरूपसे परिणमन करना धमे द्वव्यकी सद्भाव 
क्रिया है। जीवों और पुद्दलोंके स्थित होनेके हेतुरूपसे परिणमन करना अधमे द्रब्यकी सद्भाव 
क्रिया है। सब द्र॒ब्योंके परिणमनमें हेतु होना काल द्वग्यकी सद्भाव क्रिया है। अन्य द्रब्योंके 
अवकाशदानरूपसे परिणमन करना आकाश द्रव्यकी सद्भाव क्रिया है।इस प्रकार विवक्षित 
क्रिया रूपसे द्रब्योंके परिणमनका जो स्वभाव है वह सब द्रव्यकम है । 


प्रयोगक्म-- मनःप्रयोगकर्म, वचनप्रयोगकर्म और कायप्रयोगकर्मके भेदसे प्रयोगकर्म तीन 
प्रकारका है। मन, वचन और काय आलम्बन हैं | इनके निमित्तसे जो जीवका परिस्पंद होता 
है उसे प्रयोगकर्म कहते हैं | मनःप्रयोगकर्म और बचनप्रयोगकर्ममेंसे प्रत्येक सत्य, असत्य, उमय 
और अनुभयके भेदसे चार प्रकारका है। कायपग्रयोगकर्म औदारिकशरीर कायप्रयोगकर्म आदिके 
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भेदसे सात प्रकारका है। यह तीनों प्रकारका प्रयोगकर्म यथासम्भव संसारी जीवोंके और सयोगी 
जिनके होता है। 

समवदानकम-- जीव आठ प्रकारके, सात प्रकारके या छह प्रकारके कर्मोको ग्रहण करनेके 
लिए प्रवृत्त होता है; इसलिए यह सब समवदानकर्म है। समबदानका अथे विभाग करना 
है । जीव मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगसे निमित्तसे कर्मोको ज्ञानावरणादिरूपसे आठ, 
सात या छह भेद करके ग्रहण करता है, इसलिए इसे समवदानकर्म कहते हैं; यह उक्त कथनका 
तात्यय है | 

अधःकरम--जीव अंगछेदन, परिताप और आरम्म आदि नाना कार्य करता है। उसमें भी 
ये काये औदारिकशरीरके निमित्तसे होते हैं, इसलिए उसकी अघःकम संज्ञा है। यद्यपि नारकियोंके 
वैक्रियिकशरीरके द्वारा भी ये काय देखे जाते हैं, पर वहां इनका फल जीववंध नहीं दिखाई देता। 
इसीलिए ओदारिकशरीरकी ही यह संज्ञा है। 

ईर्यापथकर्म-- ईर्या अर्थात्‌ केवल योगके निमित्तसे जो कम होता है वह ईयौपथकम्म 
कहलाता है। यह ग्यारहवेंसे लकर तेरहवें गुणस्थान तक होता है, क्योंकि केवल योग इन्हीं 
गुणस्थानोंमें उपलब्ध होता है। यहां वीरसेन स्वामीने तीन पुरानी गाथाओंको उद्धृत कर इंयौपथ- 
कमका अति सुन्दर विवेचन करते हुए लिखा है कि ईयोपथकर्म अब्प है, क्योंकि इसके द्वारा 
गृहीत कम अल्प अथोत्‌ एक समय तक ही रुकते हैं | वह बादर है, क्योंकि इसके द्वारा गद्दीत 
कर्मपुद्रल बहुत होते हैं। यहां यह कथन वेदनीय करमकी मुख्यतासे किया है। वह मृद्‌ है, 
क्योंकि इसके द्वारा ग्रहीत कम ककश आदि गुणोंसे रहित होते हैं | वह रूश्त है, क्योंकि 
इसके द्वारा ग़हीत कम रूश्ष गुणयुक्त होते हैं। वह शुक्ल है, क्योंकि इसके द्वारा गृहीत कम 
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अन्य वर्णसे रहित एक मात्र शुक्छ रूपको लिए हुए होते हैं। वह मन्द्र है, क्योंकि, वह सातारूप 
परिणामको लिए हृए होता है | वह महाव्ययवराला है, क्‍योंकि यहां असंख्यातगुणी निजरा देखी 
जाती है | वह सातारूप है, क्योंकि वहां भूख-प्यास आदिकी बाघा नहीं देखी जाती । वह 
ग़हीत होकर भी अग्रहीत है, बद्ध होकर भी अबद्ध है, स्पष्ट होकर भी अस्पृष्ट है, उदित होकर 
भी अनुदित है, तरेदित होकर भी अवेदित है, निजराबाला होकर भी एक साथ निजंराबाला नहीं 
है, ओर उदीरित होकर भी अनुदीरित है। कारणका निर्देश वीरसेन स्वामीने किया ही है । 
तपःकमे-- रत्नत्रयकोीं प्रगट करनेके लिये जो इच्छाओंका निरोध किया जाता है वह तप 
कहलाता है | इसके बारह भेद हैं-- छह अभ्यन्तर तप और छह बाद्य तप । बाद्य तपोंमें पहला 
अनशन तप है | इसे अनेपण भी कहते हैं। विवक्षित दिन या कई दिन तक किसी प्रकारका 
आहार न लेना अनशन तप है। स्वाभाविक आहारसे कम आहार लेना अबमीदये तप है। 
सामान्यतः पुरुषका आहार ३२ ग्रासका और महिलाका आहार २८ ग्रासका माना गया है। 
एक ग्रास एक हजार चावलका होता है और इसी अनुपातसे यहां पुरुष और महिलाके ग्रासोंका 
विधान किया गया है। वैसे जो जिसका स्वाभाविक आहार है वह उसका आहार माना गया है 
ओर उससे नन्‍्यून आहार अवमीदर्य तप कहलाता है। भोजन, भाजन और घर आदिको वृत्ति 
कहते हैं और इसका परिसंख्यान करना वृत्तिपरिसंस्यान तप है । क्षीर, गुड़, घी, नमक और 
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दी आदि रस हैं | इनका परित्याग करना रसपरिव्याग तप है। वृक्षके मूलमें निवास, आतापन 
योग ओर पर्यकासन आदिके द्वारा जीवका दमन करना कायक्लेश तप है। तथा विविक्त अर्थात्‌ 
एकान्तमें उठना, बैठना व शयन करना विविक्तशय्यासन तप है। यह छह प्रकारका बाह्य तप 
है । यह बाह्य अर्थात्‌ मार्गबिमुख जनोंके भी ध्यानमें आता है, इसलिए इसकी बाह्य तप संज्ञा हैं 


कृत अपराधके निराकरणके लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसकी प्रायश्रित्त संज्ञा है। 
यहांपर प्रायः शब्दका अर्थ लोक है और चित्तका अर्थ मन है। अतः चित्तका संशोधन करना 
ही प्रायश्चित्त है, यह उक्त कथनका तातये है। वह ग्रायश्वित्त आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, 
पिवेक, व्युत्सने, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धानके भेदसे दस प्रकारका है। इनमेंसे 
आलोचना गुरुकी साक्षीपूर्वक और प्रतिक्रमण गुरुके विना अल्प अपराध होनेपर किया जाता 
है। तद॒भय स्पष्ट ही है। गण, गच्छ, द्रव्य और क्षेत्र आदिसे अलग करना विवेक है | तात्पय है 
कि जिस द्रव्य आदिके संयोगसे दोपोत्पत्तिकी सम्मावना हो उससे जुदा कर देना विवेक प्रायर्चित्त 
है | ध्यानपर्वक नियत समयके लिए कायसे मोह छोड़कर स्थित रहना व्युत्सग प्रायश्चित्त है। 
उपवास, आचाम्ल आदि करना तप प्रायरिचत्त है। विवक्षित समय तककी दीक्षाका छेद करना छेद 
प्रायश्चित्त है। पूरी दीक्षाका छेद करना मूल प्रायश्चित्त है। परिहार दो प्रकारका है- अनवस्थाप्य 
और पारंचिक | अनवस्थाप्यका जघन्य काल छह माह और उत्कृष्ट काल बारह वर्ष 
है | वह कायभूमिसे दूर रहकर विहार करता है, उसकी कोई प्रतिबन्दना नहीं करता, वह गुरुके 
साथ ही संभापण कर सकता है । पारंचिक तपमें इतनी विशेषता है कि इसे जहां साधर्मी 
बन्धु नहीं होते ऐसे क्षेत्रमं आहारादिकी विधि सम्पन्न करते हुए निवास करना पड़ता है। 
यह दोनों प्रकारका प्रायश्चित्त राज्यविरुद्ध कार्य करनेपर दिया जाता है। मिथ्यालको प्राप्त होनेपर 
पुनः सद्भमेको स्वीकार करना श्रद्धान नामका ग्रायश्चित्त है | 


ज्ञानादिके भेदसे विनय पांच ग्रकारका हैं। आचार्य आदिकी आपत्तिको दूर करना 
बैयाबृत््य तप है। जिनागमके रहस्यका अध्ययन करना स्वाध्याय तप है। एकामग्र होकर अन्य 
चिन्ताका निरोध करना ध्यान तप है। कषायोंके साथ देहका त्याग करना कायोत्सग तप है। 
यह छट्द प्रकारका अम्यन्तर तप है। 

यहां ध्यानका विस्तारसे वणेन करते हुए ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानका फल, इन 
चारोंका विस्तारसे विवेचन किया गया है। ध्यानके चार भेदोंमेंसे धरमध्यान अविरतसम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानसे लेकर सूक्ष्मसाम्पराय गरुणस्थान तक, और शुक्ल्ध्यान उपशान्तमोह गुणस्थानसे होता 
है, यह बतलाया है। शुक्क्रध्यानके चार भेदोंमेंसे प्रथक्व्ववितर्कवीचार नामक प्रथम ध्यान 
उपशान्तकषाय गुणस्थानमें मुख्य रूपसे होता है और कदाचित्‌ एकत्ववितर्कअवीचार ध्यान भी 
होता है । क्षीणमोद्द गुणस्थानमें एकत्ववितर्कअवीचार ध्यान मुख्य रूपसे होता है और प्रारम्भरमे 
पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान भी होता है । 


क्रियाकरम-- इसमें आत्माधीन होकर गुरु, जिन और जिनाल्यकी तीन बार ग्रदक्षिणा की 
जाती है। अथवा तीनों संध्याकालोंमें नमस्कारपूर्वक प्रदक्षिणा की जाती है, तीन बार भूमिपर 
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बैठकर नमस्कार किया जाता है। विधि यह है कि शझुद्धमनसे और पादप्रक्षाऊन कर जिन 
भगवानके आगे बेठना प्रथम नमस्कार है। फिर उठकर और ग्राथना करके बैठना दूसरा नमस्कार 
है। पुन: उठकर और सामायिकदण्डक द्वारा आत्मशुद्धि करके कपाय और शरीरका उत्सग करके 
जिन देवके अनन्त गुणोंका चिन्तवन करते हुए चौबीस तीथ्थेंकरोंकी बन्दना करके तथा जिन, 
जिनालय ओर गुरुकी स्तुति करके बैठना तीसरा नमस्कार है। इस प्रकार एक क्रियाकर्ममे तीन 
अवनति होती हैं | सब क्रियाकर्म चार नमस्कारोंकों लिये हुए होता है। यथा-- सामायिकके 
प्रारम्भमें और अन्तमें जिनदेवको नमस्कार करना तथा “ त्योस्सामि ” दण्डकके आदिमें और अन्तमें 
नमस्कार करना । इस प्रकार एक क्रियाकर्ममें चार नमस्कार होते हैं। तथा प्रत्येक नमस्कारके 
प्रास्म्ममें मन, वचन और कायकी शुद्धिके ज्ञापन करनेके लिए तीन आवते किये जाते हैं। सब 
आवर्त बारह होते हैं | यह क्रियाक्म है। मूलाचार और ग्राचीन अन्य साहिल्यमें भी उपासनाकी 
यही विधि उपलब्ध होती है। यह साधु और श्रावक दोनोंके द्वारा अवश्यकरणीय है। 


भावकर्म- जिसे कर्मग्राभतका ज्ञान है और उसका उपयोग है उसे भावकम कहते हैं। 
इस प्रकार कर्मके दस भेद हैं। उनमेसे प्रकृतमें समवदानकरमका प्रकरण है, क्योंकि कम 
अनुयोगद्वारमें विस्तारसे इसीका विवेचन किया गया है । 


इसके आगे वीरसेन स्वामीने प्रयोगकर्म, समवदानकम, अधघःकम, ह्यापथकर्म, तपःकर्म और 
क्रियाकर्म; इन छह कर्मोका सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काछ, अन्तर, भाव और अब्पबहुत्व इन 
आठ अधिकारोंके द्वागा ओध और आदेशसे विवेचन किया है। यथा--ओघसे छहों कर्म 
हैं। आदेशसे नारकियों और देबोंमें प्रयोगकम, समवदानकम और क्रियाकम हैं। 
शेप नहीं हैं । तियैज्चोंमे ईर्यापथयकर्म और तपःकर्म नहीं हैं, शेष चार हैं । 
मनुष्योंमें छहों कम हैं। कारण स्पष्ट है। इसी प्रकार शेष मागेणाओंमें घटित कर लेना 
चाहिए । तात्पर्य इतना है कि ग्रयोगकर्म तेरहवें गुणस्थान तक सब जीबोंके उपल्ब्ध होता है, 
क्योंकि यथासम्मव मन, वचन और कायकी प्रवृत्ति अयोगी और सिद्ध जीवोंको छोड़कर सर्वत्र 
पायी जाती है। समवदानकम सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक सब जीवोंके होता है, क्योंकि यहां 
तक किसीके आठ, किसीके सात और किसीके छह प्रकारके कर्मोका निरन्तर बन्ध होता रहता 
है | अधःकर्म केवल ओदारिकशरीरके आल्म्बनसे होता है, इसलिए इसका सद्भाव मनुष्य और 
तिर्यज्चोंके ही होता है। इयापथकम उपशान्तकपाय, क्षीणकष्राय और सयोगिकेवलीके होता है, 
इसलिए यह मनुष्योंके बतलाया गया है। क्रियाकम अबिरतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे होता है, अतः 
इसका सद्भाव चारों गतियोंमें कहा गया है। तपःकम प्रमत्तमंयत गुणस्थानसे होता है, अतः 
इसके स्वामी मनुष्य ही हैं। यह चार गतिका विवेचन है। अन्य मार्गणाओंमें इस विधिको जानकर 
घटित कर लेना चाहिए | तथा इसी विधिके अनुसार ओध और आदेशसे इनकी संख्या आदि 
भी जान लेनी चाहिए | इतनी विशेषता है कि संख्या आदि प्ररूपणाओंका विचार करते समय 
इन छह कर्मौंकी द्रब्यार्थतशा और ग्रदेशार्थताकी अपेक्षा कथन किया है, इसलिए यहां इनकी 
द्रब्याथेता और प्रदेशायेताका ज्ञान करा देना आवश्यक है। 
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प्रयोगकर्म, तपःकर्म और क्रियाकर्ममें उस उस कर्मवाले जीबोंकी द्रव्यार्थता संज्ञा है और 
उन जीबोंके प्रदेशोंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है। समवदानकर्म और ईयांपथकर्ममे उस उस कमवाले 
जीवोंकी द्रब्यार्थता संज्ञा है और उन जीबोंसे सम्बन्धको प्राप्त हुए करमपरमाणुओंकी प्रदेशार्थता 
संज्ञा है। अधःकरममें ओदारिकशरीरके नोकमैस्कन्धोंकी द्रव्यार्थता संज्ञा है और औदारिकः 
शरीरके उन नोकमैस्कन्थोंकें परमाणुओंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है। इसलिए संख्या आदिका विचार 
इन कर्मोंकी द्रव्याथेता और प्रदेशा्थताकी संख्या आदिको समझकर करना चाहिए | 

३ प्रकृति अनुयागद्वार 

प्रकृति, शील और स्वभाव इनका एक ही अथ है। उसका जिस अनुयोगद्वारमें विवेचन 
हो उसका नाम प्रकृति अनुयोगद्वार है। इसका विचार प्रकृतिनिक्षेप आदि सोलह अनुयोग- 
द्वारांका आल्म्बन लेकर किया जाता है। उसमें पहले प्रकृतिनिक्षेपषकता विचार करते हुए 
इसके नामप्रकृति, स्थापनाग्रकृति, द्वव्यप्रकृति ओर भावपग्रकृति ये चार भेद किये गये हैं और 
इसके बाद कौन नय किस प्रकृतिको स्वीकार करता है, यह बतलाते हुए कहा है कि 
नेगम, व्यवहार और संग्रह नय सब ग्रकृतियोंको स्वीकार करते हैं। ऋजुसृत्रनय स्थापना- 
प्रकृतिको स्वीकार नहीं करता | शब्दनय केवल नाम और भावप्रकृतिको स्वीकार करता है। 
कारण स्पष्ट है। आगे नामगप्रकति आदिका विस्तारसे विचार किया है। यथा-- 

नामप्रकृति -- जीव और अजीवके एकबचन और बहुबचन तथा एकसंयोगी और द्विसंयोगी 
जो आठ भेद हैं उनमेंसे जिस किसीका प्रकृति ” ऐसा नाम रखना वह नामग्रकृति है। 

स्थापनाप्रकृति- काफ्रकम आदिम व अक्ष ओर वराटक आदियमें बुद्धिसे “यह प्रकृति है ! 
ऐसी स्थापना करना वह स्थापनाग्रकृति है । 

द्रव्यप्रकृति-- द्रव्यका अथे भव्य है। इसके दो मेद हैं -- आगमद्रव्यप्रकृति और नोआगम- 
द्रव्यप्रकृति | आगमद्रव्यप्रकृतिमं ग्रकृतिविषयक शास्रका जानकार उपयोगरहित जीव लिया गया 
है। अतः आगमके अधिकारीमेदसे स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अथेसम, 
प्रन्थसम, नामसम और धोपसम ये नी भेद करके उनकी वाचना, प्ृच्छना, प्रतीच्छना, परिवतेना, 
अनुप्रेक्षणा, स्तब, स्तुति और घर्मकथा द्वारा ज्ञान सम्पादनकी बात कही है| इस विधिसे प्रकृति 
विषयक ज्ञान सम्पादन कर जो उसके उपयोगसे रहित है वह आगमद्रव्यप्रकृति कहलाता है! 
यह उक्त कथनका तात्पये है । द्रव्यप्रकृतिका दूसरा मेद नोआगमद्रव्यप्रकृति है। इसके दो भेद 
हैं-- कमद्रव्यप्रकृति और नोकमैद्रव्यप्रकृति | यहां सर्वप्रथम नोकमैद्रव्यप्रकृतिके अनेक मेदोंका 
संकेत करके कुछ उदाहरणों द्वारा नोकमकी प्रकृति वतछाई गयी है । यथा-- धट, सकोरा आदिकी 
प्रकृति भिष्टी है, धानकी प्रकृति जो है, और तपैणकी प्रकृति गेहूं है। तांत्पये यह है कि किसी 
कार्यके होनेमें जो पदा्थ निमित्त पड़ते हैं उन्हें नोकम कहते हैं। गोम्मटसार कमकाण्डमें 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मोकी दृशष्टिसे प्रत्येक कमके नोकमका स्वतन्त्र विवेचन किया है। यथा-- वच्र 
ज्ञानावरणका नोकम है। प्रतीह्वार दशनाबरणका नोकम है। तलवार वेदनीयका नोकम है। मद्य 
मोहनीयका नोकम है। आहार आयुकमका नोकमम है। देह नाकमैका नोकर्म है। उच्च-नीच शरीर 
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गोत्रकमंका नोकम है। भण्डारी अन्तराय कर्मका नोकम है । तात्पय यह है कि वच्नादि द्वव्यके 
सामने आ जानेपर ज्ञानावरणका उदयविशेष होता है, जिससे वस्तुका ज्ञान नहीं होता, 
इसलिए इसकी नोकम॑ संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य कर्मोक्े नोकमैको घटित कर लेना चाहिए । 
वहां ये मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा नोकम कहे गये हैं । उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा नोकमैका विचार 
करते हुए इष्ट अन्न-पान आदिको सातावेदनीयका और अनिष्ट अन्न-पान आदिको असाता- 
वेदनीयका नोकम कहा है। इसका भी यही तात्पर्य है कि इष्ट अन्न-पान आदिका संयोग होनेपर 
सातावेदनीयकी उदय-उदीरणा होती है और अनिष्ट अन्न-पान आदिका संयोग होनेपर असाता- 
वेदनीयकी उदय-उदीरणा होती है। इन बाह्य पदार्थक्रि संयोग-बियोग यथासम्भव उस कमके 
उदय-उदीरणामें निमित्त होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है| यहां प्रकृति अनुयोगद्वारमें 
मुख्य रूपसे नोकर्मकी क्या प्रकृति है, इसका विचार हो रहा है। इसलिए किस कार्यका क्‍या 
नोकम है, यह न बतला कर जो पदाथे नोकम हो सकते हैं उनकी प्रकृतिका निर्देश किया है। 


कमेप्रकृतिके ज्ञानावरण आदि आठ भेद हैं| इनका स्वरूप इनके नामसे ही परिज्ञात है। 
ज्ञानावरण-- ज्ञान एक होकर भी बन्धविशेषके कारण उसके पांच भेद हैं, अतः सबेत्र ज्ञानावरणके 
पांच भेद किये गये हैं। जो इन्द्रिय और नोइन्द्रियके अभिमुख अर्थात्‌ ग्रहणयोग्य नियमित 
विपयको जानता है वह आभिनिबोधिकज्ञान है। यह पांच इन्द्रियों और मनके निमित्तसे 
अप्राप्तरूप बारह ग्रकारके पदार्थोका अवग्रह, इंहा, अवाय और धारणारूप तथा प्राप्तरूप उन 
बारह प्रकारके पदार्थोका स्पशन, रसना, प्राण और श्रोत्र इन्द्रियोंके द्वारा मात्र अवग्रहरूप होता 
है; इसलिए इसके अनेक भेद हो जाते हैं। यथा--अवग्रह आदिके भेदसे वह चार प्रकारका 
है, इन चार भेदोंको पांच इन्द्रिय और मन इन छहसे गुणा करनेपर चीबीस प्रकारका है, इन 
चौबीस भेदोंमें व्यंजनावग्रहके चार भेद मिलानेपर अट्टाईस प्रकारका है, और इनमें अबग्रह 
आदि चार सामान्य भेद मिलनेपर बत्तीस प्रकारका है| पुनः इन ९, २०, २८ और ३२ भेदोंको 
छह प्रकारके पदार्थसे गुणा करनेपर २४७, १४४, १६८ और १९२ प्रकारका है तथा १३ प्रकारके 
पदार्थोसे गुणा करनेपर ४८, २२८, ३३१६ और ३८४ प्रकारका है । 


अवग्रहके भेदोंका स्वरूपनिर्देश करते हुए वीरसेन स्वामीने उनकी स्वतन्त्र व्याख्या प्रस्तुत 
की है। वे कहते हैं कि अगप्राप्त अर्थका ग्रहण अर्थावग्रह है और प्राप्त अर्थका 
ग्रहण व्येजनावग्रह है। इस आधारसे उन्होंने स्पर्शन, रसना, प्राण और श्रोत्र इन चार इन्द्रियोंको 
प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकारके अर्थका ग्रहण करनेवाल्ा माना है। इस कथनकी पुशिमें उन्होंने 
अनेक हेतु भी दिये हैं । 


श्रोत्रेद्रियके विषयका ऊहापोह करते हुए उन्होंने भाषाके स्वरूपपर भी प्रकाश डाला है | 
वे अक्षरगत भाषाके भाषा और कुभापा ये दो भेद करके लिखते हैं कि काश्मीर देशवासी, 
पारसीक, सिंहल और वबेरिंक आदि जनोंकी भाषा कुमापा है और ऐसी कुभापाये सात सी हैं । 
भाषायें अठारह हैं। इनका विभाग करते हुए वीरसेन स्वार्मने भारत देशके मुख्य छह विभाग 
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किये हैं और प्रत्येक विभागकी तीन तीन भाषायें मानी हैं | वे छह विभाग ये हैं--कुरु, लाढ, 
मरहठा, मालव, गौड़ और मागध । 
इसी प्रकार शब्द एक स्थानपर उत्पन्न होकर अन्य प्रदेशमें कैसे सुना जाता है, इस 
विषयका ऊहापोह् करते हुए उन्होंने लिखा है कि शब्द जिस प्रदेशमें उत्पन्न होते हैं उनमेंसे 
बहुभाग तो वहीं रह जाते हैं ओर एक भाग प्रमाण शब्द उससे लगे हुए प्रदेश तक जाते हैं । 
इनमें भी बहुभाग उस दूसरे प्रदेशम रह जाते हैं और एक भाग प्रमाण राब्द आगेके प्रदेश 
तक जाते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर कम कम होते हुए वे लोकके अन्त तक जाते हैं | समयके 
सम्बन्ध विचार करते हुए उन्होंने दो समयसे लेकर अन्तर्मुहत प्रमाण काल निधीरित किया 
है। अर्थात्‌ इन शरब्दोंको अपने उत्पत्तिस्थानसे लोकान्त तक जानेमें कमसे कम दो 
समय लगते हैं और अधिकसे अधिक अन्‍्तमुहते काठ लगता है । उन्होंने शब्द 
लोकान्त तक जाते हैं, इस विपयको स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे उछल कर जाते 
हैं | इसलिए जो राब्द उत्पन्न होते हैं वे ही उछल कर लोकान्त तक जाते हैं या तरड्ल्‍ढक्रमसे 
वे आगे नये नये शब्दोंको उत्पन्न कर लोकान्त तक जाते हैं, यह विचारणीय है। वे रब्द सुने 
कैसे जाते हैं, इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए वीरसेन स्थामीने लिखा है कि उत्पत्तिस्थानसे जो 
शब्द सीधमे सुने जाते हैं वे दो प्रकारसे सुने जाते हैं-- परघातरूपसे और अपरघातरूपसे । 
यदि वे दूसरे पदार्थसे टकराये नहीं हैं तो बाणके समान सीधी गतिसे आकर जौर कण्णहिद्रमें 
प्रविष्ट होकर सुने जाते हैं, और यदि वे दूसरेसे टकराकर सुने जाते हैं तो पहले वे सीधमें किसी 
पदार्थसे टकराते हैं और तब फिर सीघको छोड़कर अन्य दिशामे गति करते हैं, पश्चात्‌ वे फिरसे 
अन्य पदाथेसे टकराकर सीघम आकर सुने जाते हैं। यह अ्रणिगत शब्दोंके सम्बन्धमें विचार 
हुआ । इनसे मिन्न उच्छेणिगत शब्द पराघातसे ( टकराकर ) ही सुने जाते हैं । 
आभिनिबोधिकज्ञानावरफ्रके प्रकरणकों समाप्त करते हुए यहां अन्तमें आभिनित्रोधिकज्ञान 
और अवग्रह आदिके पयोय राब्द दिये गये हैं और उसे “अण्णा परूबणा ” कहा है। आभिनि- 
बोधिकज्ञानके पर्यीयवाची शब्द लिखते हुए कहा है कि संज्ञा, स्मृति, मति और चिन्ता ये उसके 
पर्यीयवाची नाम हैं | जहां तक विदित हुआ है आगमिक परम्परामें प्रथम ज्ञानको अभिनिबरोधिक- 
ज्ञान ही कहा है और संज्ञा आदि उसके पर्यायवाची नाम कहे गये हैं। सर्वप्रथम आचाये 
कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमे आभिनिबोधिकज्ञान शब्दके स्थानमें मतिज्ञान शब्द इृष्टिगोचर होता है और 
उसके बाद तच्चार्थेसूत्रम यह क्रम दिखाई देता है। खेताम्बर आगम साहित्यमें भी इन शब्दोंके 
प्रयोगमे व्यत्यय देखा जाता है। उदाहरणाथ समवायांग व नंदीसूत्रम आभिनिबोधिकज्ञान शब्दका 
प्रयोग हुआ है, किन्तु अन्यत्र व्यत्यय देखा जाता है | इससे स्पष्ट है कि ये आभिनिबोधिक, मति 
ओर स्मृति आदि शब्द एक ही अथैको कहते हैं । व्युत्पत्तिमेदसे इनमें जो अथभेद किया जाता 
हे वह ग्राह्म नहीं है। हां परोक्ष ज्ञानके भेदोंमे जो स्मृतिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान और तकैज्ञान ये भेद 
आते हैं वे अवश्य ही आभिनिब्रोधिकज्ञानसे मिन्न हैं और उनका समावेश मुख्यतया अ्रनज्ञानमें 


होता है । 
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ज्ञाका दूसरा भेद श्रतज्ञान है । यह मतिज्ञानपृवेक मनके आलम्बनसे होता 
है | तात्पय यह कि पांच इंद्रियों और मनके द्वारा पदार्थकी जानकर आगे जो 
उसीके सम्बन्धभं या उसके सम्बन्धसे अन्य पदाथेके सम्बन्धमें विचारकी धारा प्रवृत्त 
होती है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं | यहां सर्वप्रथम द्वादशांग वाणीकी मुख्यतासे उसके संख्यात 
मेद किये गये हैं, क्योंकि कुल अक्षर और उनके संयोगी भड़ढ संख्यात ही होते हैं | कुल अक्षर 
६४ हैं| यथा- २५ वर्गाक्ष,, य,र, ल और व ये » अन्तस्थ अक्षर; शु, ष, स और ह ये ४ 
ऊष्माक्ष; अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ऐे, ओ और आं ये नौ सत्र ज्हस्व, दीधे और प्लुतके भेदसे 
२७; तथा अं, अः, ८: क और ८ प ये ४ अयोगवाह । इस प्रकार सब मिलाकर ६४ स्वतन्त्र 
अक्षर होते हैं | इनके एकसंयोगी और द्विसंगोगीसे लेकर चोंसठ्सयोगी तक सब अभ्षर एक्ट्टी 
प्रमाण होते हैं। एकट्ठीसे तापये १८०४६७०४४०७३७०९०५१६१५ संख्यासे है। चौंसट 
बार दोका अंक (२७२०८२ इत्यादि ) रख कर और परस्यर गुणा कर रूब्ध राशिमेंसे 
एक कम करनेपर यह संख्या आती है । द्रादशांगवाणीका संक्रटनन इन सत्र अक्षरोंमे 
हुआ था और इसलिए यह बतलाया गया है कि किस अंगम कितने अक्षर थे। बीरसेन 
स्वामीने इन संयोगी और असंयोगी अभ्नर्गोका स्व ऊहापोह कि .॥ है। वे बतलाते हैं कि अ 
आदि प्रत्येक अक्षर असंयोगी अथात्‌ स्वतंत्र अक्षर है और अनेक अक्षर मिलकर जो शब्द या 
वाक्य बनता है वह संयोगी अक्षरोंक्रा उदाहरण है। इसके लिए उन्होंने “या श्री: सा गौः ! 
यह दृष्टान्त उपस्थित किया है। इस इश्टन्तमें "यू, आ, श, २ ,ई, अः, स, आ, ग्‌, औ 
आर आः! ये ग्यारह अक्षर आये हैं। वीरसेन स्वामी इन्हें एक संयुक्ताक्षर मानते हैं। इससे 
द्वादशांगमें संयुक्त और असंयुक्त अक्षर किस प्रकारके होंगे ओर उनका उच्चारण किस प्रकारसे 
होता होगा, यह सब स्थिति स्पष्ट हो जाती है| पुनरुक्त अक्षरोंका जी प्रश्न खड़ा किया जाता है 
उसपर भी इससे पयौप्त प्रकाश पड़ता है। द्वादशांग वाणीमें पदका प्रमाण अलगसे माना गया है। 
इससे विदित होता है कि वहां पदोंकी परिगणना किसी वाक्य या इलोक्के एक चरणके आधारसे 
नहीं की जाती रही है, जिस प्रकार कि वतमानमें गद्यात्मक या पद्मात्मक ग्रन्थके परिमाणकी 
गणना बत्तीस अक्षरोंक्रे अधारसे की जाती है। विचार कर देखा जाय तो वहां एक अनुष्ुपभ॑ केवल 
बत्तीस अक्षर ही नहीं होते; किन्तु मात्रा, विसगे और संयुक्त अक्षर बाद करके ये लिए जाते हैं । 
तथा गद्यात्मक या अनुष्ठपकरे सिवा अन्य पययात्मक साहित्यमें चाहे वाक्य पूरा हो या न हो जहां 
बत्तीस अक्षर होते हैं वहां एक अनुष्टप्‌ इलोकका परिमाण मान लिया जाता है। उसी प्रकार 
द्वादशांग वाणीमें भी मध्यम पदके द्वारा इन अक्षरोंकी परिगणना की गईं होगी | मात्र वहांपर 
गणना करते समय मात्रा आदि भी अक्षरक्रे रूपम परिगणित किये गये होंगे। हां प्रत्येक अंग 
प्रन्थमें अपुनरुक्त अक्षरोंका विभाग किस प्रकार किया गया होगा और प्रत्येक ग्रन्थका इतना 
महा परिमाण केसे सम्भव है, ये प्रइन अवश्य ही ध्यान देने योग्य हैं। सम्भव है उत्तर कालम॑ 
इनका मी निणेय हो जाय और एतद्विपयक जिज्ञासा समाप्त हो जाय | 

छ. प्र, ३ 


१२ ] प्रस्तावना 


इस प्रकार अक्षरोंकी अपेक्षा श्रतज्ञानका विचार कर आगे क्षयोप्शमकी दृष्टिसे उसका 
विचार किया गया है। इसमें सबसे अल्प क्षयोपशम रूप ज्ञानकों श्रुतज्ञानका प्रथम भेद माना 
गया है। इसका नाम पर्यायज्ञान है। यह सूक्ष्म निगोद रूब्ध्यपर्यात्कक्रे होता है और 
नित्योदूघाटित है । अर्थात्‌ इस ज्ञानके योग्य क्षयोपशमका संसारी छद्मस्थ जीवके कभी अभाव नहीं 
होता । इसका परिमाण अक्षरस्वरूप केवठज्ञानका अनन्तवां भाग है। इसके बाद दूसरा भेद 
पर्यायसमास है। यह पर्यायज्ञानसे क्रमबुद्धिरूप है। बृद्धिका निर्देश घबलामें किया ही है | तीसरा 
मेद अक्षरज्ञान है। विवक्षित अकारादि एक अक्षरके ज्ञानके लिए जितना क्षयोपशम लगता है 
तत्प्रमाण यह ज्ञान है। इसी प्रकार क्रमबृद्धिरूप आगेके ज्ञान जानने चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि पर्यायज्ञानके ऊपर छह स्थानपतित बृद्धि होती है और अक्षरज्ञानके ऊपर अक्षरज्ञानके 
ऋमसे बृद्धि होती है | यद्यपि कुछ आचार्य अक्षरज्ञानके ऊपर भी छह स्थानपतित वृद्धि स्वीकार 
करते हैं, पर वीरसेन स्वामी इससे सहमत नहीं हैं | पदज्ञानसे यहां मध्यम पदका ज्ञान लिया 
गया है। एक मध्यम पद्म १६३४८३१०७८८८ अक्षर होते हैं, क्‍योंकि द्वादशांगके पदोंकी 
गणना इतने अक्षरोंका एक पद मानकर की जाती है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि होकर 
पूवैसमास ज्ञानके अन्तिम विकव्पमें श्र॒तज्ञानकी समाप्ति होती है । यह ज्ञान श्रतकेवरीके होता 
है| इस प्रकार क्षयोपशमकी इणशप्टिसे श्रुतज्ञानके कुल भेद २० होते हैं । 


पूथे चोदह हैं। उनमेंसे प्रथम पूर्वका नाम उत्पादपूर्व है ओर अन्तिम पूर्वका नाम 
लोकबिन्दुसार है | इसलिए प्रथम पूवकों मुख्य मान कर क्षयोपशमकी वृद्धि करनेपर भी यही 
क्रम बैठता है और अन्तिम पूर्वकों प्रथम मान कर क्षयोपशमक्री वृद्धि करनेपर भी यही क्रम 
उपलब्ध होता है, क्योंकि सब्र पूर्वामे अक्षर, अक्षरसमास, पद, प्रदसमास, संघात, संघातसमास, 
प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोगद्वार, अनुयोगद्वारसमास, प्राभ्रतप्राभत, ग्राभ्रतग्राभतसमास, 
प्राभृत, प्राम्मतसमास, वस्तु, वस्तुसमास, पूत्र और पूर्वेसमासरूप ज्ञान विवरक्षित हैं। किस 
क्रमसे ज्ञान होता है, इसकी यहां मुख्यता नहीं है; यह अभ्यासकी बात है। हो सकता है 
कि पर्याय और पर्यायसमास ज्ञानके बाद किसीको उत्पादप्रवेके एक अक्षरका ज्ञान सर्वप्रथम हो, 
किसीको लोकबिन्दुसारके एक अक्षरका ज्ञान सब्रप्रथथ हो, और किसीको अन्य पूवके एक 
अक्षरका ज्ञान सर्वप्रथम हो | ज्ञान किसी भी पूर्वका हो, वह होगा अक्षरादि ऋमसे ही; क्योंकि 
संघात आदि पूर्वके अधिकार हैं। किस प्रूत्रमें कितनी वस्तुएं होती हैं, इसका अलगसे निर्देश 
किया है। सब वस्तुओंका ज्ञान वस्तुसमासज्ञान कहलाता है। मात्र एक अक्षरका ज्ञान इस 
ज्ञानमेंसे घटा देना चाहिए, क्योंकि एक पूर्वसम्बन्धी सब वस्तुओंका पूरा ज्ञान हो जानेपर वह 
पू्वैज्ञान इस संज्ञाको प्राप्त होता है और सब पूर्व॑सम्बन्धी सब वस्तुओंका प्रा ज्ञान हो जानेपर 
उसकी प्रूव॑समास श्रतज्ञान संज्ञा होती है। इसी प्रकार वस्तुके अवान्तर अधिकार प्राभृतोंके 
सम्बन्धम)ं जानना चाहिए । तथा यद्वी क्रम अन्य अधिकारों, अधिकारोंके पदों और पदोंके 
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अक्षरोंके विषयमें भी जानना चाहिए। तात्पय यह है कि समस्त श्रतज्ञानके विकल्प मुख्यतया 
चादह प्रूर्वज्ञानसे सम्बन्ध रखते हैं, क्योंकि श्रतज्ञानमें पू्वज्ञानकी ही मुख्यता है। 


इस प्रकार समस्त श्रतज्ञान चौदह प्रूवीके ज्ञानके साथ सम्बन्धित हो जानेपर अंगबाह्नज्ञान, 
ग्यारह अंगोंका ज्ञान; और परिकम, सूत्र, प्रथमानुयोग तथा चूलिकाओंका ज्ञान; ये श्रतज्ञानके किस 
मेदमे गर्मित हैं, यह प्रइन उठता है। वीरसेन स्वामीने इस प्रइनका इस प्रकार समाधान किया है-- 
वे कहते हैं कि इस सब ज्ञानका अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वार्समासमें या प्रतिपत्तिसमास ज्ञानमें 
अन्तर्भाव किया जा सकता है। यह प्रष्टनेपर कि ये सब तो पूर्वसम्बन्धी अबान्तर अधिकार हैं, 
इनमें पूवातिरिक्त श्रतज्ञनका अन्तभौव कंसे हो सकता है। इसपर वीस्सेन स्वामीका कहना है कि 
ये पूवके अवान्तर अधिकार ह्वी होने चाहिए. ऐसी कोई बात नहीं है; प्र॒वरोतिरिक्त साहित्यके 
भी ये अधिकार हो सकते हैं । 

साधारणत: इस प्रकार समाधान तो हो जाता है, पर फिर भी यह जिज्ञासा बनी रहती है 
कि यदि यही बात थी तो समस्त श्रतज्ञानके मेद-प्रमेद समस्त पूर्वो और उनके अधिकारों व 
अवान्तर अधिकारोंकी इष्टिसे ही क्यों किये गये हैं। पूत्रीक ये अधिकार और अवान्तर 
अधिकार केवल दिगम्बर परम्परा ही स्वीकार करती हो, ऐसी बात नहीं है; ख्लेताम्बर 
परम्पराम भी ये इसी प्रकार स्वीकार किये गये हैं| हमारा विश्वास है कि विशेष अनुसन्धान 
करनेपर इससे ऐतिहासिक तथ्यपर प्रकाश पड़ना सम्मव है। क्‍या इससे यह निष्कप नहीं 
निकाला जा सकता है कि श्रुतज्ञानमें पहले पूर्वो सम्बन्धी ज्ञान ही विवक्षित था । बादमें उसमें 
आचारांग आदि सम्बन्धी अन्य ज्ञान गाभित किया गया है। जो कुछ हो, है यह प्रइन विचारणीय | 
इस प्रकार श्रतज्ञानकी प्ररूपणा करके अन्तर उसके पर्याय नाम दिये गये हैं जो कई दृष्टियोंसे 
महतत््त रखते हैं | 

तीसरा ज्ञान अवधिज्ञान है। इसे मयौदाज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भावकी मयौदा लिए हुए इन्द्रिय, मन और प्रकाश आदिकी सहायताके 
विना होता है। क्षयोपशमकी इप्टिसे असंख्यात प्रकारका होकर भी इसके मुख्य भेद दो 
हैं--भवप्रत्यय और गुणग्रत्यय | भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवों, नारकियों तथा तीर्थड्नरोंके होता है 
और गुणप्रत्यय अवधिज्ञान तिर्यज्चों ब मनुष्योंके होता है। देवों और नारकियोंके भवप्रत्यय 
अवधिज्ञान होते हुए भी वह पयाप्त अवस्थामें ही होता है, इतना विशेष समन्नना चाहिए । 
तिथज्चों और मनुष्योंके गुणप्रत्यय अवधिज्ञान प्योप्त अबस्थामें ही होता है, यह स्पष्ट है। इन 
दोनों अवधिज्ञानोंके अनेक मेद हैं-- देशाबधि, परमावधि और सबोवधि तथा हीयमान, वर्द्धमान, 
अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, सप्रतिप्राती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र ओर अनेवक्षेत्र । 
इन सबका विशेष विचार यहां वीरसेन स्वामीने किया है | किस अवधिज्ञानका द्रब्य, क्षेत्र और 
काछझ कितना है; इसका भी विचार मूल सूत्रोंमे और घबरा टीकामें भी किया गया है । 
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झानका चोथा भेद मनःपर्ययज्ञान है। यह दूसरेके मनमें अवस्थित विषयको जानता है, 
इसलिए इसकी मनःपर्ययज्ञान संज्ञा है। इसके दो भेद हैं--ऋजुमति और विपुलमति । इनमें 
विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानके उत्कृष्ट क्षेत्रका विचार करते हुए सूत्रम कहा है कि यह ज्ञान उत्कृष्ट 
रूपसे मानुषोत्तर रैलके भीतर जानता है, बाहर नहीं। वीरसेन स्वामीने इसका व्यख्यान करते हुए 
क्षेत्र विषय तो यह बतलाया है कि मानुषोत्तर शैल पेंताडीस छाख योजन प्रमाण क्षेत्रका उपलक्षण 
है | इसलिए इससे मानुपोत्तर रैलके बाहरका प्रदेश भी लिया जा सकता है। कारण कि उत्कृष्ट 
विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी जहां स्थित होगा बहांसे दोनों आरके समान क्षेत्रके विषयको ही जानेगा। 
मान लीजिये कि कोई एक विपुल्मतिमनःपर्ययज्ञानी मानुपोत्तर शेढसे एक छाख योजन हटकर 
अवस्थित है। ऐसी अवस्थामें वह दोनों ओर साढ़े बाइस छाख योजन तकके विषयको जानेगा, 
अतः स्व्रभावतः उसका ब्रिप्यक्षेत्र मानुपोत्तर रौलके बाहर हो जायगा । यह नहीं हो सकता कि 
एक ओर वह एक छाख योजन क्षेत्रका विषय जाने और दूसरी ओर ४५ लाख योजनका ( देखिये 
पृ. ३४४ का विशषार्थ )। 


ज्ञानका पांचवां भेद केवलज्ञान है। यह सकल है, सम्पूणे है, और असपत्न है। खण्डरह्वित 
होनेसे वह सकल है। पूरणरूपसे विकासको प्राप्त होकर अवस्थित है, इसलिए सम्पूर्ण हैं। 
कर्म-शत्रुओंका अभाव हो जानेके कारण असपत्न है। इसके विषयका निर्देश करते हुए बतलाया 
है कि यह सब लोक, सब जीव ओर सब भावोंको एक साथ जानता है। कारण स्पष्ट 
है, क्योंकि आत्माका स्वभाव जानना और देखना है। यदि वह समर्याद जानता है तो 
उसका कारण प्रतिबन्धक कारण है । किन्तु जब सत्र प्रकारके पग्रतिबन्चक कारण 
दूर हो जाते हैं तो फिर ज्ञानमें यह मर्यादा नहीं की जा सकती कि वह इतने क्षेत्र और इतने 
कालके भीतरके विषयको ही जान सकता है। इसलिए केवलज्ञानका विषय तीनों काढों और 
तीनों लोकोंके समस्त पदाथे माने गये हैं। ये ज्ञानके पांच भेद हैं, इसलिए ज्ञानावरण कमके भी 
पांच मेद माने गये हैं। 

आत्मसंवेदनका नाम दशैन है। इसका जो आवरण करता है उसे दर्शनावरण कहते हैं । 
इसकी चक्षुदशनावरण आदि ९ प्रकृतियां हैं। 


साधारणत: दशेनके स्वरूपके विषयमें विवाद है। कुछ ऐसा मानते हैं कि ज्ञानके प्र जो 
सामान्यावलोकन होता है उसे दशेन कहते हैं। किन्तु वीरसेन स्तरामी यहां “ सामान्य ” पदसे 
आत्माको ग्रहण करके यह अर्थ करते हैं कि उपयोगकी आशभ्यन्तर प्रवुत्तिका नाम दशन और 
बाह्य प्रवृत्तिका नाम ज्ञान है। दरोनमें कर्ता और करममें मेद नहीं होता, परन्तु ज्ञानमें कर्ता और 
कमेका स्पष्टतः भेद परिलक्षित होता है। तात्पय यह है कि किसी विषयको जाननेके पहले जो 
आत्मोन्मुख बृत्ति होती है उसे दर्शन कद्ठते हैं और घट आदि पदार्थोको जानना ज्ञान है। 
दर्शनके मुख्य भेद चार हैं--चक्षुदर्शन, अचक्षुद्शन, अवधिदर्शन और केबलदर्शन । श्रुतज्ञान 
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मतिश्ञानपूव॑क होता है, इसलिए उसके पहले दर्शन नहीं होता; यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार 
मनःपर्ययज्ञान भी मतिज्ञानपूवेक होता है इसलिए उसके पहले भी दशेन नहीं होता, यह भी स्पष्ट 
हैं | शेष रहे तीन ज्ञान, सो इनमें मतिज्ञान पांच इन्द्रियों और मनके निमित्तसे होता है। उसमें भी 
चाक्षुष ज्ञानको मुख्य मानकर दर्शनका एक भेद चल्षलुदशन कहा गया है। शेष इन्द्रियों ओर मनकी 
मुख्यतासे दूसरे दशनका नाम अचत्षुदशन रखा है। अवधिज्ञानके पहले अवधिदशैन होता है। 
यद्यपि आगममें अवधिदरशनका सद्भाव चोथे गुणस्थानसे माना गया है; इसलिए विभंगज्ञानके 
पहले कौनसा दर्शन होता है, यह शंका होती है जो वीरसेन स्वामीके सामने भी थी। 
पर वीरसेन स्वामीने विभंगज्ञानके पहले होनेवाले दर्शनको अवधिदरशन ही माना है। केबलज्ञानके 
साथ जो दर्शन होता है उसे केवलदशन कह्ठते हैं। इस प्रकार दर्शन चार हैं, अतः इनको 
आवरण करनेवाले चार दशैनावरण और निद्रादिक पांच, कुछ नी दर्शनावरण कम माने गये हैं । 


वेदनीय-- जो आत्माको सुख और दुःखका वेदन करानेमें सहायक है उसे बेदनीय कर्म 
कहते हैं | इसके सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो भेद हैं। सात परिणामका कारण 
सातावेदनीय और असात परिणामका कारण असातावेदनीय कम है। यहांपर वीरसेन स्वामीने 
दुक्खके प्रतिकारमें कारणभूत द्वब्यका संयोग कराना और दुःखको उत्पन्न करनेवाले कमद्रब्यकी 
रक्तिका विनाश करना भी सातावेदनीय कमका काये माना है। 


मोहनीय कर्म-- जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है। परको स्व समझ्नना, स्व और 
परमें भेद न करना, स्व को परका कती मान इश्टनिष्ट करनेके लिए या उसे प्रहण करनेके लिए 
उद्यत होना, और गृहीत वस्तुकों स्व मान कर उसका संग्रह करना आदि यह सब मोहका कार्य 
है। इसके दो भेद हैं- दशेनमोहनीय और चारित्रमोहनीय | दशेनमोहनीयके उदयमें '€व! की 
प्रतीति नहीं होती या 'पर'में स्व” की बुद्धि होती है और चारित्रमोहनीयके उदयमें परका ग्रहण 
और उसमें विविध प्रकारके भाव होते हैं । 


दरशनमोहनीय-- यह मूलमें एक है, अर्थात्‌ बन्ध केवल मिथ्यात्वका ही होता है। और 
अनादि कालसे जब तक जीव मिथ्याइृष्टि रहता है तब तक एक मिथ्यात्वकी ही सत्ता रहती है, 
फल भी इसीका भोगना पड़ता है। किन्तु प्रथम बार सम्यक्त्वके होनेपर यह मिथ्यात्व कर्म तीन 
भागोंमें बट जाता है--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृति | नामानुसार कार्य भी इनके 
अलग अलग हो जाते हैं । मिथ्यात्वक्रे उदयसे जीव मिथ्यादष्टि ही रहता है, सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके उदयसे सम्यग्मिथ्यादष्टि होता है, और सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे सम्यग्दरीनमें 
दोष लगाता है । आगे दरीामोहनीयकी क्षपणा होने तक मिथ्यात्वकी सत्ता तो नियमसे 
बनी रहती है, परन्तु शेष दोकी सत्ता मिटती-बनती रहती है। पल्यके असंख्यातवें भाग कालसे 
अधिक समय तक यदि मिथ्यालमें रहता है तो इनकी सत्ता नहीं रहती और इस बीच या नये 
सिरेसे सम्यग्दष्टि हो जाता है तो इनकी सत्ताका क्रम या तो चाद् हो जाता है या पुनः प्राप्त हो 
जाती है। हां दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके बाद इनकी सत्ता नियमसे नहीं रहती, यह निश्चित है | 
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चारित्रमोहनीय--इसके दो भेद हैं कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । कषायवेदनीयके 
१६ और नोकषायवेदनीयके ९ भेद हैं | इनके नाम और काये स्पष्ट हैं । 


आयुकर्म-- जो नारक आदि भवधारणका कारण कम है उसे आयुकर्म कहते हैं। भव 
अन्य कमके उदयसे होता है। किन्तु उसमें विवक्षित समय तक रखना इस कममका कार्य है। 
भवकी तीव्रता और मन्दताके अनुसार इस कमकी भी तीव्रता ओर मन्दता जाननी चाहिए । 
भव मुख्यरूपसे चार हैं - नारकमव, तिय्यश्नमव, मनुष्यमव और देवमव। अतः आयुकर्मके भी 
चार ही भेद हैं -- नारकायु, तियश्चायु, मनुष्यायु और देवायु । 


नामकम--जों जीवकी नारक आदि नाना अवस्थाओं और शरीर आदि नाना मेदोंके 
होनेमें कारण है उसे नामकम कहते हैं | इसके पिण्ड प्रकृतियोंकी इृष्टिसे मुख्य भेद ब्यालीस 
हैं । जिस प्रकृतिका जो नाम है तदनुरूप उसका काये है। मात्र इन प्रकृतियोंका लक्षण करते 
समय जीवविपाकी और पुद्ढलविपाकी प्रकृतियोंके विभागकों ध्यानमें रखकर लक्षण करना 
चाहिए । आनुपूर्वीका उदय विग्नहगतिमें होता है। इसके उदयसे विग्रहगतिमें जीवग्रदेशोंका 
आनुपूर्वीक्रमसे विशिष्ट आकार प्राप्त होता है | तात्यय यह है कि विग्रहगतिमें संस्थान नामकर्मका 
उदय नहीं होता, इसलिए जीवग्रदेशोंको विशिष्ट आकार प्रदान करना इसका मुख्य कार्य प्रतीत 
होता है। आनुपूर्वी क्षेत्रविषाकी प्रकृति है, इसलिए अपनी अपनी गतिके विग्रहक्षेत्रके अनुसार तो 
इसके भेद होते ही हैं, साथ ही जितनी प्रकारकी अवगाहनाओंका त्याग होकर अगली गति 
प्राप्त होती है वे सब्र अवगाहनाएँ भी आनुप्ूर्वीके अबान्तर भेदोंकी कारण हैं। यही कारण है कि 
प्रत्येक अनुपूर्वीके विकर्पोंका विवेचन सूत्रकारने इन दो इश्योंकों ध्यानमें रखकर किया है | पहले 
तो एक अवगाहना और क्षेत्रके कारण जितने विकल्प सम्मव हैं वे लिए हैं, फिर इन विकढ्पोंको 
अवगाहनाके विकब्पोंसे गुणित कर दिया है ओर इस प्रकार प्रत्येक आनुप्र्वीके सब विकल्प उत्पन्न 
किये गए हैं। इस प्रकार राजुके वगंको जगश्नेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण अवगाहनाबिकस्पोंसे 
गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उतने नरकगत्यानुपरर्वीके मेद हैं | लोकको जगश्रेणिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण अवगाहनाविकलपोंसे गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उतने तियंग्गत्यानुपर्वीके विकल्प 
हैं । पैंतालीस छाख योजन बाहल्यवाले राजुबगैको जगश्नेणिके असंख्यातवें भागग्रमाण अवगाहना- 
विकल्पोंसे गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उतने मनुष्यगत्मानुपूर्वीके भेद होते हैं । और नो सी 
योजन बाहल्यरूप राजुप्रतरको जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण अवगाहनाविकरब्पोंसे गुणित 
करनेपर जो लब्ध आवे उतने देवगत्यानुपूर्वीके अवगाहनाविक्प होते हैं | यहां पेतालीस छाख 
योजन बाह्य रूप राजुप्रतरको जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण अवगाहनाविकलपोंसे गुणित 
करनेपर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके कुल मेद उत्पन्न होते हैं, एक ऐसा उपदेश मी उपलब्ध होता है। इस 
प्रकार इन दो उपदेशोंमेंसे प्रथम उपदेशके अनुसार नरकगत्यानुपूर्वीके भेद सबसे कम प्राप्त होते 
हैं ओर दूसरे उपदेशके अनुसार मनुष्यगत्यानुपूर्वीक मेद सबसे कम प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही 


विषय-परिचय [ १७ 


उपदेश सूत्रसिद्ध हैं, क्योंकि चारों आनुपूर्वियोंके अल्पबहुत्वका विचार इन दोनों उपदेशोंका 
आलम्बन लेकर किया है। 


गोत्रकम--गोत्रकर्मका अथ है जीवकी आचारगत परम्परा। यह दो प्रकारकी होती 
है---उच्च और नीच | इसलिए गोत्रकर्मके भी दो भेद हो जाते हैं--उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र । 
ब्राह्मण परम्परामें रक्तकी आनुवंशिकता गोत्रमें विवक्षित है और जैन परम्परामें आचारगत 
परम्परा विवक्षित है। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण परम्परामें जहां उच्चत्व और नीचत्वका 
सम्बन्ध जन्मसे अर्थात्‌ माता-पिताकी जातिसे लिया गया है, वहां जैन परम्परामें यह वस्तु 
सदाचार और असदाचारसे सम्बन्ध रखती है । इसी कारण वीरसेन स्वामीने अनेक प्रकारके 
शंका-समाधानके बाद उच्चगोत्रका लक्षण कहते समय यह कहा है कि जो दीक्षा योग्य साधु 
आचाराले हैं, तथा साधु आचारबालोंके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, जिन्हें 
देखकर “आर्य! ऐसी प्रतीति होती है, और जो आये कहे भी जाते हैं, ऐसे पुरुषोंकी 
सनन्‍्तानको उच्चगोत्री कहते हैं और इनसे विपरीत परम्परावाले नीचगोत्री कहलाते हैं । 


अन्तरायकर्म-- दानशक्ति, छाभशक्ति, भोगशक्ति, उपभोगशक्ति और वीर्यशक्ति ये जीवकी 
स्वभावगत पांच प्रकारकी शक्तियां मानी गई हैं। इन्हें पांच लब्षियां भी कहते हैं । इन्हीं पांच 
लब्धियोंकी प्राप्तिमं जो अन्तराय करता है उसे अन्तराय कम कहते हैं। न्‍्यूनाधिक रूपभें सब संसारी 
जीवोंके अन्तराय कर्मका क्षयोपशम देखा जाता है, इसलिए अपने अपने क्षयोपशमके अनुसार 
प्रत्येक जीउके ये पांच लब्धियां उपलब्ध होती हैं और तदनुसार इनका कार्य भी देखा जाता 
है | लोकमें माला, ताम्बूल आदि भोग; और वशशण्या, अद्च आदि उपभोग माने जाते हैं। धनादि- 
ककी प्राप्तिको लाभ गिना जाता है, और आहारादिकके प्रदान करनेको दान कहा जाता है | 
इन वस्तुओंका ग्रहण होता तो है कषाय और योगसे ही; पर इनके ग्रहणमें जो भोग, उपभोग 
और लाभ भाव होता है वह अन्तराय कमके क्षयोपशमका फल है। इसी प्रकार आह्वारादिकका 
दान होता तो है कषायकी मन्दता या उसके अभावसे ही, पर आह्यारादिकके देनेमें जो दान भाव 
होता है वह भी दानान्तराय कमेके क्षयोपशमका फल है। आशय यह है कि अन्तराय करके क्षय 
और क्षयोपशमका कार्य इन भोगादिक भावोंकों उत्पन्न करना है। यदि मिथ्यादृष्टि जीव है तो 
वह पर वस्तुओंके इन्द्रियोंके विषय होनेपर या उनके मिलनेपर उन्हें अपना भोग आदि मानता 
है, ओर यदि सम्यग्दष्टि जीव है तो वह स्वके आधारसे स्वमें ही अपने भोगादिकको मानता है। 
भोगादि रूप परिणाम स्वमें हो या परमें, यह तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका माद्दात्म्य है। यहां 
तो केवल आत्मामें ये भोगादि भाव क्‍यों नहीं होते हैं, और यदि होते हैं तो किस कारणसे 
होते हैं, इसी बातका विचार किया गया है और इसके उत्तरस्वरूप बतलाया है कि भोगादि 
भावके न होनेका मुख्य कारण अन्तराय कम है। भोगादि भाव पांच हैं, इसलिए अन्तरायके भी 
पांच ही भेद हैं । 


१८ ] प्रस्तांवनां 


भावप्रकृति-- प्रकृतिनिक्षेषक्ता चोथा भेद भाबप्रकृति है। भावका अर्थ पयोय है। इसके 
दो भेद हैं-- आगमभावप्रकृति और नोआगमभावप्रकृति । आगमभावमप्रकृतिमें प्रकृतिविषयक 
स्थित-जित आदि अनेक प्रकारके शात्रोंका जानकार और उनके वाचना, प्ृच्छना आदि अनेक 
प्रकारके उपयोगसे युक्त आत्मा लिया गया है । जब तक कोई जीव प्रकृति विषयका प्रतिपादन 
करनेवाले स्थित-जित आदि शात्रोंको जानते हुए भी उन शाखत्रोंक्री वाचना, पृषच्छा, प्रतीच्छना 
और परिवतना आदि करता है तब तक वह आगममभावप्रकृति कहलाता है; यह उक्त कथनका 
तांत्पय है। तथा नोआगमभावम्रकृतिर्में वर्तमान पर्याययुक्त वह वस्तु ली गईं है। यथा--सुर, 
अतुर और नाग | जो अहिंसा आदिके अनुष्ठानमें रत हैं वे सुर हैं, इनसे मिन्न असुर हैं। तथा 
जो फणसे उपलक्षित है वे नाग हैं आदि | इसमें पर्यायकी मुख्यता है । 


इस प्रकार प्रकृतिनिक्षेप नामादिकके भेदसे चार प्रकारका है। उनमेंसे यहां किसकी 
मुख्यता है, इस प्रइनको ध्यानमें रख कर सूत्रकारने बतलछाया है कि यहां कर्मप्रकृतिकी मुख्यता 
है। वीरसेन स्वामीने इसकी टीका करते हुए कहा है कि सूत्रकारने ' यहां कमग्रकृतिकी मुख्यता 
है! यह बचन उपसंहारकों ध्यानमें रखकर कहा है । वैसे यहां नोआगमद्रब्यप्रकति और नो- 
आगमभावप्रकृति इन दोनोंकी मुख्यता है। वीरसेन स्वामीके ऐसा कहनेका कारण यह है कि 
आगे केवल कर्मप्रकृतिका ही विवेचन न होकर इन दोनोंका भी विवेचन किया गया है । 


यहां प्रारम्भमें १६ अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश किया था। किन्तु प्रकृतमें ग्रकृतिनिक्षेप 
और प्रकृतिनयविभाषणता इन दो अधिकारोंका ही विचार किया है, शेयका विचार नहीं किया | 
अतएव उनके विपयमें विशेष जानकारी करानेके लिए यह कहा है--' सेसं वेदणाए मंगो !। 
आराय यह है कि वेदनाखण्डमें जिस प्रकार वन किया है तदनुसार यहां शेप अनुयोगद्वारोंका 
बणेन कर लेना चाहिए। 
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असा 
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शुद्ध 
ओहददी 
अधे और प्रूण चन्द्रके 
समखडं 
-जहण्णो- 
पुच्छासुत्तं 
-वियोगो 
कुभारादीणं 
चितिदद्ठा 
सकता । 
स्वसंवेदन के 
सातवेदनीयं 
सादावेदणीयं 
अण्णहा 
संचरणा- 
मण्डल | 
जहण्णो- 
असुर 





सिरि-भगवंत-पृष्फदंत-भदबलि-पणीदो 


छक्खंटागमो 


सिरि-वीरसेणाहरि य-विरहय-धवला-टीका-समण्णिदो 


तस्स पंचमे खंडे वग्गणाए 


फासाणिओगद्दारं 





सयलोबसग्गणिवहा संर्वरणेणेब जस्स फिट्टति | 
फासस्स तसस णमि् फासणियोअं परुवेमो ॥ 


फासे त्ति॥ १॥ 


ज॑ त॑ फासे त्ति अणियोगद्वारं पुव्बमादिट्रं तस्स अत्यपरूवणं कस्सामो त्ति पुव्वुद्िद्र- 

अहियारसंभालणमेदेण सुत्तेण कदं । 

जिसकी आराघना करनेसे ही सब प्रकारके उपसर्गोंके समुदाय नष्ट हो जाते हैं, उत पार्व 
जिनेन्द्रको नमस्कार करके में स्पशी अनुयोगद्वारका निरूपण करता हूं ॥ 

अब ' स्पश अनुयोगद्वार ' का प्रकरण है ॥ १॥ 

जो पहले स्पश अनुयोगद्वारका निर्देश कर आये हैं उसके अर्थका कथन करते हैं । इस 
प्रकार इस सूत्रद्वारा पहले कहे गये अधिकारकी सम्हाल की गई है । 

विशेषार्थ--पहले सद्ररूपणाकी उत्थानिकामें जो कृति, बेदना आदि चौबीस अनुयोग- 
द्वारोंका नाम-निर्देश कर आये हैं, उनमेंसे प्रास्म्मके दो अनुयोगद्वारोंका वित्रेचन हो चुका है । 
स्पशे यह तीसरा अनुयोगद्वार क्रमप्राम है। इसी बातका ज्ञान करनेके लिये “ फासे त्ति ? यह 
सृत्र आया है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 

छ. १३-१. 


२] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ३, २. 


तत्थ इमाणि सोलस अणियोगद्ाराणि णादव्वाणि भवति-- 
फासणिक्खेबे फासणयाविभासणदाए फासणामविहाणे फासदव्वविहाणे 
फासखेत्तविहाणे फासकालविहाणे फासभावविहाणे फासपचयविहाणे 
फाससाभित्तविहाणे फासफासविहाणे फासगहविहाणे फासअणंतर- 
विहणे फाससण्णियासविहाणे फासपरिमाणविहाणे फासभागाभाग- 


विह्णे फासअप्याबहुए त्ति ॥ २॥ 

एवमेदे फासाणियोगद्दारस्स सोलस अत्याहियारा । किमटमेंदे सोलस अत्याहियारा 
एत्य प्रडिवजति ? ण, एदेहि विगा फासाणियोगद्ारस्स अवगमोवायाभावादों । तम्ही 
सोलसेहि अणियोगद्ारेहि फासपरूवणा कायच्वा त्ति सिद्धू । 

जहा उद्देसो तहा णिद्देसो त्ति णायादो पढम फासणिक्खेवपरूवणट्ठमुत्तरसुत्त भगदि- 


फासणिक्खेवे त्ति ॥ ३॥ 


पुव्व॑जमादिद्यो फासणिक्खेवों तसस्‍्स परूवर्ण कस्सामों | किमद्ं फासणिक्खेबो 
आगदो ? एसो फाससद्दों तेरसेसु अत्येसु बहंदे । तत्य केण अल्येण पयदं केण वा ण 

उसमें ये सोलह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं-स्पशनिक्षेप, स्पशनयविभाषणता, 
स्पशेनामविधान, स्पशंद्रव्यविधान, स्पशक्षेत्रविधान, स्पशकालविधान, स्पशभावविधान, 
स्पशेप्रत्ययविधान, स्पशस्वामित्वविधान, स्पशस्पशविधान, स्पर्शंगतिधिधान, स्पशे- 
अनल्तरविधान, स्पशसंनिकर्षविधान, स्पशपरिमाणविधान, स्पशेभागाभागविधान और 
स्पशअल्पबहुत्घ ॥ २ ॥ 

इस प्रकार स्परी अनुयोगद्वारके ये सोलह अर्थाषिकार होते हैं । 

शंका--यहां ये सोलह अर्थाधिकार क्‍यों कहे गये हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि इनके विना स्पशे अनुयोगद्वारके ज्ञान करानेका अन्य कोई 
उपाय नहीं है। इसलिये इन सोलह अनुयोगोंके द्वारा स्पशीका कथन करना चाहिये, यह बात 
सिद्ध होती है । 

अब “उद्देशके अनुसार निर्देश किया जाता है? इस न्यायके अनुसार पहले स्पशनिक्षेप 
अधिकारका कथन करनेक्रे लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

अब ' स्परानिक्षेप ' का अधिकार है ॥ १ | 

पहले जिस स्परशनिक्षिपका निर्देश कर आये हैं, उसका यहां कथन करते हैं । 

शंका--स्परीनिक्षेप अधिकार किसलिये आया है ! 

समाधान--यह स्पशे शब्द तेरह अर्थोर्मे विद्यमान है। उनमेंसे प्रक्ृतमें किस अर्थसे प्रयोजन 
है और किस अर्थसे प्रयोजन नहीं है, अथबा वे तेरह अथे कोन हैं, ऐसा ग्रइन करनेपर स्परी 
१ प्रतिषु “त॑ जहा? इति पाठः । 


«६, ३, ५. ] फासाणिओगदारे फासणयविभासणदा [ ३ 


पयद के वा तेरस अत्था त्ति पुच्छिदे तेरसण्णं फाससदृत्याणं परूबर्ण काऊण अपयदत्थे 
णिराकरिय पयदत्थपरूवणद्वमागदो । 


तेरसविहे फासणिक्खेवे - णामफासे ठवणफासे दब्वफासे 
एयखेत्तफासे अणंतरखेत्तफासे देसफासे तयफासे सब्वफासे फासफासे 


कृम्मफासे बंधफासे भवियफासे भावफासे चेदि ॥ ४ ॥ 
एवं फाससद्दो तेरसेसु अत्येसु वह्ंदे । ण च तेरसेसु चेव अत्येसु फाससद्दो वह्ृदि 
त्ति अवहारणमत्यि, किंतु फाससदत्याणं दिसादरिसणमेंदेण कये । 


फासणयविभासणदाए ॥ ५॥ 

फासस्स णयविभासणदा फासणयविभासणदा, तीए फासणयविभासणदाए अहि- 
यारो त्ति भणिदं होदि । तेरसणिक्खेंवे भणिदृण तेसिमट्रमभणिय किमट्ठे फासणयविभासा 
कीरदे ? ण एस दोसो; णयविभासणदाए विणा शणिक्खेवत्यपरूवणाणुववत्तीदों । निश्चये 
क्षिपतिति निक्षेपो नाम । ण च णयविभासणदाए विणा संसयाणज्ञवसायविवज्ञासह्टिय- 
जीवे तत्तो ओहट्टिदिर्ण णिक्खेवो णिच्छयम्मि ट्रविदुं समत्यो, अणुवलंभादों । तम्हा पुव्व 
ग़ब्दके तेरह अर्थोका कथन करके, उनमेंसे अग्रकृत अर्थोका निराकरण करके प्रकृत अर्थका 
प्ररूपण करनेके लिये यह स्परनिक्षेप अधिकार आया है । 

स्पशेनिक्षेप तेरह प्रकारका है--नामस्पशे, स्थापनास्पदो, द्रवव्यस्पश, एकक्षेत्रस्पशं, 
अनन्तरक्षेत्रस्पश, देशस्परशे, त्वक्स्पशे, स्वस्पश, स्पशस्परशं, कमस्पश, बन्धस्पशे, भव्य- 
स्प्शों ओर भावस्पर्श ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार स्परी शब्द तेरह अर्थोर्में उपलब्ध होता है | स्परशे शब्द इन तेरह अर्थो्मे ही 
पाया जाता है, ऐसा कोई नि३चय नहीं है; किन्तु इस सूत्र द्वारा स्पश शब्दके अर्थोका मात्र 
दिशाज्ञान कराया गया हैं । 

स्पर्शनयघिप्राषणताका अधिकार है ॥ ५ | 

स्पर्शका नयद्वारा विशेष व्याख्यान करना स्पर्शनयविभाषणता कहलाता है। उसका यहां 
अधिकार हैं, यह उक्त कथनका तात्पय है। 

शंका--तेरह प्रकारके निक्षेपोंका निर्देश तो किया, पर उनका अर्थ न कहकर पहले 
स्पशौका नयद्वारा विशेष व्याख्यान क्‍यों किया जा रहा है 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि, नयद्वारा विशेष व्याख्यान किये विना 
निक्षेपाथेका कथन करना सम्भव नहीं है। निक्षेप शब्दका ब्युत्पत्तितभ्य अथे है--' नि३चये 
क्षिपतीति निशक्षिप: ” अर्थात्‌ जो किसी एक निरचयपर पहुँचाता है उसे निक्षेप कद्दते हैं। परन्तु 
निक्षेप नयविभाषणता अधिकारका कथन किये बिना संशय, अनध्यवसाय और विपर्यय ज्ञानमें 
स्थित जीवोंको वहांसे हटा कर किसी एक निश्चयमें स्थापित करनेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि, 


५३३६७ ०००७ ०९ */९4७००००००१३१३१३१११४७५०३१०१०००३००८०१३०१००४१३२/५५ *७४०३४००४०० ३५० २* २४३४३: 


१ अप्रतो “फास सब्बं दव्वाणं ', ताप्रती ( फाससहृद्धा (त्था ) णे ” इति पा5ः । २ ताप्रतौ “तेरसबिद्दो 
फासणिक्खेवे ' इति पाठ: । ३ अनताप्रत्योः 'अहियादो ( रो )” इति पाठ: । ४ प्रतिषु “आयदिवुण ? इति पाठः। 


४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ «५, ३, ६- 


ताव णयविभासणदा कीरदे । उक्ते च-- 
प्रमाणनयनिक्षेपै [ यो5र्थों नाभिसमीक्ष्यते । 
युक्ते चायुक्तवद्धाति तस्यायुक्ते च ] युक्तवत ॥ १ ॥ 


को णओ के फासे इच्छादि ? ॥ ६ ॥ 
के वा णेच्छदि त्ति एव्यथ पुच्छा किण्ण कदा ? ण, एदे इच्छदि त्ति अवगदे 
सेसे ण इच्छदि त्ति उवदेसेण विणा अवगमादो । 


सन्वे एदे फासा बोद़व्वा होंति णेगमणयस्स । 


णेच्छदि य बंध-भविय ववहारों संगहणओ ये ॥ ७॥ 
एदस्स गाहासुत्तस्स अत्यो उच्चदे । त॑ं जहा - णेगमणयस्स असंगहियस्स एदे तेरस वि 
फासा होंति त्ति बोद्धव्वा, परिग्गहिदसव्वगयविसयत्तादों | ववहारणओ संगहणओ च 
बंघ-भवियफासे णेच्छ॑ति । एदेहि णएहि किमट्ठे बंधकासो अवणिदों ? ण एस दोसो, 
कम्मप्फासे तस्स अंतब्भावादों | त॑ं जहा - कम्मफासो दुविहों कम्मफासो णोकम्मफासों 
चेदि । तेसु दोसु वि बंधफासो पदद़ि; तेहिंतो वदिर्तिबंधाभावादों। अधवा बंधफासों 
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जिस पदाथेका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा, नेगमादि नयोंके द्वारा और नामादि निक्षेपोंक्रे 
द्वारा सूक्ष्म इप्टिसे विचार नहीं किया जाता है, वह पदार्थ युक्त ( संगत ) होते हुए भी अयुक्तसा 
( असंगतसा ) प्रतीत होता है, और अयुक्त होते हुए भी युक्तसा प्रतीत होता है ॥ 

कौन नय किन स्पशॉको स्वीकार करता है? ॥ ६॥ 

शंका--यहां “' और किन स्पर्शोको नहीं स्वीकार करता है ” ऐसी प्रच्छा क्‍यों नहीं की ? 

समाघधान---नहीं, क्योंकि इन स्पशोंको स्वीकार करता है, ऐसा ज्ञान हो जानेपर शेषको 
नहीं स्वीकार करता, यह उपदेशके बिना ही जाना जाता है । 

नेगमनयके ये सब स्पश विषय होते हैं, ऐसा जानना चाहिये | किन्तु व्यवह्दारनय 
और संपग्रहनय बन्धस्पश ओर भव्यस्पशको स्वीकार नहीं करते ॥ ७ ॥ 

इस गाथासूत्रका अर्थ कहते हैं | यथा--असंग्रहिक नेगमनयके ये तेरह ही स्पश विषय 
होते हैं, ऐसा यहां जानना चाहिये, क्योंकि यह नय सत्र नयोंके विषयोंको स्वीकार करता है। 
व्यवह्ारनय और संग्रहनय बन्धस्परी और भव्यस्पशेको नहीं स्वीकार करते | 

शंका--बन्धस्परी इन दोनों नयोंका विषय क्‍यों नहीं है ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन दोनों नयोंकी दृष्टिमें उसका कर्मस्परीमें 
अन्तभोव हो जाता है। यथा--कमस्परी दो प्रकारका है कर्मस्पश और नोकमस्परी । 
बन्धस्पशेका उन दोनोंमें ही अन्तर्भाव होता है, क्‍योंकि इन दोनोंके सिवाय बन्ध नहीं पाया 
जाता । अथवा बन्धस्परो है ही नहीं, क्योंकि, बन्ध और स्पशे इन दोनों शब्दोंमें अथैमेद नहीं 
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«५, ३, ७. ] फासाणिओगद्दाारे फासगयविभासणदा [ «५ 


णृत्यि चेव; बंध-फाससद्याणमत्यभेदाभावादों | बंधेण विणा वि लोहग्गीणं फासो दीसदि 
त्ति भणिदे- ण, संजोग-समवायलक्खणसंबंधेहि विणा फासाणुवलंभादो । 

भवियफासो किमट्ठमवणिदो ? विस-जंत-कूड-पंजरादीणमिच्छिददब्वेहि संपहि फासो 
णृत्थि त्ति अवणिदों । ण च दोण्णं फासेण विगा फाससण्णा जुञदे, विरोहादो। 
अपुटकाले फासो णत्यि, पुद्काले कम्म-णोकम्म-सव्व-देसफासेसु पविसदि त्ति 
भवियफासो अवणिदों त्ति दद्वव्वों | भवियफासो ठवणफासे पविसदि त्ति संगहणओ 
अवगेदि, सो एसो त्ति अज्ञारोवेण विणा संपहि जंतादिसु फासाणुववत्तीदो । 


पाया जाता । यदि कहा जाय कि बन्धके विना भी छोह और अम्रिका स्पर्श देखा जाता है 
इसलिये बन्धसे स्पर्श भिन्न है, सो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है; क्योंकि संयोग सम्बन्ध और 
समवाय सम्बन्धके बिना स्पशे खतन्त्ररूपसे नहीं पाया जाता । 

विशेषा्4---यहा यह प्रइन है कि बन्धस्परी संग्रहनय और व्यवहारनयका विषय क्‍यों नहीं 
है / इस प्रइनका दो प्रकारसे समाधान किया है। प्रथम तो यह बतछाया है कि बन्धस्पर्शका 
कर्मस्पर्श्मं अन्तर्भाव हो जाता है । कमेस्पशके कम और नोकरम ये दो भेद हैं। लोकमें और 
आमगममम बन्च शब्द द्वारा इन्हींका ग्रहण होता है, इसलिये बन्धस्पशेका कर्मस्पशमें अन्तर्भाव 
किया गया है । पर बन्ध शब्दका जो अथ्थे है वही अथे संपर्श शब्दसे भी ध्वनित होता है, यह 
देखकर दूसरा उत्तर यह दिया गया है कि बन्धस्पश खतन्त्र वस्तु ही नहीं है, इसलिये उसे 
व्यवहारनय और संग्रहनयका बिपय नहीं माना गया है । 

दंका--भव्यस्पर्शको उक्त दोनों नयोंका विषय क्‍यों नहीं कहा है ? 

समाधान--एक तो विप, यन्त्र, कूट और पिंजर आदिका विवक्षित द्वव्योंके साथ 
वर्तमानमें स्पश नहीं उपलब्ध होता, इसलिये भव्यस्पशको उक्त दोनों नयोंका विषय नहीं कहा 
है । यदि कहा जाय कि दोका स्पर्श हुए बिना भी स्पर्श संज्ञा बन जायगी, सो भी बात नहीं है; 
क्योंकि, एसा माननेमें विरोध आता है । दूसरे, अस्पृष्ट कालमें स्‍्पश है नहीं और स्पृष्टकालमें 
उसका कमंस्पर्श, नोकमस्परश, सर्वस्यशे और देशस्पर्शरमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसल्यि भी 
भव्यस्पशको व्यवह्ारनय और संग्रहनयका विपय नहीं माना, ऐसा यहां जानना चाहिये। तथा 
भव्यस्पश स्थापनास्पशमें अन्तरभूत हो जाता है, इसलिये मंग्रहनय उसे स्त्रीकार नहीं करता 
क्योंकि “ वह यह है ” एसा अध्यारोप किये बिना वतमान कालमें यन्त्रादिकर्मे स्पर्श-व्यवहार 
नहीं बन सकता । 

विशेपा 4--भव्यस्परका खरूप आगे बतलानेवाले हैं। उससे स्पष्ट है कि भव्यस्पर्शमें 
वर्तमानकालीन स्पर्श विवक्षित न होकर स्पर्शकी योग्यता ली गई है, और व्यवह्ारनय तथा 
संग्रहनय ऐसे स्पशको स्वतन्त्ररूपसे ग्रहण नहीं करते; इसलिए यहां भव्यस्पश व्यवहारनय और 
संग्रहनयका विपय नहीं है, यह कहा है । 
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१ अप्रती अभणिदो इति परिवर्तितः पाठः | * अप्रतो “न दोण्गं ', ताप्रती “बच (ण ) दोण्णं ? इति पाठ: । 


६] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ३, ८. 


एयक्खेत्तमणंतरबंधं भवियं च णेच्छदज्जुसुदो । 
णाम॑ च फासफासं भावष्फासं चे सदणओ ॥ ८ ॥ 
एदस्स गाह्यमसुत्तस्स अत्यो वुच्चदे | ते जहा - क्षियन्ति निवसन्ति यैस्मिन्पुद्वलादयस्तत 

क्षेत्रमाकाशम्‌ | एक॑ च तख्षेत्र च एकक्षेत्रमिति व्युपत्तिमाश्रित्य जदि एगो आगास- 
पदेसो पेप्पदि तो एगक्खेत्तफासो णत्थि | कुदों ? अण्णेसिमण्णत्थ अप्पाणं मोत्तण णि- 
वासाभावादो, सन्वेसिं पयत्याणं सरूचे चेव णिविद्ठाणमुवरंभादो च। जो जस्स अप्पोव- 
लद्बघीए कारण सो तस्स आहारो । इयरो वि तत्य वसदि त्ति भणिदे, ण च आगासादो 
सेसदव्वाणं सरू्वोवलड्शी; णिप्फण्णाणं तत्यावद्भराणदंसगादो । तदो आगासस्स खेत्तत्ता- 
भावादो एगक्खेत्तफासो णत्यि | अथ खियंति णिवसंति जम्हि ते खेत्तमिदि जदि सगरूव॑ 
चेव पेप्पदि तो वि एगक्खेत्तफासो णत्यि, एगक्खेते एगसरूचे दुभावाभावादों ।ण च 
एक्कम्हि फासो अत्थि; तस्स दुष्पहुडीसु चेव उवलंभादों । 
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ऋ्जुसूत्र एकक्षेत्रस्पशे, अनन्तरस्परद्श, बन्धस्पश और भव्यस्पशको स्थीकार नहीं 
करता । किन्तु शब्दनय नामस्पशे, स्पशेस्पश और भावस्पशेको ही स्वीकार 
करता है ॥ ८ ॥ 

अब इस गाथासूत्रका अर्थ कहते हैं। यथा--- क्षि ” धातुका अर्थ “निवास करना ! है । 
इसलिये क्षेत्र शब्दका यह अथ्थ है कि जिसमें पुद्ठल आदि द्रव्य निवास करते हैं उसे क्षेत्र 
अथीत्‌ आकाश कहते हैं | एक जो क्षेत्र बह एकक्षेत्र कहलाता है । इस प्रकार इस व्युत्पत्तिका 
आलम्बन लेकर यदि एक आकाशमग्रदेश ग्रहण किया जाता है, तो एक क्षेत्रस्पश नहीं बनता; 
क्योंकि, अन्य द्रव्योंका अपने सिवाय अन्य द्रव्योंमें निवास नहीं पाया जाता, और समी पदार्थ 
अपने स्वरूपमें निविष्ट ही उपलब्ध होते हैं | ऐसा नियम है कि जो जिसकी स्वरूपोपलब्धिका 
कारण होता है वही उसका आधार माना जा सकता है। 

यदि कहा जाय कि इतर पदार्थ भी उसमें निवास करता है तो इसपर हमारा कहना 
यह है कि आकाश द्रब्यसे शेष द्रग्योंकी स्वरूपोपलब्धि तो होती नहीं, क्योंकि, निष्पन्न पदार्थोका 
ही आकारशामें अवस्थान देखा जाता है, इसलिये आकाशको क्षेत्रपना नहीं प्राप्त होनेसे एक- 
क्षेत्रस्पश नहीं बनता । 

जिसमें “ खियंति णिवसंति ” अर्थात्‌ निवास करते हैं वह क्षेत्र है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
यदि वस्तुका अपना स्वरूप ही ग्रहण किया जाता है, तो भी एवक्षेत्रस्पश नहीं बनता; क्योंकि 
ऐसा मानने पर एकक्षेत्रका अथे होता है एक स्वरूप, और ऐसी अवस्थामें उसमें द्वित्व नहीं बन 
सकता । यदि कहा जाय कि एकमें भी स्पशकी उपलब्धि हो जायगी, सो भी बात नहीं है; 
क्योंकि, उसकी दो आदि द्र॒व्योंके रहनेपर ही उपलब्धि होती है । 


१ प्रतिपु  क्षीयंति ” इति पाठ:। २ ताप्रतौ-' सन्त्यस्मिन्‌ ' इति पाठ:। ३ अ-काप्रत्यो: “ भण्णदे 
इति पाठ:। ४ ताप्रतौ “णिप्फणाणं ” इति पाठ:। ५ प्रतिषु “ खीय॑ति ” इति पाठः । 


९ पक] फासाणिओगद्दारे फासणयविभांसणदा | ७ 


एवमणंतरखेत्तफासो वि णत्यि । कुदो ? खेत्ताभावादो । जदि आगासस्स खेत्तत्त 
सिद्ध तो सांतरखेत्त-अणंतरखेत्ताणं पि संभवो होज़्। ण च वुत्तगाएण आगासस्स 
खेत्तत्तमत्यि । तरो अणंतरखेत्ताभावादो अणंतरखेत्तफासो वि णत्यि त्ति घेत्तव्वों । खेत्तसदे 
सर्वे वष्ठ्माणे संते वि णाणंतरक्खेत्तमत्यि; एदमेदस्स अणंतरमिदि वयणपवुत्तीए णिबंधणा- 
भावादो । ण च अच्न॑तपुधभृदाणमत्थाणमण्णतरमत्यि, विरोहादो | बंधफासों वि णत्यथि। 
कुदो ? बंधों णाम दुभावपरिहारेण एयत्तावत्ती । ण च तत्यथ फासो-अत्थि; एयत्ते तब्विरो- 
हादो । ण च सब्वफासेण वियहिचारो, तत्य एगत्तावत्तीए विणा सब्वावयवेहि फास- 
व्भुवगमादो  । तहा भवियफासो वि णत्यि; अणुप्पण्णफासपजञ्जञायस्स वष्ममाणकाले अलित्त- 
विरोहादो, उप्पण्णस्स विसेसफासेसु अंतब्भावदंसणादो, वष्ट्माणका्ं मोत्तण सेसकाला- 
भावादों च | तहा ट्रवगफासो वि णत्थि; सोयमिदि संकप्पवसेण अण्णस्स अण्णसरूवा- 
वत्तीए अभावादो, वश्माणकालेण सह ट्रवणाएं विरोहादों च । 


इसी प्रकार अनन्तरक्षेत्रस्पश भी नहीं बनता, क्योंकि, क्षेत्र नामकी कोई वस्तु ही नहीं 
ठहरती । यदि आकाश दब्रब्यको क्षेत्रपना सिद्ध हो, तो सान्तरक्षेत्र और अनन्तरक्षेत्र भी सिद्ध 
हो सकते हैं । परन्तु पूर्वोक्त न्‍्यायसे आकाशके क्षेत्रपना सिद्ध नहीं होता, इसलिये अनन्तर 
क्षेत्रती सिद्धि न होनेसे अनन्तरक्षेत्र स्पश भी नहीं बनता, ऐसा यहां स्वीकार करना चाहिये । 

यदि स्वरूपाथमे विद्यमान क्षेत्र शब्द लिया जाता है, तो भी अनन्तरक्षेत्र नहीं बनता, 
क्योंकि यह इसके अनन्तर है, इस बचनप्रवृत्तिका कोई कारण नहीं पाया जाता | यदि कहा 
जाय कि अत्यन्त पृथग्मूत पदार्थोका अन्तर नहीं पाया जाता, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, ऐसा 
माननेमें विरोध आता है। 

बन्धस्परी भी नहीं हं, क्योंकि द्वित्वका त्यागकर एकत्बकी प्राप्तिका नाम बन्ध है। परन्तु 
एकत्वके रहते हुए स्पश नहीं पाया जाता, क्योंकि एकत्वमें स्पशके माननेमें विरोध आता है। 
यदि कहा जाय कि इस तरह तो सर्वस्पर्शके साथ व्यमिचार हो जायगा, सो भी बात नहीं है; 
क्योंकि वहांपर एकत्वकी ग्राप्तिक बिना सब अवयबोंद्वारा स्पश स्वीकार किया गया है। 

इसी प्रकार भव्यस्प्श भी नहीं है, क्योंकि जब स्पर्श पर्याय ही उत्पन्न नहीं हुई तब 
उसका वतैमान कालूमें सद्भाव माननेमें विरोध आता हैं। और यदि स्पर्श पर्याय उत्पन्न भी 
हो गई है, तो उसका शेप स्पर्शोमें अन्तर्भाव देखा जाता है | दूसरे, वर्तमान कालके सिवाय शेष 
कालोंका अस्तित्व भी नहीं पाया जाता, इसलिये भी भव्यस्परो नहीं बनता । 

इसी प्रकार स्थापना स्पशे भी नहीं है, क्योंकि “ वह यह है ” इस संकरपके कारण अन्य 
अन्यस्वरूप नहीं हो सकता, और वर्तमान कालके साथ स्थापना-निक्षेपका विरोध भी है। 

विशेषार्थ--यहां युक्तिपृर्वंक यह बतलाया गया है कि ऋजुसूत्र नय एकक्षेत्रस्परी, 
अनन्तरक्षेत्रस्पर्श, बन्धस्पशे, भव्यस्पश और स्थापनास्पशैको क्‍यों नहीं स्वीकार करता । सार यह 
है कि ऋजुसत्र नयका बिपय न तो द्वि्व हैं और न अतीत अनागत काल है, किन्तु इन 


१ अप्रतो “ पारब्भुव्रगमादो ?, ताप्रती “ पारंभुवगमादो ? इति पाठः । 


८ छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [«, ३, ९ 


सदणओ पुण णामफासमिच्छदि, फाससद्रेण विणा भावफासपरूवणाएं उवाया- 
भावादो । फासफासं पि इच्छदि; दब्वेण विणा कक्‍्खडादिगुणाणं अण्णेहि गुणेहि सह 
संबंधदंसणादो । भावफासं पि इच्छदि, णाणेण परिछिज्माणकक्खडादिगुणाणमुवलंभादो । 
अवसेसफासे ण॒ इच्छदि, सगविसए तेसिमभावादों | एवं फासणयविभासणदा समत्ता । 
संपहि [ णाम- ] फासणिक्खेवपरूवणट्टं उत्तरसुत्तमागद-- 


जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स वा अजीवस्स वा 
जीवाणे वा अजीवाणं वा जीवस्स च अजीवस्स च जीवस्स च 
अजीवाणं च जीवाणं च अजीवस्स च जीवा्ण च्‌ अजीवाणं च 


जस्स णाम कीरदि फासे त्ति सो सब्बो णामफासो णाम ॥ ९ ॥ 
णामस्स आहारभदा जीवाजीवाणं एगाणेगसंजोगजणिदा अट्ठ चेव भंगा हॉंति 
अण्णसिमणुवलंभादो । एदेसु अद्डसु जस्स णामे कीरदि फासे त्ति सो सव्वो फाससददो 


एकक्षेत्रस्पश आदिकी सिद्धिके लिये कहीं तो द्विव और कहीं अतीत-अनागत कालको स्वीकार 
करना पड़ता है; तभी इनका सद्भाव बनता है | यही कारण है कि यहां पर ऋजुसत्र नयके 
विपय रूपसे इन पॉँचोंकों अस्वीकार किया हैं। यद्यपि गाथासत्रमें स्थापनास्पशका ऋजुसंत्र 
नयके अविषयरूपसे निर्देश नहीं किया है, किन्तु स्थापनानिक्षेप ऋजुसत्रनयका विषय न होनेसे 
स्थापनास्पर्शको ऋजुसत्रनय नहीं स्वीकार करता, यह अपने आप फलित हो जाता हैं । 

परन्तु शब्द नय तो नामस्पर्शको स्वीकार करता है, क्योंकि स्पर्शशब्दक बिना भाव_ 
स्पशीक कथन करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। वह स्पर्शस्पर्शको भी स्वीकार करता है, क्योंकि 
द्रब्यके विना क्कश आदि भुणोंका अन्य गुणोंके साथ सम्बन्ध देखा जाता है। भावस्पशको 
भी वह स्त्रीकार करता है, क्योंकि, ज्ञानससे जिन ककेश आदि गुणोंको हम जानते हैं उनका 
बतेमान कालमें सद्भाव पाया जाता है। 

विशेषाथ--शब्दनय नामनिक्षेप, द्रव्यनिक्षप और भावनिश्षिपको विषय करता है, इसीसे 
यहां उक्त तीन स्परशे शब्दनयके विपयरूपसे निर्दिष्ट किये गये हैं । 

शब्दनय शेप स्पर्शोकों स्त्रीकार नहीं करता, क्योंकि अपने विषयमें उन स्पर्शोका 
अभाव है । 

इस प्रकार स्पशनयविभाषणताका कथन समाप्त हुआ । 

अब नामस्पर्शनिक्षेपका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 

जो बह नामस्परश है वह एक जीव, एक अजीव, नाना जीव, नाना अजीव, एक जीव 
और एक अजीव, एक जीव और नाना अजीब, नाना जीव ओर एक अजीब, नाना जीव 
और नाना अजीव, इनमेंसे जिसका स्पश ऐसा नाम किया जाता है वह सब 
नामस्पश है | ९. ॥ 

नामके आधारमूत, जीव और अजीबके एक और अनेकके संयोगसे, आठ ही भंग उत्पन्न 
होते हैं; अन्य भंग नहीं होते | इन आठोंमें जिसका स्पश एसा नाम रखा जाता है, बह सत्र 


. १ अप्रतौ “ संपहि फासणिक्खेब- ?, ताप्रतौ " संपदि [ णाम ] फासणिक्खेव-” इति पाठः । 


५, ३, १०. ] फासाणिओगद्दारे उवणफासो [९ 


णामफासों णाम । कपमेक्कम्हि कम्म-कत्तारभावों जुजदे ? ण, सुजेन्दु-खजोअ-जलण-मणि- 
णक्खत्तादिसु उभयभावुवलंभादो । एवं णामफासपरूवणा गदा । 

जो सो ठवणफासो णाम सो कद्वकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा 
पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लेण्णकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिह- 
कम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा दंतकम्पेसु वा भेंडकम्मेसु वा अक्खो वा 
वराडओ वा जे चामण्णे एवमादिया ठवणाए ठविज्जदि फासे 
त्ति सो सब्वो उवणफासों णाम ॥ १०॥ 

” क्ट्टेस जाओ पडिमाओ घडिदाओ दुवय-चउप्पय-अपाद-पादसंकुलाणं॑ ताओ 
कट्ठकम्माणि णाम । एदाओ चेव चउब्विहाओ पडिमाओ कुड़ड-पड-त्यंभादिसु रायबट्टादि- 
वण्णविसेसेहि चित्तियाओ चित्तकम्माणि णाम । हय-हत्थि-णर-णारि-वय-वस्घादिपडिमाओ 
वर्यविसेसेसु उद्याओ पोत्तकम्माणि णाम । मश्टिया-खड-सक्करा दिलेवेण घडिदाओ पडिमाओ 


स्पशशब्द नामस्पशे कहलाता है । 








शेका--एक ही स्परी शब्दमें कमत्व व कतैत्व दोनों केसे बन सकते हैं / 
समाधान--नहीं, क्योंकि लछोकमें सूथे, चन्द्र, खद्योत, अग्नि, मणि और नक्षत्र आदि ऐसे 


अनक पदार्थ हैं जिनमें उभयभाव देखा जाता है। उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये। 

विशेपा्थे--यहां स्पश/ शब्दको अन्य पदार्थंका वाचक न मानकर वही उसका वाच्य 
आर बही उसका बाचक माना गया है | इसीपर यह शंका की गई है कि एक ही स्परे शब्द एक 
साथ कर्ता और कम दोनों कैसे हो सकता है : इसका जो समाधान किया है उसका भाव यह 
है कि जिस प्रकार सूय और चन्द्र आदि प्रकाशमान एक णक्र पदाथरम युगपत्‌ प्रकाश्य-प्रकाशक- 
भाव देखा जाता है उसी प्रकार यहां एक स्पश शब्दकों भी युगपत कतो और कम माननेंमें 
कोई बाघा नहीं आती । 

इस प्रकार नाम स्पशे प्ररूपणा समाप्त हुई । 

जो वह स्थापनास्पश है वह काष्टकर्म, चित्रकर्म, पोतकर्म, लेप्यकर्म, लयनकर्म, 
शैलकर्म, गृहकर्म, भित्तिकम, दन्‍तकम ओर भेंडकम इनमें; तथा अक्ष और वराटक एवं 
इनको लेकर इसी प्रकार और भी जो एकत्वके संकल्पद्धवारा स्थापना अर्थात्‌ बुद्धिमें 
स्पशरूपसे स्थापित किये जाते हैं वद्द सब स्थापनास्पदो हैं ॥ १० ॥ 

दो पैर, चार पैर, बिना पैर और बहुत पैरबाले प्राणियोंकी काष्ठमें जो प्रतिमाएं बनाई जाती 
हैं उन्हें काष्ठकर्म कहते हैं | जब ये ही चार प्रकारकी प्रतिमाएं भित्ति, ब्॑ और स्तम्भ आदिपर 
रागवते आदि वर्णविषोंके द्वारा चित्रित की जाती हैं तब्र उन्हें चित्रकम कहते हैं । घोडा, हाथी, 
मनुष्य, ख्री, वृक और वाघ आदिकी बख्नरविशेपमें उकीरीं गई ग्रतिमाओंको पोतकर्म कहते हैं । 

| प. ख॑. पु. हु प्रृ. २४८ ३ आ-ताप्रतौ: वत्थु ” इलि पाठः। ३ ताफ्रत्या 'ख (क) डे! इति पाठः । 
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लेप्पकम्माणि णाम । सिलामयपब्वंदेहिंतो अभेदेण घडिदपडिमाओ लेणकम्माणि णाम । 
पुधभूद्सिलासु घडिदपडिमाओ सेलकम्माणि णाम । गोपुराणं सिहरेहिंतो अभेदेण 
इट्ट-पत्थरादीहि चिदपडिमाओ गिहकम्माणि णाम । कुड्डेहिंतो अभेदेण कदर्शह णिप्पाइय- 
पडिमाओ भित्तिकम्माणि णाम । हल्िदंतुक्किण्पपडिमाओ दंतकम्माणि णाम । भेंडमोएण 
घडिदपडिमाओ भेंडकम्माणि णाम । आदिसद्देण कंस-तंब-रुप्प-सुवण्णादीहि सेक्कारेहि भरिद- 
पड़िमाओ वि घेत्तव्वाओ । एवं सब्भावद्ववणाएं आधारपरूवणा क्दाँं। जूअट्ठवणे जय- 
पराजयणिमित्तकवडओ खुलो पासओ वा अक्खो णाम । जो अण्णों कबड्ओ सो वराडओ 
णाम । एवमेदेहि दोहि वि पदेद्दि असब्भावट्ठवणविसओ दरिसिदों होदि । पुव्विलिहि च 
पदेहि सब्भावट्ठवणविसओ णिदरिसिदो। “जे च अमी अण्णे एवमादिया ' एदस्स वयणस्स 
उभयत्य वि संबंधों कायव्वो अवुत्तसगहद्ं । ठवणा त्ति वुत्ते मदिविसेसधारणाणाणं 
घेत्तव्व॑ | एदेसु पुव्वुत्तेसु सब्भावासब्भावभेण्ण दुष्भावमावण्णेसु द्ववणाएं बुद्धीए अमा 
एयत्तेण ज॑ ठविज्ञदि फासे त्ति सो सब्वो ठवणफासो णाम । कपमत्र स्पृश्य-स्पशेकभावः ? 
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शिल्स्वरूप पर्वतोंसे अभिन्न जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं उन्हें ठयनकम कहते हैं। प्रथकू पड़ी 
हुई शिलाओंमें जो ग्रतिमाएं बनाई जाती हैं उन्हें शैलकर्म कहते है । गोपुरोंके शिखरोंसे अभिन्न 
ईंट और पत्थर आदिके द्वारा जो प्रतिमाएं चिनी जाती हैं उन्हें गृहकम कहते हैं। भित्तिसे अभिन्न 
तृणोंसे जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं उन्हें भित्तिकम कहते हैं। हाथीके दांतमें जो प्रतिमाएं 
उत्कीण की जाती हैं उन्हें दनतकम कहते हैं। तथा भंड अथात"''से घड़ी गई प्रतिमाओंको 
भेंडकम कहते हैं। आदि शब्दसे कांसा, तांबा, चांदी और सुबर्ण आदि द्वारा सॉँचेमें ढाली गईं 
प्रतिमाएं भी ग्रहण करनी चाहिये। इस प्रकार सद्भावस्थापनाके आधारका कथन किया। 
द्यूतकर्मकी स्थापनामें जो जय-पराजयकी निमित्तमूत छोटी कौड़ियां और पांसे होते हैं उन्हें 
अक्ष कहते हैं और इनके अतिरिक्त कौड़ियोंको वराटक कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों पदोंके 
द्वारा अस दूभावस्थापनाका विषय दिखलाया है और पृर्वोक्त पदोंके द्वारा सदृभावस्थापनाका 
विषय दिखलाया है। सूत्रमें ' जे च अमी अण्णे एवमादिया ” यह जो वचन आया है सो अनुक्तका 
संग्रह करनेके लिये इसका उभयत्र ही सम्बन्ध करना चाहिये। “ स्थापना * ऐसा कहनेपर उससे 
मतिविशेषरूप घारणाज्ञान ग्रहण करना चाहिये। इन प्ूर्वोक्त सद्भाव और असद्भावके मेदसे दो 
प्रकारके पदार्थमें स्थापना अथात्‌ बुद्धिसे अमा अथोत्‌ अभेदरूपसे जो स्पर्श ऐसी स्थापना 
होती है वह सब स्थापनास्परी है । 

राका--यहां स्पृश्य-स्पराक भाव कैसे हो सकता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि बुद्धिसे एकत्वको प्राप्त हुए उनमें स्प्रश्य-स्पशक भावके होनेमें कोई 


१ ताप्रती “कद (ड ) एहि ! पाठः | २ ताप्रती ' गदा ! हृति पाठ: । 
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ण, बुद्धीए एयत्तमावण्णेस तदविरोहादो सत्त-पर्मेयत्तादीहि सब्बस्स सव्वविसयफोसणुव- 
लंभादो वा । 


जो सो दव्वफासो णाम ॥ ११॥ 
एदं पुव्वपरजासंभालणवयणं । एदस्स अत्यो वुच्चदे त्ति वा जाणावणहमेदं वुच्चदे । 


ज॑ दव्वं दब्वेण पुसदि सो सब्बों दव्वफासो णाम ॥ १२॥ 
ते जहा-- परमाणुपोग्गलो सेसपोग्गलदव्वेण पुसदि; पोग्गलदव्वभावेण परमाणुपोग्ग- 
लस्स सेसपोग्गलेहि सह एयत्तुवलंभादो । एयपोग्गलद॒व्वस्स सेसपोग्गलद॒व्वेहि संजोगों 
समवाओ वा दव्वफासो णाम । अधवा जीवदब्वस्स पोग्गलद॒व्वस्स य जो एयत्तेण संबंधों 
सो दव्वफासो णाम । जीव-पोग्गलद॒व्वाणममुत्त-मुत्ताणं कपमेयत्तेण संबंधो ? ण एस दोसो, 
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विरोध नहीं आता, अथवा सत्त्व और प्रमेयल्ल आदिकी अपेक्षा सबका सर्वविषयक स्पर्शन पाया 
जाता हैं। 

विशेषार्थ-स्थापनाके दो भेद हैं सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना । तदाकार 
स्थापनाको सद्भावस्थापना कहते हैं और अतदाकार स्थापनाको असद्भावस्थापना कहते हैं। . 
जिनमें स्थापना की जाती है वे पदार्थ जुदे होते हैं और जिनकी स्थापना की जाती है बे पदार्थ 
जुदे होते हैं। प्रकृतमें स्‍्पशैका विचार चला है, इसलिये प्रश्न है कि स्परीसे मिन्न पदार्थोमे 
स्पशे शब्दका व्यवहार केसे किया जा सकेगा। समाधान यह है कि बुद्धिसे अन्य पदार्थमें 
स्पशेका आरोप कर लिया जाता है जिससे उसमें “ यह स्पर्श ” है ऐसा व्यवहार बन जाता है। 
प्रकृतमें इसी इशष्टिसे स्पशेस्थापनाके दो भेद और उनके विविध उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। 

अब द्रव्यस्पशेका अधिकार है ॥ ११ ॥ 

यह वचन पूर्व प्रतिज्ञाका सम्हाल करता है । अथवा आगे “ इसका अथे कहते हैं” यह 
जतलानेके लिये यह वचन कहा है । 

जो एक द्वव्य दूसरे द्वव्यसे स्पशको प्राप्त होता है वद सब द्वव्यस्पश है ॥ १२॥ 

यथा-- परमाणु पुदूगल शोष पुदूगल द्रव्यके साथ स्पशको प्राप्त होता है, क्योंकि, पुदूगल 
द्रव्यरूपसे परमाणु पुदूगछका शेष पुदूगछोंके साथ एकत्व पाया जाता है। एक पुद्गल द्रव्यका शेष 
पुदूगल द्रव्योंके साथ जो संयोग या समवाय सम्बन्ध होता है वह द्वब्यस्पर्श कहलाता है | अथवा 
जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्यका जो एकमेक सम्बन्ध होता है वह द्रव्यस्पश कहलाता है। 

शंका--जीव द्रव्य अमृत है और पुद्गछ द्रव्य मत है। इनका एकमेक सम्बन्ध केसे 
हो सकता है 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि संसार अबस्थामें जीबोंके अमूर्तपना 
नहीं पाया जाता । 

शंका--यदि संसार अवस्थार्म जीव मरते है तो मुक्त होनेपर वह अमृतैपनेको कैसे प्राप्त 
दो सकता है : ह ँ 
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संतो अम॒त्तत्मलियइ ? ण एस दोसो, जीवस्स मुत्तत्तणिबंधणकम्माभावे तजणिदमुत्तत्तस्स वि 
तत्य अभावेण सिद्धाणममुत्तभावसिद्धीदो । जीवपोग्गलाणं कधमादिबंधो ? ण, पवाहसरूवेण 
अणादिबंधणबद्धाणं आदीए अभावादों | ण च कम्मवत्तिबंधं पड़ि अणादित्तमत्यि, कम्म- 
विणासाभावेण जीवस्स मरणाभावप्पसंगादो उवजीविदोसहाणं वाहिविणासाभावप्पसंगादो 
च्‌।ण च पोग्गलाणं जीव-पोग्गलेहि चेव फासो, किंतु आगासादिदस्वेहिंपि फासो 
अत्यि; णेगमणणण पच्नासत्तिदंसगादों । कधं दब्वस्स फाससण्णा ? ण, स्पृश्यते अनेन 
स्पृशतीति' वा स्परी-शब्दसिद्धेद्रेव्यस्य स्पशत्वोपपत्ते: | सत्त-पमेयत्तादिणा सरिसाणं दब्वाणं 
छणणं पि दत्वफासो णइगमणयमस्सिदृण अत्तिि त्ति ण्गादिसंजोगेहि भंगपमाणुप्पर्तति 
वत्तइस्सामो। त॑ं जहा-- जीवदव्ब जीवदव्वेण पुस्सिज्दि, अणंताणं णिगोदाणमेगणिगोदसरीरे 
समवेदाणमवद्टठा णाणुव॒ठलंभादो जीवभावेण एयत्तदंसगादो वा । १? । पोग्गलदब्ब॑ पोग्गल- 
दव्वेण पुस्सिज़्दि, अणंताणं पोग्गलदव्वपरमाणणं समवेदाणमुवलंभादो पोग्गलभावेण 


समाघान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि जीवमें मृतैत्वका कारण कर्म है, अतः कमका 
अभाव हो जानेपर तज्जनित मृतैत्वका भी अभाव हो जाता और इसलिये सिद्ध जीवोंके अमृत 
पनेकी सिद्धि हो जाती है । 

इंका--जीव और पुद्ठलोंका आदि बन्ध केसे हे 

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रवाहरूपसे जीव ओर पुदूगल अनादि बन्धन बद्ध हैं, अतः उसका 
. आदि नहीं बनता | पर इसका अर्थ यह नहीं कि कर्मव्यक्तिरूप बनन्‍्बकी अपेक्षा वह अनादि है, 
क्योंकि, ऐसा माननेपर कर्का कभी नाश नहीं होनेसे जीवके मरणके अभावका प्रसंग आता 
है ओर उपजीवी औपधियोंके निमित्तसे व्याधिविनाशके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । 

गरेंका जीव और पुद्ठलोंके साथ ही स्पश नहीं पाया जाता, किन्तु आकाश आदि 


द्रव्योंके गे भी उनका स्पशे पाया जाता है; क्‍योंकि नेगम नयकी अपेक्षा इनकी प्रत्यासत्ति 
देखी जाती है । 


शंका--द्वव्यकी स्परी संज्ञा कैसे है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि “ जिसके द्वारा स्परी किया जाता है या जो स्पर्श करता है! 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार स्पश दाब्दकी सिद्धि होनेसे द्वव्यकी स्परी संज्ञा बन जाती है । 

सत््व और प्रमेयत् आदिकी अपेक्षा सब्श ऐसे छहों द्रव्योंके भी द्रव्यस्पश नेगम 
नयकी अपेक्षा पाया जाता है, इसलिये एक आदि संयोगोंकी अपेक्षा जितने भंग 
उत्पन्न होते हैं उन्हें बतलाते हैं । यथा--एक जीब दूसरे जीव द्रव्यके द्वारा स्पर्शको प्राप्त होता 
है, क्योंकि, एक निगोदशरीरमें समवेत अनन्त निगोद जीबोंका अवस्थान पाया जाता है; अथवा 
जीवरूपसे उन सबमें एकत्व देखा जाता है। १ । एक पुद्दल द्रव्य दूसरे पुद्दल द्र॒व्यके द्वारा 
स्परीको प्राप्त होता है, क्योंकि, समवेत अनन्त पुद्ठल परमाणु पाये जाते हैं; अथवा पुद्गल रूपसे 
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१ ताप्रतो * णेगमणयपच्चासत्तिदंसणादो ? इति पाठः । २ ताप्रतौ “ स्परश्यतीति ” इति पाठः । 
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एयत्तदंसणादो वा । २। धम्मदव्वं॑ धम्मदव्वेण पुस्सिज़्दि, असंगहियणेगमणयमस्सिदृण 
लोगागासपदेसमेत्तधम्मदव्वपदेसाणं पुध पुष्र लद्धृदव्वववए्साणमण्णोण्णं पासुबलंभादों । ३ । 
अधम्मदव्वमधम्मदव्वेण पुसिज्नदि, तक्खंध-देस-पदेस-परमाणणमसंगहियणेगमणएण पत्तदव्व- 
भावाणमेयत्तदंसगादों | ४ | कालदव्वं॑ कालदव्वेण पुसिञ्नदि, लोगागासपंदेसमेत्तकाल- 
परमाणूणं एगक्खेत्तठइदं॑मुत्ताहलाणं व समवायवजियाणं कालभावेण एयत्तुवलंभादो एगलोगा- 
गासावद्टाणेण एयत्तदंसणादो वा | ५ । आगासदत्वमागासदव्वेण पुसिद्भदि, आगासक्खंध- 
देस-पदेस-फ्रमाणणं णेगमणएण पुथ पु लडद्धदव्वभावाणं अण्णोण्णफासुबलंभादो । ६ | एत्थुव- 
उज्जतीओ गाहाओ-- 

ठोगागासपदेसे एकेके जे ट्विया हु एक्कका । 

रयणाण रासी इब ते कालाणू मुणेयव्वा ॥ २ ॥ 

खंध सयल्समत्थं तस्स दू अद्भ भणति देसो त्ति | 

अद्भद्नं च पदेसो अविभागी जो स परमाणू ॥ ३ ॥ 

संपहि दुसंजोगेण दब्वभंगुप्पत्ती कीरदे । त॑ जहा- जीवदब्वेण पोग्गलद«वं पुसिञ्ञदि 

जीवदव्वस्स अणंताणंतकम्म-णोकम्मपोग्गलक्खंघेहि एयत्तदंसगादो | 9। जीव-पम्मदव्वाण- 
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उनमें एकत्व देखा जाता है। २ | घम्म द्रव्य धर्म ढ॒व्यके द्वारा स्पर्शाकों ग्राप्त होता है, क्‍योंकि 
असंग्रहिक नेगम नयकी अपेक्षा छोकाकाशके प्रदेश प्रमाण और प्रथक्‌ प्रथक्‌ द्रव्य संज्ञाको प्राप्त 
हुए धम द्रब्यके प्रदेशोंका परस्परमें स्पश देखा जाता है। ३। अधम्म द्रव्य अधर्म #ब्यके द्वारा 
स्पर्को प्राप्त होता है, क्योंकि असंग्रहिक नेगमनयकी अपेक्षा टरब्यभावको प्राप्त हुए अधर्म द्रब्यके 
स्कन्ध, देश, प्रदेश ओर परमाणुओंका एकत्व देखा जाता हे। ४ । काछ द्रव्य काल द्रब्यके 
द्वारा स्पर्शको प्राप्त होता है, क्योंकि एक क्षेत्रमें स्थापित मुक्ताफठोंके समान समवायसे रहित 
लोकाकाशके प्रदेश प्रमाण काल्परमाणुओंका काल्झ्ूपसे एकत्व देखा जाता है; अथवा एक 
लोकाकाशमें अवस्थान होनेसे उनमें एकत्व देखा जाता है । ५ । आकाश द्रब्य आकाश द्रब्यक्े 
द्वारा स्पर्शको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि नेगम नयकी अपेक्षा प्रथक्‌ प्रथक्‌ द्रव्यभावकों प्राप्त हुए 
आकाशके स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणुओंका परस्पर स्पर्श देखा जाता है ) ६ | ग्रकृतमें 
उपयुक्त गाथाएं-- 

लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिके समान जो एक एक स्थित हैं ते काछाणु 
हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ २॥ 

जो सर्वोशमें समर्थ है उसे स्कन्ध कहते हैं। उसके आधेको देश और आधेके आधेकों 
प्रदेश कहते हैं | तथा जो अविभागी है उसे परमाणु कहते हैं ॥ २॥ 

अब द्विसंयोगकी अपेक्षा द्रब्यके भंगोंकी उत्पत्तिका कपन करते हैं | यथा--- जीव द्रब्यके 
द्वारा पुद्ठल द्रव्य स्पशी किया जाता है, क्योंकि जीव द्रव्यका अनन्तान्त कर्म व नोकमैरूप पुद्ठल 
स्कन्धोंके साथ एकत्व देखा जाता है । ७। जीवद्रव्य और धमैद्रव्यका परस्परमें स्परी है, क्‍योंकि, सत्त 
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मत्यि फासो, सत्त-पमेयत्तादीहि लोगमेत्तावद्वाणेण एयत्तदंसगादों | ८। जीव-अधम्म- 
दव्वाणमत्यि फासो | कारणं पुव्व॑ व वत्तव्वं | ९। जीव-कालदव्वाणमत्ति फासो । 
कारणं सुगम । १० । जीवागासदव्वाणमत्यि फासो । कारणं सुगम । ११ | पोग्गल-धम्म- 
दव्वाणमत्यि फासो । १२। पोग्गल-अधम्मदव्वाणमत्यि फासो । १३ । पोग्गल-काल- 
दव्वाणमत्यि फासो । १४ । पोग्गल-आगासदवब्वाणमत्यि फासो । १५ । धम्माधम्म- 
दव्वाणमत्यि फासो । १६। धम्म-कालदव्वाणमत्यि फासो । ?७। धम्मागासदव्वा- 
णमत्यि फासो । १८ । अधम्म-कालाणमत्यि फासो । १९। अधम्मागासाणमत्यि फासो 
| २० । कालागासाणमत्यि फासो । २१ । जीव-पोग्गल-धम्मदव्वाणमत्यि फासो । २२। 
जीव-पोग्गल-अधथम्मदव्वाणमत्यि फासो । २३ । जीवपोग्गलकालदव्वाणमत्यि फासो 
॥ २४ । जीवपोग्गठागासदत्वाणमत्यि फासो । २५। जीवधम्भाधम्मदव्वाणत्यि फासो 
। २६ । जीवधम्मकालदव्वाणमत्यि फासो । २७। जीवधम्मागासदव्वाणमत्यि फासों 
॥। २८ । जीवअधम्मकालदब्वाणमत्यि फासो । २९ । जीवअधम्मागासदव्वाणमत्यि फासो 
। ३० | जीवकालागासदव्वाणमत्यि फासो । ३१ । पोग्गलधम्माधम्मदव्वाणमत्थि फासो । ३२ | 
पोग्गलपम्मकालदव्वाणमत्यि फासो । ३३ । पोग्गलठधम्मागासदव्वाणमत्यि फासो । ३४। 
पोग्गलअधम्मकालदव्वाणमत्यि फासो । ३५ । पोग्गठअधम्मागासदव्वाणमत्यि फासो 
॥ ३६ । पोग्गलकालागासदव्वाणमत्यि फासो । ३७। धम्माथम्मकालदव्वाणमत्यि फासो 
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| ८। जीव और अधरम द्वव्यका परस्परमें स्पश है । कारण पहलेके समान कहना चाहिये।९॥। जीव 
और काल द्रब्यका स्पश है। कारण सुगम है । १०। जीव और आकाश द्रव्यका स्पशी है | कारण 
सुगम है। ११ । पुद्ठल और धरम द्रव्यका स्पशी है । १२। पुद्ल और अधर्म द्रव्यका स्पश है । 
१३ । पुद्ल और काल द्रव्यका स्पश है। १४ । पुद्ठछ और आकाश द्र॒ब्यका स्परी है। १५। 
घर और अधमे द्रव्यका स्परी है ।१६ | घम और काल द्रव्यका स्परी है। १७। धर्म और 
आकाश द्रव्यका स्परी है । १८। अधम और काछ द्र॒व्यका स्परशी है। १९। अधरम और 
आकाश द्रव्यका स्पशे है । २०। काल और आकाश द्रब्यका स्परी है ।२१। जीव, 
पुद्ल और धर्म द्व्यका स्पशे है । २२। जीव, पुद्कछ और अभरम द्रव्यका स्पश है।२३। 
जीव, पुद्टल और काल द्रबव्यका स्परी है। २४। जीव, पुष्ल और आकाश द्रब्यका स्परी 
है । २५ | जीव, धर्म और अधम द्वव्यका स्पश है । २६ | जीव, धर्म और काल द्रब्यका स्पर 
है । २७ | जीव, धरम और आकाश द्र॒ब्यका स्पशी है । २८। जीव, अधर्म और काल द्र॒ब्यका 
सस्‍्पशी है। २९ । जीव, अधम और आकाश द्र॒ब्यका स्परी है । ३० | जीव, कार ओर आकाश 
द्रव्यका स्पशे है । ३१ । पुद्कछ, धर्म और अधर्म द्वव्यका स्परी है। ३२। पुद्ल, धम और काल 
द्रब्यका स्पश है । ३३ । पुद्ठल, धमे ओर आकाश द्रव्यका स्पशे है । ३४ । पुद्छल, अधर्म और 
काल द्रव्यका स्पशे है । ३५ | पुद्ल, अधम और आकाश द्रब्यका स्पशे है | ३६ | पुद्ल, काल 


और आकाश द्रव्यका स्परी है। २७। धम, अधर्म और काल द्र॒व्यका स्पर्श है। ३८ | 
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। ३८। धम्माधम्मागासदव्वाणमत्यि फासो । ३९। धम्मकालागासदव्वाणमत्यि फासो 
। ४० | अधम्मकाठागासदव्वाणमत्यि फासो | ४१ । जीव-पोग्गल-धम्माधम्मदव्वाणमत्थि 
फासो । ४२ । जीवपोग्गलधम्मकालदब्वाणमत्यि फासो | ४३। जीवपोग्गलधम्मागास- 
दव्वाणमत्यि फासो । ४७४। जीवपोग्गलअधम्मकालदब्वाणमत्यि फासों । ४५ । जीवपोग्गल- 
धम्मागासदव्वाणमत्यि फासो | ४६। जीवपोग्गलकालागासदव्वाणमत्यि फासो | ४७। 
जीवधम्माधम्मकालदव्वाणमत्यि फासो । ४८। जीवधम्माधम्मागासदव्वाणमत्यि फासो 
। ४९। जीवधम्मकालागासदब्वाणमत्यि फासो । ५० । जीवअधम्मकालागासदव्वाणमत्यथि 
फासो । ५१ । पोग्गलधम्माधम्मकालदव्वाणमत्यि फासों | ५९। पोग्गठधम्माधम्मागास- 
दव्वाणमत्यि फासो । ५३ । पोग्गलधम्मकालागासदब्वाणमत्यि फासो । ५४। पोग्गल- 
अधम्मकालागासदव्वाणमत्यि फासो ।५५। धम्माधम्मकालागासदव्वाणमत्यि फासो । ५६। 
जीवपोग्गलधम्माधम्मकाठदव्वाणमत्यि फासो | ५७। जीवपोग्गलधम्माधम्मआगासदब्वाण- 
मत्यि फासों | ५८ । जीव-पोग्गल-धम्म-कालागासदब्वाणमत्थि फासो । ५९ | जीवपो ग्गल: 
अधम्मकालागासदव्वाणमत्यि फासो | ६०। जीवधम्माधम्मकाठागासदव्वाणमत्यि फासो 
। ६१ | पोग्गलधम्माधम्मकाठागासदव्बाणमत्यि फासो । ६२ । जीवपोग्गलधम्माधम्म- 
काठागासदब्वाणमत्यि फासो । ६३ । एवं तेसट्विदव्वफासवियप्पा सकारणा वत्तव्वा । एत्थुव- 
उजञ्जती गाहा-- 

धरम, अधर्म और आकाश द्रब्यका स्पशो है।३९। धम, काल और आकाश द्र॒व्यका स्पश है। ४०। 
अधर्म, काल और आकाश द्वब्यका स्पशी है | ४१। जीव, पुद्रछ, थम और अपर्म द्वव्यका स्पशे है 
। ४२ | जीव, अघर्म, काल पुद्ल, धरम और काल द्रब्यका स्पशे है | ४३। जीव, पुद्ठल, धर्म और 
आकाश द्रव्यका स्पर्श है। ४४ । जीव, पुह्छ, अधम और काल द्व॒व्यका स्परशे है । ४५ | जीव, 
पुद्छ, धम और आकाश द्रब्यका स्पर्ी है । ४६। जीव, पुद्छछ, काछ और आकाश द्रब्यका स्परी 
है | ४७। जीव, घमे, अधरम और काल द्रव्यका स्पर्ी है। ४८ । जीव, घमे, अथबमे और आकाश 
द्रब्यका स्परी है। ४९। जीव, घमे, काल और आकाश द्रब्यका स्परी है। ५० | जीव, अधरम, काल 
और आकाश द्व॒ब्यका स्पर्श है। ५१ | पुद्टल, धमे, अधम और काल द्रब्यका स्परी है।*%२। 
पुद्ल, धरम, अधरम और आकाश द्रव्यका स्परी है | ५१। पुद्कछ, धमे, काठ ओर आकाश 
द्रब्यका स्परी है । ५४ । पुद्कछ, अधम, काल और आकाश द्र॒ब्यका स्पर्श है | ५५ | धरम, अधर्म, 
काल और आकाश द्रव्यका स्पर्श है। ५६ | जीव, पुद्ढल, धर्म, अधम और काल द्रब्यका स्परी 
है । ५७। जीव, पुद्टल, घमे, अधर्म और आकाश द्रव्यका स्पर्श है । ५८। जीव पुद्ठल, धमें, काल 
और आकाश द्रव्य स्परी है। ५९। जीव, पुद्छ, अधर्म, काठ और आकाश द्र॒व्यका स्परं है 
। ६० । जीव, धरम, अधम, काल और आकाश द्वव्यका स्पर्श है।६१। पुद्ल, धर्म, अधर्म, 
काल और आकाश द्रब्यका स्परशी है । ६२। जीव, पुद्कछ, घर्म, अपमेी, कार और आका 
द्रब्यका स्परशी है |।६३६। इस प्रकार द्र॒व्यस्पटके तज्रेसठ विकल्‍प सकारण कहने चाहिये। 
यहां उपयोगी पड़नेबाली गाथा-- 


१८] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ३, १७. 


अणंतरखत्तफासो णाम | कपमणंतरतं ? समाणासमाणक्खेताणमंतेे खेत्तंतराभावादों । 
एवमणंतरखेत्तफासपरूवणा गदा । 


जो सो देसफासों णाम ॥ १७ ॥ 
तस्स अत्येपरूवणा कीरप-- 


ज॑ दव्यदेसं देसेण पुसदि सो सब्वो देसफासो णाम ॥ १८ ॥ 

एगस्स दव्वस्स देसं अवयवं जि [ देसेण | आअण्णदब्बंदसेण अप्पणो अवयवेण पुसदि 

तो देसफासो ति दद्वव्वो । एसो देसफासो खंधावयवार्ण चेव होदि, ण परमाणुपोग्गलाणं; 
णिरवयवत्तादो ति ण पच्चवट्टेये, परमाणूणं णिरवयवत्ता सिद्धीदो | 'अपदेसं ०व इंदिए गरेउझं 
इदि परमाणु णिरवयवत्तं पर्यम्मे वुत्तमिदि णासंकणिजं , पदेसो णाम परमाण, सो जम्हि 
परमाणुश्हि समवेदभावेण णत्थि सो परमाणू अपदेसओ त्ति परियम्मे वुत्तो। तेण ण गिरवयवत्तं 
तत्तो गम्मदे । परमाणू सावयवों ति कतो णब्बर ? खंधभावण्णहाणुववतीदों । जदि 
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शंका--इसे अनन्तरपना कैसे प्राप्त होता है ! 

समाधान-- क्योंकि समान और असमान क्षे.कि मध्यमें अन्य क्षेत्र नहीं उपलब्ध होता, 
इसलिये इसे अनन्तरपना प्राप्त है । 

विशेषा्थ-- अनन्तर शब्द सापेक्ष हे | पहले एक क्षेत्रका विवेचन कर आये हैं । उसके 
सिवा शेष सब क्षेत्र अनन्तर क्षेत्र कहद्यता है। और इन क्षे-में स्थित स्कन्घका स्पशे अनन्त रकक्षेत्र- 
स्पशी कहा जाता हैं। यदि एकका अर्थ समान किया जाता है तो अनन्तरक्षेत्रस्पशका अथे 
असमान अवगाहनावाले स्कन्धोंका स्पशे फित होता है । 

इस प्रकार अनन्तरक्षेत्रस्प३ प्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब देशस्पशका आंधकार है ॥ १५ ॥ 
उसके अथैका विवेचन करते हैं-- 
जो द्रव्य पएक्र देशरूपसे स्पश वब.रता है वह सब देशस्पश है ॥ १८ ॥ 

एक द्वरव्यका देश अथोत्‌ अबयबव यदि अन्य द्रव्यके देश अथात्‌ उसके अवयवके साथ 
स्पशी करता है तो वह देशस्परशी जानना चाहिये। यह देशस्पर्श स्कन्धोंके अबयवोंका ही होता 
है, परमाणुरूप पुद्कलोंका नहीं; क्योंकि वे निरबयव होते हैं। यदि कोई ऐसा निश्चय करे तो वह 
ठीक नहीं हे, क्योंकि परमाणु निसर्रयव होते हैं, यह बात असिद्ध है। 

“ परमाणु अग्रदेशी होता है और उसका इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता। ” इस प्रकार 
परमाणुओंका निरवयवपना परिकममें कहा है । यदि कोई ऐसी आशंका करे तो वह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि, ग्रदेशका अर्थ परमाणु है | वह जिस परमाणुमें समवेतभावसे नहीं है वह परमाणु 
अप्रदेशी है, इस प्रकार परिकममें कहा है। इसलिये परमाणु निरबयव होता है, यह बात परिकमसे 
नहीं जानी जाती । 

शंका--परमाणु सावयव होता है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है * 

समाधान-- स्कन्धभावको अन्यथा वह प्राप्त नहीं हो सकता, इसीसे जाना जाता है कि 
परमाणु सावयव होता है । 
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१ अप्रतौ ५ दब्वं देसं ' इति पाठः:। २ अप्रती “ अण्णदग्ब॑ देसेण ” इति पाठ: । ३ ति, प, १-९८, 
४ ताप्रतौ “ण संकणिज्ज ” इति पाठः । 


«, २, २०. ] फासाणिओगद्दारे तयफासो [ १९ 


परमाण णिरवयवों होज्ज तो वखंधाणमणुप्पत्ती जायदे, अवयवाभावेण देसफासेण विणा 
सच्वफासमुवगएहिंतो खंधृप्पत्तिविरोहादों । ण च एवं, उप्पण्णखंधुवलंभादो । तम्हा सावयवो 
परमाण त्ति पेत्तव्वो । 


जो सो तयफासो णाम ॥ १९ ॥ 
तस्स अत्यो उच्चदे--- 


ज॑ दब्ब॑ तय॑ वा णोतयं वा पुसदि सो सम्वो तयफासो 


णाम ॥ २० ॥ 

तयो णाम रूपखाणं गच्छा्ण कंबराणं वा वक्कलं । तस्सुवरि पष्पदकलाओ णोतयं । 
रणलय-पलं इ-हलिद्दादीणं वा बज्ञपप्पदकलाओ णोतयं णाम । जं॑ दब्वं तयं वा णोतयं 
वा पुसर्ि सो तयफ़ासो णाम। एसो तयफासो दव्वफासे अंतब्भावं॑ किण्ण गच्छदे १ 


यदि परमाणु निरबयव होते तो स्कन्वोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि, जब परमाणुओंके 
अवयव नहीं होंगे तो उनका एकदेशस्प्श नहीं बनेगा और एकदेशस्पशके बिना सर्व 
स्पशी मानना पड़ेगा जिससे स्कन्थोंकी उत्पत्ति माननेम विरोध आता है। परन्तु ऐसा हैं नहीं, 
क्योंकि, उत्पन्न हुए स्कन्धोंकी उपलब्धि होती है | इसलिये परमाणु सावयव होता है, ऐसा यहां 
ग्रहण करना चाहिये । 

विशेषार्थ--एक द्रव्यका अन्य द्रब्यके साथ जो एकदेश स्परी होता है उसे देशस्परी 
कहते हैं | उदाहरणार्थ--एक स्कन्ध्रका अन्य स्कन्वके साथ बन्ध होनेपर जो नया स्कन्ध बनता 
है वह देगस्परशका उदाहरण है । इसी प्रकार एक पर्माणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्ध होनेपर 
जो दो प्रदेशावगाही स्कन्ध बनता है वह भी देशस्परीका उदाहरण है। प्रकृतमें परमाणुकरो 
सावयव सिद्ध करनेके लिये जो युक्ति दी गई है आर आगमका अर्थ किया गया है उसका भाव 
इतना ही हे कि परमाणुक्रे छेद करना तो शक्य नहीं है, पर पूर्वभाग व पश्चिमभाग इत्यादि रूपसे 
उसका भी विभाग होता हूँ । अन्य दरीनोंमें परमाणुको जैसा सर्वथा निरंश कहा है वैसा निरंश 
जैन दशेन नहीं मानता । 

अब त्वकस्पशंका अधिकार है ॥ १९॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- 

जो द्रव्य त्वचा या नोत्वचाको स्पशें करता है वह सप त्वऋूस्पश है ॥ २० ॥ 

वृक्ष, गच्छ या स्कन्धोंकी छछको त्वचा कहते हैं और उसके ऊपर जो पपड़ीका समूह 
होता है उसे नोत्वचा कहते हैं। अथवा सूरण, अदरख, प्याज और हलदी आदिकी जो बाह्य 
पपड़ीका समूह है उसे नोत्वचा कहते हैं । जो द्रव्य त्वचा या नोत्वचाकों स्परी करता है वह्द 
त्वकूस्पर्श कहलाता है । 

शंका--यह त्वक्स्पर्श द्रव्यस्पर्शमें अन्तर्भावको क्यों नहीं प्राप्त द्वोता 
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१ प्रतिषु ' कंदाण ” इति पाठ; । 


२० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ३े, २०. 


ण, तय-णोतयाणं खंधम्हि समवेदाणं पुपदव्वत्ताभावादों | खंध-तय-णोतयाणं समृहो दल्वं। 
ण च एक्कम्हि दव्वे दव्वफासो अत्यि, विरोहादो । एव्य फासभंगे वत्तइस्सामो | ते जहा-- 
खंधो तयं फुसदि । १। खंधो णोतयं फुसदि | २। खंधो तए फुसदि । ३। खंघो णोतए 
फुसदि । ४। खंबो तय॑ णोतयं च फुसदि । ५। कत्य वि खखादिविसेसे खंधो तय 
णोतये च फुसदि | ६ । कत्य वि तये णोतयं च फुसदि । ७। कत्य वि रुक्खादिखंधो 
तए णोतए च फुसदि । ८। एवमट्ट भंगा । 
अधवा खंधेण विगा तय-णोतयेयु चेव अट्टफ़ासभंगा उप्पाएयब्वा | त॑ जहा-- 
तओ तय॑ फुसदि | १। णोतओ णोतयं फुसदि । २। तया तए फुसंति । ३। णोतया णोतए 
फुसंति | ४ | तओ णोतय फुसदि ।५। तओ णोतए फुसदि । ६। तया णोतय॑ फुसंति 
। ७ । तया णोतए फुसंति । ८ । तयफासो देसफासे किण्ण पविसदि ? ण, णाणादव्व- 


समाधान--नहीं, क्योंकि त्वचा और नोत्वचा स्कन्घमें समवेत हैं, अतः उन्हें पृथक्‌ द्रव्य 
नहीं माना जा सकता । स्कन्ध, त्वचा और नोत्वचाका समुदाय द्रव्य है | पर एक द्वब्यमें द्रव्य- 
स्परी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा माननेपर विरोध आता है। 
यहां स्परीके भंग बतलाते हैं। यथा--स्कन्ध त्वचाकों स्परी करता है। !। स्कन्घ 
नोत्वचाको स्परी करता है । २ । स्कन्ध त्वचाओंको स्पश करता है। ३ । स्कन्ध नोत्वचाओंको 
स्पर्श करता है। ४ । स्कन्‍्ध त्वचा और नोत्वचाकों स्पशी करता है | ५ । कहीं वृक्ष आदि 
विशेषमें स्कन्‍्ध एक त्वचा और अनेक नोत्वचाओंको स्परी करता है। ६। कहीं स्कन्ध अनेक 
त्वचाओं और एक नोत्वचाकों स्पर्श करता है | ७। कहीं वृक्षादिका स्कन्ध अनेक त्वचाओं 
और अनेक नोत्वचाओंको स्पश करता है। ८ । इस प्रकार आठ भंग होते हैं । 
अथवा स्कनन्‍्धके विना ही त्वचा और नोत्वचाके स्परी सम्बन्धी आठ मंग उत्पन्न करने 
चाहिये | यथा-- त्वचा त्वचाको स्पशे करती है । १। नोत्वचा नोत्वचाको स्पर्री करती है । २ । 
त्वचाएं त्वचाओंको स्परी करती हैं । ३। नोत्वचाएं नोत्वचाओंको स्पश करती हैं। त्वचा 
नोवल्वचाको स्पशे करती है । ५ । त्वचा नोत्वचाओंको स्पशी करती है । ६। त्वचाएं नोत्वचाको 
स्पश करती हैं। ७ । त्वचाएं नोत्वचाओंको स्पशे करती हैं| ८। 
शंका--त्वकुस्पश देशस्पशमें क्‍यों नहीं अन्तर्भूत होता है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि नाना द्र॒व्योंको विषय करनेवाले देशस्परीमें एक द्रव्यको विषय 
करनेवाले त्वकुस्पशका अन्‍्तर्भाव माननेमें विरोध आता है। 
विशेषा्थे--द्धव्यस्पशमें दो द्वब्योंके परस्पर स्पशैकी और देशस्परमें दो द्रव्योंके एकदेश 
स्पशकी मुख्यता रहती है । यही कारण है कि त्वक्स्पशैका इन दोनों स्पर्शो्में अन्तर्भाव नहीं 
किया है । माना कि त्वचा, नोत्वचा और स्कन्ध अलग अलग अनेक परमाणुओंसे बनते हैं इस- 
लिये इससे अनेक द्व॒व्योंका ग्रहण होना सम्मव है | पर यहां स्कनन्‍्धरूपसे इस सबको एक द्रव्य 
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१ अप्रती “ तयाफासो देसफासे ”, ताप्रतो “ तयाफासो देसफासो ” इति पाठः। 


«, ३, २२. ] फासाणिओगद्दारे सब्वफासो [२१ 


जो सो सब्वफासो णाम ॥ २१ ॥ 
तस्स अत्यपरूवर्ण कस्पामो--- 


ज॑ दव्वं सब्ब॑ सब्वेण फूसदि, जहा परमाणुदव्वभिदि, सो 


सब्वो सब्वफ़ासों णाम ॥ २२॥ 

ज॑ किंचि दव्वमण्णेण दव्वेण सब्बं॑ सव्वप्पणा पुसिज्ञदि सो सव्वफासों णाम | जहा 
परमाणुदव्वमिदि । एदं दिद्वंतवयणं | एदस्स अत्यो वुच्चदे--जहा परमाणुदव्वमण्णेण 
परमाणुणा पुसिजमाणं सब्वं सव्वप्पणा पुसिज्ञदि तहा अण्णो वि जो एवंविहो फासो सो 
सव्वफासो त्ति दद्वव्वो । 

एव्थ चोदओ भणदि-- एसो दिट्वंतो ण घड़दे । ते जहा-- परमाणू परमाणुम्हि 
पविस्समाणो ' किमेगदेसेण पविसदि आहो सब्वप्पा ? ण॑ पढमपवखो, परमाणुदव्व॑ सब्बं 
सब्वप्पणा अण्णेण परमाणुणा पुसिज्जदि त्ति वयणेण सह विरोहादों । ण बिदियपक्खों वि, 
द्चे दव्वम्हि गंधे गंधम्मि रूवे रूवन्हि ससे रसश्मि फासे फासम्मि पविद्टे परमाणुदव्वस्स 
अभावपणसंगादों । ण चाभावो, दव्वस्स अभावत्तविरोहादों । ण सरूवमच्छंडिय॑ पविसदि, 
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मान कर त्वक्स्पशका प्रृथकूसे विवेचन किया गया हे । शेप कथन सुगम है । 

इस प्रकार त्वकूस्परीप्ररूपणा समाप्त हुईं । 

अब स्वेस्पशका अधिकार है ॥ २१ ॥ 

उसके अर्थका कथन करते हैं-- 

जो द्रव्य सबका सब सर्वात्मना स्पश करता है, यथा परप्राणु द्रव्य, वह सब 
सर्वेस्प॥। है || २२ ॥ 

जो कोई द्रव्य अन्य द्रव्यके साथ सबका सब सर्वात्मना स्परी करता है वह सर्वस्पर्श है । 
यथा परमाणु द्रव्य | यह इृष्टान्त वचन है । आगे इसका अर्थ कहते हैं--जिस प्रकार परमाणु 
द्रव्य अन्य परमाणुके साथ स्पर्श करता हुआ सबका सत्र स्वोत्मना स्पश करता है उसी प्रकार 
अन्य भी जो इस प्रकारका स्पशे है वह सर्वस्पश है, ऐसा जानना चाहिये। 

शंका--यहां शंकाकारका कहना हे कि यह इश्टान्त घटित नहीं होता है। वह इस प्रकारसे- 
एक परमाणु अन्य परमाणुमे प्रवेश करता हुआ क्या एकदेशेन प्रवेश करता है या सर्बात्मना प्रवेश 
करता है ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि “ परमाणु द्रव्य सत्रका सब॒ अन्य परमाणुक्ते साथ 
सर्वात्मना स्पश करता है” इस इचनके साथ विरोध आता है । दूसरा पक्ष भी टीक नहीं है. 
क्योंकि द्वव्यका द्रब्यमें, गन्धका गन्धमें, रूपका रूपमें, रसका रसमें और स्परशीका स्पशमें प्रवेश हो 
जानेयर परमाणु द्वव्यक्रा अभाव प्राप्त होता है। परन्तु अभाव हो नहीं सकता, क्योंकि, द्रब्यका 
अभाव माननेमें विरोध आता है। एक पुद्ठलका अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य पुद्ठलमें प्रवेश 
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१ ताप्रता “ पविसमाणो ” इति पाठ:। २ अप्रतौ “ सब्वप्पणण ” इति पाठ:। ३ नाप्रतौ “दर्व्व 
सब्वप्पणा ? इति पाठः । ४ अप्रती “ मच्छद्दिय ” इति पाठः । 


र२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [५, ३, ९३. 


पोग्गठम्मि ओगाहणधम्माभावादों | भावे वा आगासदव्वस्स अभावों होञ्ज, तेण कीरमाण- 
कजस्स पोग्गलेणेव करत्तादों । सुवण्णम्हिं पारयस्स पवेसो सरूवपरिश्चागमंतरेण उवलब्भदि 
त्ति चे-- होदु खंधेसु खंधाणं पवेसो, सरूवपारिच्वागेण विणा छारच्छाणिमध्यासुँ जलादीणं 
पवेसुव॒लंभादों । ण. च परमाणणमेस क्रमो, सयलथूलकज्ञाणमभावप्पसंगादो । केर्सि पि 
परमाणणं एगदेसेण फासो, केसिं पि सव्वप्पणा, तेणँ परमाणहिंतों भूलकज्जुप्पत्ती ण विरुत्झदि 
ति चे-- ण, कम्हि वि काठम्हि सब्बेसु पोग्गलेसु एगपरमाणुम्हि पविट्टेसु परमाणुमेत्तस्स 
अवद्ठाणप्पंसगा रो । होदु चे-- ण, तिहवणजणतणुविणासेण सब्वजोवाणं णिव्दुइप्पसंगादो । 
एक्कम्हि परमाणुम्हि सव्यो पोग्गठरासी णे पविसदि, किंतु थोवा चेव परमाण्‌ पविसंति 
त्ति चे-- ण, थोवषवेसस्स कारणाभावादों। ओगाहणसत्ती बहुआ णत्रयि त्ति थोवा चेव 
पविसंति त्ति चे--ण, आयास॑ मोत्तृण अण्णत्य ओगाहणवम्माभावादो । जदि परमाणुम्हि 
परमाणूणं पवेसो णत्यि तो असंखेज्ञपदेसिए लोगागासे कथमणंताणं पोग्गलाणं अवट्टाणं चे--- 
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सद्भाव माना भी जाय तो आकाश द्रव्यका अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि, उसके द्वारा किये 
जानेवाले कार्यकों पुद्लने ही कर दिया | यदि कहा जाय कि सुवर्णमे पारदका अपने 
स्वरूपका त्याग किये ब्रिना ही ग्रवेश देखा जाता है, तो इसपर यह कहना है कि स्कमन्धोंमें 
स्कन्धोंका प्रवेश भले ही हो जाय, क्योंकि स्वरूपका परित्याग किये बिना ही क्षार, छाणि, 
और मिद्ठीमें जल आदिकका प्रवेश देखा जाता है। परन्तु परमाणुओंमें यह क्रम नहीं पाया 
जाता, क्‍योंकि, ऐसा माननेपर समस्त स्थूल कार्योके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । यदि 
कहा जाय कि किन्हीं परमाणुओंका एकदेशेन स्परी होता है और किन्हीं परमाणुओंका 
सर्वात्मना स्पर्श होता है, इसल्यि परमाणुओंसे स्थूछ कायकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं 
आता। सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर स्यात्‌ किसी कालमें 
सब पुद्टल एक परमाणुमें प्रविष्ट हो जांयगे तब परमाणुमात्र अवस्थान प्राप्त होगा | यदि कहा 
जाय कि ऐसा ही हो जाय, सो यह बात भी नहीं है; क्योंकि तब तीन लोकके जीबोंके शरीरका 
विनाश हो जानेसे सब जीबोंको मुक्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि एक 
परमाणुमें सब पुद्टल राशि प्रवेश नहीं करती, किन्तु स्वत्प परमाणु ही प्रवेश करते हैं। सो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्व॒त्प परमाणु ही प्रवेश करते हैं इसका कोई कारण नहीं पाया 
जाता | यदि कहा जाय कि अधिक अवगाहन शक्ति नहीं पाई जाती, इसलिये स्वल्प परमाणु 
ही प्रवेश करते हैं। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आकाशके सिवाय अन्य द्वव्यमें अवगाहन 
धरम नहीं पाया जाता | इसपर कहा जाय कि यदि परमाणुमें परमाणुओंका प्रवेश नहीं होता तो 
असंख्यप्रदेशी लोकाकारशर्मे अनन्त पुद्ढलोंका अवस्थान कैसे बन सकता है । सो भी कहना 
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१ अप्रतौ ९ सुव्वण्णम्हि ? इति पाठः । २ प्रतिषु “ मद्दियासजलादीणं ” इति पाठः। ३ अप्रतौ 
/ सब्वप्पणासेण तेण ” इति पाठः । 


५, ३, २२. ] फासाणिओगदारे सब्बफासो [ २३ 


ण, ओगाहणधम्मियआयासमाहस्पेण तेतिमवद्टाणविरोहाभावादों ? 

एत्य परिहारो वुच्चदे | ते जहा-- परमाणू कि सावयवों किप्रु गिरवयवों ? ण ताव 
सावयवो, परमाणुसद्दाहिहेयादों पुधभूदअवयवाणुवलंभादों। उचलंभे वा ण॑ सो परमाणु, 
अपत्तभिञ्माणमभेटपेरंतत्तादो । ण च अवयवी चेव अवयवों होदि, अण्णपदत्थेणे विणा 
बहुच्बी हिसमासाणुववत्ती रो संबंधेण विणा संबंधणिबंधण-इं- पत्रयाणुववत्तीदो वा।ण च 
परमाणुस्स उद्धाधोमज्ञभागाणमवयवत्तमत्यि, तेहिंतो पुधभूदपरमाणुस्स अवयविसण्णिदस्स 
अभावादो । एदम्हि णए अवलंबिज्ञमाणे सिद्ध परमाणुस्स णिरवयवत्ते। संजुत्ताणमसंजुत्ता्ं च 
परमाणुपमाणत्तगेण उवलब्भमाणपोग्गलक्खंधाणमभावप्पसंगादो अवगयावयवपरमाणुदेस- 
पासो चेव दव्वह्टियबलेण सव्वफासो त्ति परूविदो, अखंडाणं परमाणृणमवयवाभावेण सब्व- 
फासस्सेव संभवईंसगादों । अधवा दोण्णं परमाणुणं देसफासो होदि, थूलक्खंधुप्पत्तीए 
अण्णहा अणुववत्तीदो । सव्वफासो वि होदि, परमाणुम्मि परमाणुस्स सव्वप्पणा पवेसाविरो- 
हादों। ण च पविसंतपरमाणुस्स परमाण्‌ पडिबंधदि, सुहुमस्स सुहमेण बादरक्खंधेण वा 


ठीक नहीं है, क्योंकि अवगाहन घमेबाले आकाशक माहात्म्यसे अनन्त पुद्ठलोंका असंख्यग्रदेशी 
लोकाकाशमें अवस्थान माननेमे कोई विरोब नहीं आता ! 
समाधान--यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं। यथा--- परमाणु क्या सावयब होता है 
या निरवयव ? सावयव तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु शब्दके वाच्यरूप उससे अवयव प्थक्‌ 
नहीं पाये जाते । यदि उसके प्रथक्‌ अवयब माने जाते हैं तो वह परमाणु नहीं ठहरता, क्योंकि 
जितने भेद होने चाहिये उनके अन्तको वह अभी नहीं प्राप्त हुआ है| यदि कहा जाय कि 
अवयवीको ही हम अवयब मान लेंगे। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो बहुब्रीहि समास 
अन्यपदार्थप्रधान होता है, कारण कि उसके बिना वह बन नहीं सकता । दूसरे, सम्बन्धके बिना 
सम्बन्धका कारणमूत “ णिनि ” प्रत्यय भी नहीं बन सकता । यदि कहा जाय कि परमाणुके ऊर्ष्य 
भाग, अवोभाग और मध्य भाग रूपसे अवयब बन जांयगे । सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि इन 
भागोंके अतिरिक्त अबयवीं संज्ञावाले परमाणुका अभाव हे। इस प्रकार इस नयके अवलम्बन 
करनेपर परमाणु निरबयव है, यह बात सिद्ध होती है। संयुक्त और असंयुक्त परमाणु प्रमाण 
उपलब्ध होनेवाले पुद्ठलस्कन्धोंका अभाव न प्राप्त हो इसलिये अवयब रहित परमाणुओंका देशस्परी 
ही यहां द्रव्यार्थिकनयके बलसे सर्वस्पश है ऐसा कहा है, क्योंकि अखण्ड परमाणुओंके अवयब नहीं 
होनेके कारण उनका सर्वस्पश ही सम्मव दिखाई देता है । अथवा दो परमाणुओंका देशस्पर्श 
होता है, अन्यथा स्थूल स्कन्घोंकी उत्पत्ति नहीं बन सकती | उनका सर्वस्पर्श भी होता है, क्योंकि 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुमें सबोत्मना प्रवेश होनेमें कोई बिरोध नहीं आता | पर इसका यह 
अर्थ नहीं कि प्रवेश करनेवाले परमाणुको दूसरा परमाणु प्रतिबन्ध करता ढै, क्योंकि सूक्ष्मका दूसरे 
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१ अप्रती “ भेदे परतत्तादो ?, ताप्रती “ मेंदे पेरंतत्तादो ” इति पाठ: | २ प्रतिषु “ पदक्तेण ' इति पाठः । 
३ ताप्रती “ णिबंधणाईं ? इति पाठः । 


२४ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-र्खर्ड [ ७, ९, रै३. 


पडिबंधकरणाणुववत्तीदो । 

सुहुमं णाम सण्णं, ण अपडिहण्णमाणमिदि चे-- ण, आयासादीणं महलाणं सुहुमत्ता- 
भावप्पसंगादो । तदो सरूपापरिच्चाएण सब्वप्पणा परमाणुस्स परमाणुम्मि पवेसो सव्वफासों 
त्ति ण॒ दिद्वतो वश्धम्मिओ । 


जो सो फासफासो णाम ॥ २३ ॥ 
एदस्सत्यो बुच्दे-- 
सो अट्टविही-- कक्खडफासो मउवफासों गरुवफासो लहुव 
फासो णिद्धफासों रूक्खफासो सीदफासों उण्हफासों। सो सब्बो 


फासफासो णाम ॥ २७॥ 
स्पृश्यत इति स्परीः ककेशादि :। स्पृश्यत्यनेनेति स्परीस्त्वगिन्द्रियम । तयोद्व॑योः स्पशैयो 
स्पर्श: स्पर्शस्पर्ट:। स च अष्टविवः-- कर्कशस्पशेः मृदुस्परोः गुरुस्पशेः लघुस्पदीः स्निग्धस्पश 


सूक्ष्म स्कन्त्रके द्वारा या बादरके द्वारा प्रतिबन्ध करनेका कोई कारण नहीं पाया जाता । 

शंका--सक्ष्मका अर्थ बारीक है। दूसरेके द्वारा नहीं रोका जाना, यह उसका अर्थ नहीं है : 

समाधान--नहीं, क्योंकि सूक्ष्मका यह अर्थ करनेपर महान्‌ आकाश आदि सूक्ष्म नहीं वहरेंगे । 

इसलिये अपने स्वरूपको छोड़े बिना एक परमाणुका दूसरे परमाणुमें सर्वात्मना प्रवेशका 
नाम सर्वस्पश कहलाता है, अतः सूत्रमें सवेस्पशके लिये परमाणुका दिया गया इश्टन्त वैधम्य 
नहीं है । 

विशेषाथ --सर्वस्पशमें एक वस्तुका दूसरी वस्तुकें साथ पूरा स्पशे लिया गया है ऑर 
इसके उदाहरण स्वरूप परमाणु द्वव्य उपस्थित किया गया है। एक परमाणुका दूसरे परमाणुके 
साथ देश और सत दोनों प्रकारका स्पश देखा जाता हे | परमाणु निरंश होता है या सांश यह 
प्रइन पुराना है। परमाणु अखण्ड और एक है, इस नयकी अपेक्षा वह निरंश माना जाता है । 
किल्तु प्रत्येक परमाणुने पूष्रे पश्चिम आदि भाग देखे जाते हैं, इस नयकी अपेक्षा वह सांश 
माना जाता है | इसलिये जब्च एक परमाणुका दूसरे परमाणुक्रे साथ एकप्रदेशाबगाही स्पशे 
होता है तब वह सर॑स्यश कहलाता है और जब दोग्रदेशावगाही स्पशे होता है तब वह देश- 
स्पशी कहलाता है । इसी प्रकार सत्नेत्र जानना चाहिये। 

अब स्पशेस्यशंका अधिकार है | <२३॥ 

अब इस सूत्रका अथ कहते हैं 

है आठ प्रकारका है -कककंशस्पशे, मदुस्पश, गुरुस्पश, लघुस्पश, स्निग्धस्पश, 

रुक्षस्पशे, शीतस्पर्श ओर उच्णस्पश । वह सब स्पशेस्पश है ॥ २५ ॥ 

जो स्पशे किया जाता है वह स्पर्श है, यथा कर्कश आदि। जिसक्रे द्वारा स्पशे किया 
जाय वह स्पशे है, यथा त्वचा इन्द्रिय | इन दोनों स्पर्शोका स्परो स्पशेस्रशे कहलाता है। वह 
आठ प्रकारका है--कर्कशस्परी, मृदुस्परो, गुरुस्यरी, लवुस्परो, स्निग्धस्परी, रूक्षस्परी, शीतस्परी 
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१ अ-ताप्रत्योः “जो सो ” इति पाठ:। २ अप्रती 'कक्केशादीहि', ताप्रती 'ककेशादीहि ( नि )! इति पाठः । 


«६, २, २४. ] फासाणिओगद्दारे फासफासो (२५ 


रुक्षस्पशीः शीतस्परीः उष्णस्परीश्रेति । स्पशेमेदास्सपरीस्पशोंडपि अष्टधा भवतीत्यवगन्तव्यः । 
एत्य केवि आइरिया कक्खडादिफासाणं पहाणीकयाणं एगादिसंजोंगेहि फासमभंगे उप्पायंति, 
तणण घड़दे; गुणाणं णिस्सहावाणं गुणेहि फासाभावादों | पहाणभाविग दब्वत्तमुवगयाण फासो 
जदि इच्छिज्जदि तो रूव-रस-गंधादीणं पि फासेण होदव्वं; पहाणभावेण दव्वभावुवगमण 
पडि भेदाभावादो । होदु चे-- ण, सुत्ते तहाणुवलंभादों तेरसफासे मोत्तृूण बहुफासप्पसंगादो 
च । तम्हा कक्खडं कक्‍्खडेण फुसिज्जदे इच्चादिभंगा एत्य ण वत्तव्वा, दव्वफासे 
देसफासे च तेसिमंतब्भावादों । एसों तत्थ ण पविसदि, विसय-विसइभावप्पणादों । अधवा 
सुत्तस्स देसामासियत्ते णिक्खेवसंखाणियमो णत्यि त्ति सगंतोक्खित्ताससेसविसेसंतराणमट्गण्णं 
फासाणं संजोएण दुसद-पंचवंचास भंगा उप्पाएयव्वा । 


(* 


और उदष्णस्परी | इस प्रकार स्पशके भेदसे स्पशस्परी भी आठ प्रकारका होता है, ऐसा यहां 
जानना चाहिये। 

यहां कितने ही आचार्य प्रधानताको प्राप्त हुए कर्कश आदि स्पर्शोके एक आदि संयोगों 
द्वारा स्पशमंग उत्पन्न कराते हैं, परन्तु वे बनते नहीं; क्योंकि गुण निस्वभाव होते हैं, इसलिये 
उनका अन्य गुणोंके साथ स्पर्श नहीं बन सकता। पग्रधानरूपसे द्वव्यत्वको प्राप्त हुए इन 
गुणोंका यदि स्पर्श स्त्रीकार किया जाता है तो रूप, रस और गनन्‍्धब आदिका भी 
स्पश होना चाहिये, क्योंकि प्रधानरूपसे दब्यपनेकी ग्राप्तिके प्रति इनमें कोई अन्तर नहीं है । 
यदि कहा जाय कि ऐसा भी हो जावे । सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि एक तो 
सूत्रमें ऐसा कहा नहीं है और दूसरे ऐसा माननेपर तेरह स्पश न रहकर बहुतसे स्पश प्राप्त हो 
जांयगे | इसलिये कर्कश कर्कशके साथ स्पर्श करता है, इत्यादि भंग यहां नहीं कहने चाहिये; 
क्योंकि उनका द्रव्यस्पश और देशस्परशमें अन्तर्भाव हो जाता है । परन्तु इसका वहां 
अन्तभीव नहीं होता, क्योंकि इसमें विपय-विषयिभावकी मुख्यता है । 

अथवा सूत्र देशामरक होता है, इसलिये निक्षेपोंकी संख्याका नियम नहीं किया जा 
सकता । अतएत्र अपने भीतर जितने विशेष प्राप्त होते हैं उन सबके साथ आठ स्परशोंके संयोगसे 
दो सी पचबत्रन भंग उत्पन्न कराने चाहिये । 

विशेषाथ--आगममे कर्कश आदि आठ स्पर्श माने गये हैं। इनका स्पशेन इन्द्रियके 
द्वारा जो स्‍्पशे हाता है उसे स्पशेस्पश कहते हैं। यद्यपि स्परीस्परी शब्दका, स्पशौंकां 
जो परस्परमें स्पशे होता है उसे स्परीस्पर्श कहते हैं, एक यह अथे भी किया जा सकता है; पर 
इस अर्थके करनेपर सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि स्पशे भुणोंका अन्य गुणोंके साथ 
होनेवाले स्पशीको भी स्पशस्पशी मानना पड़ेगा। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि गुण 
निःस्त्रभाव होते हैं, इसलिये उनका परस्परमें स्पर्श नहीं बनता । परन्तु गुणको कथंचित्‌ द्रव्य मान 
लेनेपर इस आपत्तिका परिहार हो जाता है | इससे यद्यपि गुणका दूसरे गुणके साथ स्पर्श मानने- 
पर जो आपत्ति ग्राप्त होती है उसका परिहार हो जाता है, पर ऐसे स्पर्शको अन्ततः द्वब्यस्पर्शका 

१ ताप्रतो “ पुसिज्जदि ? इति पाठ: । 

छ,१ ३-४ | | ८. 


२६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ «५, ३, २५. 


जो सो कम्मफासो ॥ २५ ॥ 
तस्स अत्यो वुच्चदे--- 
सो अट्टविहो-- णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय-मोह- 
णीय-आउ-णामा-गोद-अंतराइयकम्पफासो। सो सब्वो कम्मफासो 
णाम ॥ २६ ॥ 
अष्टकम्माणं जीवेण विस्सासोवचएहि य णोकम्मेहि य जो फासो सो दब्बफासे 
पददि त्ति एत्य ण वुच्चदे, कम्माणं कम्मेहि जो फासो सो कम्मफासो त्ति एव्य पेत्तव्वों । 
संपह्दि फासभंगपरूवणा कीरदे । ते जहा--णाणावरणीयं णाणावरणीयेण फुसिज्दि । १। 
णाणावरणीय दंसणावरणीयेण फुसिज्ञदि । २। णाणावरणीयं वेयणीएण फुसिज्दि ।३। 
णाणावरणीय मोहणीएण फुसिजदि। ४ । णाणावरणीय आउणएण फुसिजदि । ५। णाणावरणीय 
णामेण फुसिज्दि । ६। णाणावरणीय गोदेण फुसिजदि । ७। णाणावरणीयं अंतराइएण 
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एक मेद मानना पड़ता है । इसलिये स्परीस्पशे शब्दको ध्यानमें रखकर यहां अन्य गुणोंके साथ 
कर्कश आदिके होनेवाले स्परीको छोड़ कर केवढ ककश आदि आठ स्पर्शोंके परस्परमें होनेवाले 
स्परीको भी स्परीस्पर्शमें गिन लिया है। इस प्रकार स्परशस्पर्शके दो अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम 
यह कि ककेश आदि स्पशोका स्परीन इन्द्रियके साथ जो स्पर्श होता है वह स्पशैस्परी कहलाता 
है और दूसरा यह कि आठों स्पर्शोका परस्पर जो स्परी होता है वह भी स्पर्शस्पर्श कहलाता 
है । इस दूसरे अर्थके अनुसार स्परशस्परीके एकसंयोगी ८, द्विसंयोगी २८, त्रिसंयगी ५६, 
चतुःसंयोगी ७०, पंचसंयोगी ५६, पट्संयोगी २८, सप्तसंयोगी ८ और अएटसंयोगी १; कुछ २५५ 
भंग होते हैं । 

अब कर्मस्पशेका अधिकार है ॥ ५५ ॥ 

इसका अर्थ कहते हैं--- 

यह आठ प्रकारका हे-- शानावरणीयकर्मस्पश, दशेनावरणीयकमेस्पश, बेदनीय- 
कमेस्पश, मोहनीयकमेस्पश, आयुकमेस्पश, नामकर्मस्पर्शा, गोतच्रकमेस्पशं और अन्तराय- 
कमस्पश । बह सब कमेस्पदे है ॥ २६ ॥ 

आठ करमोंका जीवके साथ, विस्नसोपचयोंके साथ और नोकर्मोंक्रे साथ जो स्परी होता है 
बह द्रव्यस्पदीमें अन्तर्भूंत होता है; इसलिये वह यहां नहीं कहा गया है । किन्तु कर्मौका कर्मोंके 
साथ जो स्पर होता है वह कर्मस्परी है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये। 

अब स्पशके मंगोंका कथन करते हैं। यथा-- ज्ञानावरणीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया 
जाता है। १ । ज्ञानावरणीय दरशनावरणीय द्वारा स्पश किया जाता है । २। ज्ञानावरणीय वेदनीय 
द्वारा स्‍्पशे किया जाता है । ३। ज्ञानावरणीय मोहनीय द्वारा स्परी किया जाता है।४। 
ज्ञानावरणीय आयु द्वारा स्पशे किया जाता है। ५ । ज्ञानावरणीय नाम द्वारा स्पश किया जाता 
है। ६ | ज्ञानावरणीय गोत्र द्वारा स्पही किया जाता है। ७। ज्ञानावरणीय अन्तराय द्वारा स्पदी 
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फुसिजदि । ८ । एवं णाणावरणीयस्स अट्ट भंगा । देसणावरणीय दंसगावरणीएण फुसिज्जदि 
। १ । दंसणावरणीय णाणावरणीएण कुसिञ्ञदि । २। दंसणावरणीयं वेयणीएण फुसिजदि 
। ३ | देसणावरणीय मोहणीएण फुसिज्ञदि । ७ । दंसणावरणीय आउणएण फुसिज्दि | ५। 
दंसणावरणीयं णामेण फुसिज्ञदि । ६। दंसणावरणीयं गोदेण फुसिज़दि । ७। दंसणावरणीयं 
अंतराइएण फुसिजदि । ८ । एवं दंसणावरणीयस्स अट्ठ भंगा | एदेसु पुव्विलेसु सह मेलावि 
देसु सोलस भंगा होंति । १६। संपहि वेयणीयं वेयणीएण फुसिज्दि । १। वेयणीये 
णाणावरणीएण फुसिज्ञदि ।२। वेयणीय दंसणावरणीएण फुसिज्ञदि ।३॥। वेयणीये 
मोहणीएण फुसिजदि । ४ ।॥ वेयणीयं आउणएण फुसिज्दि । ५ | वेयणीयं णामेण फुसिजदि 
। ६ । वेयणीयं गोदेण फुसिजदि । ७। वेयणीय अंतराइएण फुसिज्ञदि | ८। एवं वेयणीयस्स 
अट्ट भंगा । एदेसु पुव्वमंगेसु मेलाविदेस चउवीस भंगा होंति । २४ । मोहणीये 
मोहणीएण फुसिजदि । १। मोहणीय णाणावरणीएण फुसिज्दि | २। मोहणीय दंसणा- 
वरणीएण फुसिज्ञदि ।३। मोहणीय वेयणीएण फुसिज़्दि ।४। मोहणीय॑ आउण्ण 
फुसिजदि । ५। मोहणीये णामेण फुसिज्नदि ।६। मोहणीये गोदेण फुसिज्दि | ७ । 
मोहणीयं अंतराइण्ण फुसिजदि । ८ । एवं मोहणीयस्स अट्ठ भंगा । एदेसु पुव्विलमभंगेसु 
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किया जाता हे। ८। इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके आठ मंग होते हैं । 

दशेनावरणीय दरशनावरणीय द्वारा स्पशे किया जाता है। १। दरीनावरणीय ज्ञानावरणीय 
द्वारा स्पशे किया जाता है । २। दरनावरणीय वेदनीय द्वारा स्पशे किया जाता है। ३। दरीना- 
वरणीय मोहनीय द्वारा स्परी किया जाता है। ४ । दरीनावरणीय आयु द्वारा स्परी किया जाता 
है। ५ । दशनावरणीय नाम द्वारा स्पश किया जाता है । ६। दर्शनावरणीय गोत्र द्वारा स्परी 
किया जाता है। ७ । दशेनावरणीय अन्‍्तराय द्वारा सस्‍्पश किया जाता है । ८। इस प्रकार 
दरीनावरणीय कमके आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त आठ भंगोंमें मिलानेपर १६ भंग होते हैं। 

वेदनीय वेदनीय द्वारा स्परी किया जाता है । १। वेदनीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पशे 
किया जाता है। २। वेदनीय दरशैनावरणीय द्वारा स्पशी किया जाता है। ३। वेदनीय मोहनीय 
द्वारा स्‍्पश किया जाता है | ४ । वेदनीय आयु द्वारा स्प्ी किया जाता है । ५ | वेदनीय नाम 
द्वारा स्पशी किया जाता है | ६। वेदनीय गोत्र द्वारा स्परी किया जाता है | ७। वेदनीय अन्तराय 
द्वारा स्‍्पदी किया जाता है। <८। इस प्रकार वेदनीय कर्मके आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वो्त 
१६ भंगोंमें मिलानेपर २४ भंग होते हैं । 

मोहनीय मोहनीय द्वारा स्परशी किया जाता है। १ । मोहनीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्परी 
किया जाता है।२। मोहनीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पश किया जाता है। ३। मोहनीय 
वेदनीय द्वारा स्पश किया जाता है। 9४ । मोहनीय आयु द्वारा स्पश किया जाता है।५। 
मोहनीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है | ६। मोद्दनीय गोत्र द्वारा स्‍्पशी दिया जाता है। ७। 
मोहनीय अन्‍्तराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। ८ । इस प्रकार मोहनीय कर्मके आठ भंग होते 
हैं। इन्हें पूर्वोक्त २४ भंगोंमें मिछानेपर ३२ भंग होते हैं । 


२८ | छक्खंडागमे वग्गणा-खंडे [ ५, ३, २६. 


पक्खित्तेसु बत्तीसभंगा होंति | ३२। आउअं आउण्ण फुसिज्जदि । १ । आउअभं 
णाणावरणीएण फुसिज्जदि । २। आउअं दंसणावरणीणण फुसिज्जदि । ३। आउअजं 
वेयगीएण फुसिज्ञदि । ४ । आउअं मोहणीएण फुसिजदि । ५। आउअं णामेण फुसिजदि 
। ६ । आउअं गोदेण फुसिज्ञदि । ७ । आउरज अंतराइएण फुसिञ्नदि । ८। एवमाउअस्स 
अट्ठ भंगा । एदेसु पुव्विलभंगेहि सह मेलाविदेसु चत्तालीस भंगा होंति | ४०। णाम॑ 
णामेण फुसिज्दि । १। णामे णाणावरणीएण फुसिजदि । २। णामम दंसणावरणीएण 
फुसिजदि । ३ । णामं वेयणीएण फुसिजदि । ४ । णामम मोहणीएण फुसिज्दि । ५। णामं 
आउणएण फुसिजञ्ञदि | ६ । णाम गोदेण फुसिज्ञदि | ७। णाम॑ अंतराइएण फुसिज्दि । ८। एवं 
णामस्स अट्ट भंगा । एदेसु पुव्विलभंगेसु पेत्तण पक्खित्तेसु अडदाल भंगा होंति। ४८ । 
गोद॑ गोदेण फुसिजदि । १ । गोदं णाणावरणीएण फुसिजदि । २। गोद दंसणावरणीएण 
फुसिजदि । ३। गोद वेयणीएण फुसिज्दि | ४ | गोद मोहणीएण फुसिज्ञदि । ५। गोद 
आउएण फुसिजदि । ६। गोद णामेण फुसिज्दि । ७। गोदं अंतराइण्ण फुसिज्ञदि । ८। 
एवं गोदस्स अट्ठ भंगा होंति। एदे घेत्तण पुव्विलभंगेसु पक्खित्तेसु छप्पण्ण भंगा होंति | ५६। 
अंतराइयं अंतराइएणण फुसिजदि । १ । अंतराइये णाणावरणीएण फुसिज्नदि । २। अंतराइय॑ 
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आयु आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है । १ । आयु ज्ञानावरणीय द्वारा स्पशी किया जाता 
है । २। आयु दशनावरणीय द्वारा स्पश किया जाता है।३। आयु वेदनीय द्वारा स्पश किया 
जाता है । ४ । आयु मोहनीय द्वारा स्पश किया जाता है। ५। आयु नाम द्वारा स्पर्श किया 
जाता है। ६। आयु गोत्र द्वारा स्पश किया जाता है। ७। आयु अन्‍्तराय द्वारा स्परी किया 
जाता है । ८। इस प्रकार आयु कर्मके आठ भंग होते हैं। इन्हें प्र्वोक्त ३२ भंगोंमें मिलानेपर 
४० मंग होते हैं । 

नाम नाम द्वारा स्पशे किया जाता है। १। नाम ज्ञानावरणीय द्वारा स्पशी किया जाता 
है। २ । नाम दशेनावरणीय द्वारा स्पशे किया जाता है। ३ । नाम वेदनीय द्वारा स्पश किया 
जाता है । ४ । नाम मोहनीय द्वारा स्पश किया जाता है । ५। नाम आयु द्वारा स्पदरी किया जाता 
है । ६। नाम गोत्र द्वारा स्पश किया जाता है। ७। नाम अन्‍्तराय द्वारा स्पश किया जाता है। ८। 
इस प्रकार नाम कर्मके आठ भंग होते हैं । इन्हें प्रूर्वोक्त ४० भंगोंमें मिखानेपर ४८ मंग होते हैं । 

गोत्र गोत्र द्वारा स्‍्परी किया जाता है । १। गोत्र ज्ञानावरणीय द्वारा स्परी किया जाता 
है । २ । गोत्र दरीनावरणीय द्वारा स्पशी किया जाता है। ३। गोत्र वेदनीय द्वारा स्परी किया 
जाता है। ४ । गोत्र मोहनीय द्वारा स्पदी किया जाता है। ५। गोत्र आयु द्वारा स्परी किया 
जाता है। ६। गोत्र नाम द्वारा स्पशी किया जाता है । ७। गोत्र अन्तराय द्वारा स्पशी किया 
जाता है। ८। इस प्रकार गोत्र कमके आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त ४८ भंगोंमें मिलानेपर 
५६ भंग होते हैं । 

अन्तराय अन्तरायके द्वारा स्पश किया जाता है। १। अन्‍्तराय ज्ञानावरणीय द्वारा स्परी 
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दंसगणावरणीएण फुसिज्ञदि | ३। अंतराइय वेयणीएण फुसिज्ञदि । ४ । अंतराइयं मोहणीण्ण 
फुसिजदि । ५। अंतराइयं आउण्ण फुसिञ्जदि | ६। अंतराइयं णामेण फुसिजदि ।७। 
अंतराइयं गोदेण फुसिज्दि ।८। एवं अंतराइयस्स अट्टठ भंगा । एदेसु पुव्विलभंगसु 
पक्खित्तेसु चउसद्री भंगा होंति । ६४। संपहि एव्य णगादिएगृत्तरसत्तगच्छसेकलणमेत्त- 
पुणरुत्तभंगेसु अवणिदेसु अपुणरुत्ततत्तीसभंगा । ३६ । 
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किया जाता है । २। अन्तराय दर्शनावरणीय द्वारा स्पश किया जाता है ।३। अन्तराय 
वेदनीय द्वारा स्पश किया जाता है। ४ । अन्तराय मोहनीय द्वारा स्पशे किया जाता है। ५। 
अन्तराय आयु द्वारा स्पश किया जाता है । ६। अन्तराय नाम द्वारा स्पशे किया जाता है | ७। 
अन्तराय गोत्र द्वारा स्पश किया जाता हैं। ८। इस प्रकार अन्तराय कर्मके आठ भंग होते हैं । 
उन्हें पूर्वोक्त ५६ भंगोंमें मिछानेपर ६४ भंग होते हैं । 

अब यहां एकसे लेकर एकोत्तर सात गच्छके संकलन प्रमाण पुनरुक्त मंगोंके घटा देनेपर 
अपुनरुक्त छत्तीस मंग होते हैं | ३६ । 

विशेपार्थ--कर्मस्पर्शमे न तो कर्माका जीवके साथ होनेबाठा स्पर्श लिया गया है, न 
कर्मोेका उनके विखसोपचययोंके साथ होनेबाला स्पशे छिया गया है, और न कर्मोका 
नोकमौके साथ होनेवाला स्पर्ी लिया गया है | यहां केवल आठ कर्मोका परस्परमें जो स्पर्श 
होता है उसीका ग्रहण किया गया है । कर्मस्पर्शका अर्थ है कर्मोका परस्परमें होनेबाद्य स्पदी । 
इस अर्थके अनुसार कर्मस्पशके कुल मंग ६४ होते हैं | उनमेंसे पुनरुक्त १८ मंग घटा देनेपर 
अपुनरुक्त मंग कुल ३६ रहते हैं। खुलासा इस प्रकार है-- 


ह द जी ४ ह . पुनरुक्त 
क्रसं. संयोग क्र.सं. ' संयोग | या 
| अपुनरुक्त | अपुनरूक्त 
१ ज्ञानावरण+ज्ञानावरण अपुनरुक्त | १३ . दशनावरण+आयु आ, 
२ ज्ञानावरण+दशैनावरण .. ,, १४ . दशनावरण+नाम ही 
३ ज्ञानावरण+बेदनीय .. , १५. दर्शनावरण+गोत्र हे 
४ . ज्ञानावरण+मोहनीय पु १६ : दर्शनावरण+अन्तराय. 
«५. ज्ञानावरण+आयु हर १७ .: वेदनीय+बेदनीय हा 
६ ज्ञानावरण+नाम के १८ वेदनीय+ज्ञानावरण पु. (१से) 
७. ज्ञानावरण+गोत्र ी १९ वेदनीय+दर्शनावरण . ,,(११ से) 
८. ज्ञानावरण+अन्तराय है २० वेदनीय+मोहनीय .  अआ. 
९ दशनावरण+दशनाव० .. ,, २१ | वेदनीय+आयु हे 
१० दशनावरण+ज्ञानावरण पु. (१से) [२२९ वेदनीय+नाम नर 
११  दरशशनावरण+बेदनीय अ. (२३ ' वेदनीय+गोत्र हे 
२ दशेनावरण+मोहनीय . ,, २४ ।[वेदनीय+अन्ताय , #» 


३० | 


जो सो बंधफासो णाम ॥ २७॥ 


तस्स अत्यो बुचदे-- 


छक्खेंडागमे वग्गणा-खंडं 


[ ७५, ३, २७, 


सो पंचविहों--ओरालियसरीरबंधफासो एवं वेउव्विय-आहार- 
तेया-कम्मइयसरी रबधफासी । सो सब्बों बंधफासों णाम ॥ २८॥ 
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क्र्सं कस. संयोग. संयोग 
२५ मोहनीय+मोहनीय 
२६ | मोहनीय+ज्ञानावरण 
२७ | मोहनीय+दर्शनावरण 
<८ | मोहनीय+वबेदनीय 

२९, | मोहनीय+आयु 

३० | मोहनीय+नाम 

३१ । मोहनीय+गोत्र 

३२ | मोहनीय+-अन्तराय 

३३ आयु+आयु 

३४ । आयुनज्ञानावरण 

३५ | आयु+दशैनावरण 

३६ | आयु+वेदनीय 

३७ | आयु+मोहनीय 

३८ | आयु+नाम 
३९ | आयुनगोत्र 
४० | आयु+अन्तराय 
४१ | नाम+नाम 
४२ | नाम+ज्ञानावरण 
४३ . नाम+दरौनावरण .' 
४४ । नाम+वेदनीय 





अब बन्धस्पशका अधिकार है ॥ २७॥ 
उसका अथे कहते हैं--- 


बद पांच प्रकारका है--ओऔद्ा रिकशरीरबन्‍्धस्पशे | इसी प्रकार वेक्रियिक, आहारक, 
तेजल और कामेणे शरीरबन्धस्पदी | घद सब बन्धस्पदों है॥ २८ ॥ 


पु. (४ से) 
» ६ से ) 
११ ( २० से ) 


अ, 


पु. ( ५ से ) 


| # ( १३से ) 
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» ( रे९से ) 
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; नाम+मोहनीय 


नाम+ आयु 


| नाम+गोत्र 


' नाम+अन्तराय 

| गोत्र+गोत्र 

' गोत्र+ज्ञानावरण 

गोत्र+दर्शनावरण 

' गोत्र+वेदनीय 

| गोत्र+मोहनीय 
गोत्र+आयु 


| गोत्र+नाम 
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 अन्तराय+ज्ञानावरण 





अन्तराय+द शनावरण 
 अन्तराय+वेदनीय 
अन्तराय+मोहनीय 
. अन्तराय+आयु 
, अन्तराय+नाम 
अन्तराय+गोत्र 
| 


पुनरुक्त 
या 


पु. (३० से ) 
| # (३८से) 
ल्‍ अ. 
| 





“# 

न 
»श 
5... 





५, ३, २८. ] फांसाणिओगद्ारे बंधफासों [३१ 


बन्नातीति बन्ध:। औदारिकशरीरमेव बन्धः ओऔदारिकशरीरबन्धः । तस्स बंधस्स 
फासो ओरालियसरीरबंधफासो णाम | एवं सव्वसरीरबंधफासाणं पि वत्तव्वं। कम्म-णोकम्म- 
फासा दव्वफासे अंतब्भावं गच्छमाणा पुध कादृण किमट्ठं परूविदा ? कम्माणं कम्मेहि 
णोकम्माणं णोकम्मेहि णोकम्माणं कम्मेहि सह फासो अत्थि त्ति जाणावणट्टं पृुध परूवणा 
करा । कम्मफासो बंधफासे अंतब्भावं गच्छमाणों किमट्ठ॑ं पुध परूविदों ? णोकम्मबंधफासस्स 
कम्मबंधधासो कारणमिदि जाणावणट्ूर पुध परूविदों । संपहि एत्यथ बंधफासभंगे 
वत्तरस्सामो । ते जहा--- ओरालियसरीरणोकम्मपदेसा तिरिक्ख-मणुस्सेसु ओरालियसरीर- 
णोकम्मपरदेसेद्दि फुसिज्जंति | १ । ओरालियणोकम्मपदेसा तिरिक्ख-मणुस्सेसु वेउव्विय- 
णोकम्मपदेसेहि फुसिज्जंति | २ | ओरालियसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसंजदद्ठाण आहार- 
सरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिजंति । ३ । ओरालियसरीरणोकम्मपदेसा तिरिक्ख-मणुस्सेसु 
तेजासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिजति । ७ । ओरालियसरीरणोकम्मपदेसा तिरिक्ख-मणुस्सेसु 
कम्मइयसरीरपदेसेहि फुसिजंति । ५। एवमोरालियसरीरस्स पंचभंगा । 
संपहि वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसा देव-णेरइएसु वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिजंति 
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जो बांधता है वह बन्ध कहलाता है, औदारिकरशरीर ही बन्ध ओदारिकशरीरबन्ध है, 
उस बन्धका स्पशै औदारिकशरीरबन्धस्परी है। इसी प्रकार सब शरीरबन्धस्पशीका भी कथन 
करना चाहिये। 

शेका--कर्मस्पशे और नोकमंस्पश द्रव्यस्पशमें अन्तर्भावको प्राप्त होते हैं। फिर इनका 
अलगसे कथन क्‍यों किया है ! 

समाधान--कर्माका कर्मोके साथ, नोकर्मोका नोकर्मोके साथ और नोकर्मोका कर्मोक्रे साथ 
स्पर्श होता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये इनका अल्गसे कथन किया गया है। 

शंका-- कर्मस्पश बन्धस्परशमें अन्तर्भावको प्राप्त होता है, फिर उसका प्रथकुसे कथन 
क्‍यों किया है ! 

समाधान--कम्मबन्धस्पश नोकमैबन्धस्पशका कारण है, यह जतलानेके लिये उसका 
अलगसे कथन किया है । 

अब यहां बन्धस्परीके भंग बतलाते हैं। यथा--औदारिक दारीर नोकर्म प्रदेश तिर्यच और 
मनुष्योंमें ओदारिक शरीर नोकम प्रदेशोंके द्वारा स्पर्श किये जाते हैं। १ । औओदारिक शरीर 
नोकम॑ प्रदेश तिर्यच और मनुष्योंम वेक्रियिक शरीर नोकम प्रदेशोंके द्वारा स्पर्श किये जाते 
हैं । २। औदारिक शरीर नोकम प्रदेश प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें आहारक शरीर नोकम प्रदेशोंके 
द्वारा स्पर्श किये जाते हैं। ३। ओदारिक शरीर नोकम प्रदेश तियंच और मनुष्योंमें तेजस शरीर 
नोकरम प्रदेशोंके द्वारा स्‍्परी किये जाते हैं। ४ | औदारिक इहारीर नोकम प्रदेश तिर्यच और 
मनुष्योंमें कामेण शरीरके प्रदेशों द्वारा स्पश किये जाते हैं। «५ । इस प्रकार औदारिक शरीरके 
पांच भंग होते हैं । 

वैक्रियिक शरीर नोकम प्रदेश देव और नारकियोंमें वैक्रिेयिक शरीर नोकर्म प्रदेशोंके द्वारा 


३२ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ३, २८. 


। १। वेडज्वियसरीरणोकम्मप्देसा तिरिक्ख-मणुस्सेसु ओरालियसरीरणोकम्मपर्देसेहि फुसिज्रति 
| २ । वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसाणं पमत्तसंजदद्ाणे आहारसरीरणोकम्मपदेसेहि सह फासो 
णत्यि | कुदो ? पमत्तसंजदस्स अणिमादिलद्धिसंपण्णस्स विउव्विदसमए आहारसरीसुट्रावण- 
संभवाभावादों । वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसा चदुगदीसु तेयासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिज्ञति 
| ३ । वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसा चदुगदीसु कम्मइयसरीरपदेसेहि फुसिजंति। ४ । एवं वेउ- 
व्वियसरीरस्स चत्तारि भंगा । पुणो एदेसु पुव्वभंगेसु पक्खित्तेसु णव भंगा होंति । ९ । 

आहारसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसंजदद्ठाण आहारसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिज्ञति। १। 
आहारसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसंजदेसू ओरालियसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिज्नति । २। 
आहार-वेउव्वियसरीराणमण्णोण्णेहि णत्यि फासो, आहारसरीस्मुट्ठनाविदकाले विउव्वणा- 
भावादों । आहारसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसंजदद्ठाणे तेयासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिम्जति, 
अणिस्सरणप्पयस्स तेजइयसरीरस्स णोकम्माणं सब्वद्धं जीवे सत्तुवलंभादों । ३। आहारसरीर- 
णोकम्मपदेसा पमत्तसंजदेसु कम्मइयसरीरकम्मंपदेसेहि फुसिज्ञति, अटद्ृण्णे कम्माणं पमत्त- 
संजदेसु सब्वद्धं सत्तुवलंभादो । ४ । एवमाहारसरीरस्स चत्तारि भंगा । एदेसु पुव्वभंगेसु 
पक्खित्तेसु तेरस भंगा होंति | १३। 
स्पर किये जाते हैं। १ । वेक्रियिक शरीर नोकम प्रदेश तियंच और मनुष्योंमे औदारिक शरीर 
नोकमम प्रदेशोंके द्वारा स्‍्पश किये जाते हैं । २ । वैक्रियिक शरीर नोकम प्रदेशोंका प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमें आहारक शरीर नोकमे प्रदेशोंके साथ स्पशे नहीं है, क्योंकि अणिमा आदि लछब्धियोंसे 
सम्पन्न प्रमत्तसंयत जीवके विक्रिया करते समय आहारक शरीरकी उत्पत्ति सम्मव नहीं है । 
वैक्रियिक शरीर नोकम प्रदेश चारों गतियोंमें तेजस शरीर नोकरम्म प्रदेशोंके द्वारा स्‍्पश किये जाते 
हैं। ३। वेक्रियिक शरीर नोकम प्रदेश चारों गतियोंमें कार्मण शरीर ग्रदेशोंके द्वारा स्पश किये 
जाते हैं। ४ । इस प्रकार वैक्रियिक शरीरके चार मंग होते हैं । फिर इन्हें पूर्वोक्त पांच भंगोंमें 
मिला देनेपर नो भंग होते हैं | ९ । 

आहारक शरीर नोकम प्रदेश प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें आहारक हारीर नोकम प्रदेशोंके द्वारा 
स्पश किये जाते हैं। !। आहारक शरीर नोकम॑ प्रदेश प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें औदारिक शरीर 
नोकरम प्रदेशोंके द्वारा स्‍्पशे किये जाते हैं। २। आह्ारक शरीर और वेक्रियिक शरीरका 
परस्परमें स्पशे नहीं होता, क्योंकि, आहारक दशारीरके उत्थानकाहुमें विक्रिया नहीं होती। 
आहारक ररीर नोकम प्रदेश प्रमत्तसंयतगुणस्थानमें तेजस शरीर नोकम ग्रदेशोंके द्वारा स्पश किये 
जाते हैं, क्योंकि अनिःसरणात्मक तेजस शरीरके नोकम प्रदेशोंका जीवके सदाकाल सत्त् पाया 
जाता है । ३। आहारक शरीर नोकम॑ प्रदेश प्रमत्तसंयत जीवोंमें कामेण शरीर नोकम प्रदेशोंके 
द्वारा स्‍्पशे किये जाते हैं, क्योंकि आठों कर्मोकी प्रमत्तसंयत जीवोंके सदाकाल सत्ता पाई जाती 
है । ४ । इस प्रकार आहारक रारीरके चार भंग होते हैं। इन्हें पहलेके नी भंगोंमें मिलानेपर 
तेरह भंग होते हैं। १३ । 
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१ ताप्रतोी ( -सरीरणोकम्म ” इति पाठः। 


६, ३, २८. ] फासाणिओगदारे बंधफासो [ ३३ 


तेयासरीरणोकम्मपदेसा चउग्गईंसु तेयासरीरणोकम्मसरीरेहि फुसिजंति। १। तेया- 
सरीरणोकम्मपदेसा तिरिक्खि-मणुस्सेस ओरालियसरीरणोकम्मपरदेसेहि फुसिज्ति । २ । 
तेयासरीरणो कम्मपदेसा देव-णेरइएसु वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिजति | ३। तेयासरीर- 
णोकम्मपदेसा पमत्तसंजदेसु आहारसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिजति । ७। तेयासरीरणोकम्म- 
पदेसा चउग्गईसु कम्मइयसरीरकम्मैपदेसेहि फुसिज्ति । ५। एवं तेयासरीरस्स पंच भंगा 
हॉति । एदेसु पुत्वभंगेसु पक्खित्तेसु अद्टारस भंगा होंति। १८ । 


कम्मइयसरीरकम्मपदेसा चउग्गईंसु कम्मइयसरीरकम्मपरदेसेहि फुसिज्नंति । १। 
कम्मइयसरीरकम्मपदेसा तिरिक्ख-मणुस्सेसु ओरालियसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिज्ंति | २। 
कम्मइयसरीरकम्मपदेसा देव-णेरइएसु वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिजंति | ३॥ कम्म- 
इयसरीरकम्मपदेसा पमत्तसंजदद्वाणे आहारसरीरणोकम्मपरदेसेहि फुसिज्ञति | ७४। कम्म- 
इयसरीरकम्मपदेसा चउग्गईंसु तेयासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिम्रति । ५ । एवं कम्म- 
इयसरीरस्स पंच भंगा । एदेसु पुव्वभंगेसु पक्खित्तेसु तेवीसभंगा होंति | २३ । 


एदेसु अपुणरुत्तभंगा चोहस हवंति। १४ । अवसेसा णव पुणरूत्तमंगा । ९। एवं 

तैजस शरीर नोकम प्रदेश चारों गतियोंमें तेजस शरीर नोकम प्रदेशोंके द्वारा स्परी किये 

जाते हैं। १। तेजस शरीर नोकर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्योंमे औदारिक शरीर नोकम॑ प्रदेशोंके 

द्वारा स्‍्पश किये जाते हैं । २। तेजस शरीर नोकमे प्रदेश देव और नारकियोंमें वेक्रियिक शरीर 

नोकम प्रदेशों द्वारा स्पश किये जाते हैं। ३। तेजस शरीर नोकम प्रदेश प्रमत्तसंयत जीकोंमें 

आहारक शरीर नोकम ग्रदेशों द्वारा स्परी किये जाते हैं। 9 । तेजस शरीर नोकर्म प्रदेश चारों 

गतियोंमें कार्मण शरीर कम प्रदेशों द्वारा स्‍्पशे किये जाते हैं। ५। इस प्रकार तेजस शरीरके 
पांच भंग होते हैं। इन्हें पहिलेके १३ भंगोंमें मिछानेपर अठारह मंग होते हैं। १८। 


कामेण शरीर कम प्रदेश चारों गतियोंमें कार्मण शरीर कर्मश्रदेशों द्वारा स्पश किये जाते हैं। १। 
कार्मण शरीर कमेग्रदेश तियंच और मनुष्योंमें ओदारिक शरीर नोकम प्रदेशों द्वारा स्परी किये 
जाते हैं । २ | कार्मण शरीर कम प्रदेश देव और नारकियोंमें वैक्रियिक शरीर नोकम प्रदेशों द्वारा 
स्पश किये जाते हैं। ३ । कार्मण शरीर कर्म प्रदेश प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें आहारक शरीर नोकर्म 
प्रदेशों द्वारा स्‍्पशे किये जाते हैं | ४। कार्मण शरीर कर्म प्रदेश चारों गतियोंमें तेजस 
शरीर नोकम प्रदेशों द्वारा स्पशे किये जाते हैं | ५। इस ग्रकार कार्मण शरीरके पांच भंग होते हैं। 
इन्हें पहलेके १९, भंगोंमें मिलानेपर तेबीस भंग होते हैं। २३। 

इनमें अपुनरुक्त भंग चौदह होते हैं। १४ | अवशेष नौ भंग पुनरुक्त होते हैं।९। 


१ ताप्रतो “ सरीरे ( पदेसे ) द्वि ? इति पाठः। २ ताप्रती ' -सरीरणोकम्म ? इति पाठः । 
छ, १३-५ 


३४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ३, २९. 


कम्म-णोकम्मसंणियासो परूविदों । कम्मसंणियासो पुण पुव्व परूविदों त्ति पुणरुत्तमणण 
ण परूविदों । एवं बन्धफासो गदो । 


जो सो भवियफासों णाम ॥ २९ ॥ 
तस्स अत्यो वुच्दे--- 
जहा विस-कूड-जंत-पंजर-कंदय-वग्गुरादीणि कत्तारों समो- 
दियारो यू भवियो फुसणदाए णो य पुण ताव त॑ फुसदि सो सब्बो 
भवियफासो णाम ॥ ३० ॥ 
विसं सुप्पसिद्धं । कार्गुंदुरादिधरणट्रमोद्दिदं कूडं णाम । सीह-वस्घधरणट्ठमो दिद- 
मब्मंतरकयच्छालिय जंतं॑ णाम। तित्तिर-लावादिध॑रणट्रं रहदकलिंजकलावो पंजरों णाम। 
हत्यिधरणट्रमो दिदवा रिबंधो केदओ णाम । हरिण-वराहादिमारणद्॒मोद्दिदकंदा वा कंदओ 
णाम । वग्गुरा सुप्पसिद्धा । इच्चादीणि दव्वाणि इच्छिदवद्युफुसणट्ठमोद्दिदाणि भवियफासों 
णाम । एदेसिं जंतादीणं कत्तारो करेंता ओदिदारों य एदेसिं जंतादीणमिच्छदपदेसे ट्॒वेंता 
च्‌ भवियफासो णाम, कारणे कज्जुवयारादो | किंणिबंधगो जंतादीणं फासववण्सो त्ति 


॥०५०४१०४४७ ००४०० ००००९ ०५१ ०७०१०००००७०००/०७० ४३७१ ००६ ९८०११०००६००००००४»० + ० ब्ब्न्न ब्न्"न + 


आये हैं, इसलिये पुनरुक्त दोषके भयसे उसका यहां पुनः कथन नहीं किया । इस प्रकार बन्ध- 
स्पशेका कथन समाप्त हुआ । 

अब भव्यस्पशंका अधिकार है ॥ २२ ॥ 

उसका अथ कहते हैं -- 

यथा-- विष, कूट, यन्त्र, पिंजरा, कन्दक ओर पशुको फँसानेका जाल आदि 
तथा इनके करनेवाले ओर इन्हें इच्छित स्थानमें रखनेवाले स्पशनके योग्य होंगे परन्तु 
अभी उन्हे स्पश नहीं करते; वह सब भव्य स्पश है ॥ ३० ॥ 

विष सुप्रसिद्ध है । कौआ और चूहा आदिके घरनेके लिये जो बनाया जाता है उसे कूट 
कहते हैं । जो सिंह और व्याप्र आदिके घरनेके लिये बनाया जाता है और जिसके भीतर बकरा 
रखा जाता है उसे यन्त्र कहते हैं। तीतर ओर लछाव आदिके पकइनेके लिये जो अनेक छोटी 
छोटी पंचे लेकर बनाया जाता है उसे पिंजरा कहते हैं | हाथीके पकड़नेके लिये जो वारिबन्ध 
बनाया जाता है उसे कन्दक कहते हैं। अथवा हरिण और सूअर आदिके मारनेके लिये जो 
फंदा तेयार किया जाता है उसे कन्दक कहते हैं। ग्ग्गुरा प्रसिद्ध ही है। इच्छित वस्तुके 
स्पशन अथथात्‌ पकड़नेके लिये इत्यादि द्वब्योंका रखना भव्यस्पशी कहलाता है। तथा इन 
यन्त्रादिके करनेवाछे, और “ ओद्िदारो ” अर्थात्‌ इन यमन्त्रादिको इच्छित स्थानपर रखनेवाले भी 
भव्यस्पश कहलाते हैं, क्योंकि यहां कारणमें कायेका उपचार किया गया है । 

यन्त्रादिकको स्पश संज्ञा किस निमित्तसे प्राप्त होती है, ऐसा पूछनेपर कारणका कथन 


१ अप्रतौ “ छावदि ! इति पाठ: | २ प्रतिषु ' कलिच ” इति पाठः | 


«, ३२, २२. ] फासाणिओगद्दारे भावफासो [ ३५ 


भणिदे कारणपरूवणट्रमाह--- “ भवियो फुसणदाए णो ये पुण ताव ते फुसदि ” भवियों 
जोग्गो पुसणदाए पासस्स णो पुण ताव ते इच्छिददव्वे फुसदि तस्स भवियफासो त्ति 
सण्णा । एवं भवियफासो गदों । 


जो सो भावफासो णाम ॥ ३१॥ 
तस्स अव्यपरूवर्ण कस्सामो--- 


उवजुत्तो पाहुडजाणओ सो सब्बों भावफ़ासों णाम ॥३२॥ 
फासपाहुड णादृण जो तत्थ उवजुत्तो सो भावफासो त्ति पेत्तव्वो । एदं सुत्तं 
देसामासियं, तेण आगमेण विणा पासुवजोगजुत्तो जीव-पोग्गलादिदव्वाणं णाणादिभावेहि 
फासो य भावफासो त्ति पेत्तव्वी । एवं भावफासो गदों । 


करनेके लिये कहा है कि “ भवियों फुसणदाए णो य पुण ताव ते फुसदि ? । अर्थात्‌ जो स्पशनके 
योग्य तो है, परन्तु उस इच्छित वस्तुकों स्पशी नहीं करता उसकी “ भव्यस्परी ? संज्ञा है । 

इस प्रकार भव्यस्पशका कथन समाप्त हुआ । 

विशेषा्थ--जो पर्याय भविष्यमें होनेवाली होती है उसे भव्य या भावी कहते हैं। यहां 
स्पर्शका प्रकरण है, इसलिये भव्यस्पशका यह अथे होता है कि जो भविष्यमें स्पशी पर्यायसे 
युक्त होगा वह भव्यस्पर्श है। इसके उदाहरण स्वरूप सूत्रमें विप व यन्त्रादिक पदार्थ लिये 
गये हैं। इन पदार्थोका निर्माण मुख्यतया अन्य जीबोंकों पकड़नेके लिये किया जाता है, इस- 
लिये इनकी भव्यस्पश संज्ञा होती है | इसी प्रकार कारणमें कायैका उपचार करके इन विषादिकके 
निमोता और इन्हें इच्छित स्थानपर रखनेवाले भी भव्य स्पश कहलाते हैं । द्रव्य निशक्षिपमें आगे 
होनेवाली पयौय और उसके कारण दोनोंका ग्रहण होता है । उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिये। 

अब भावस्पशंका अधिकार है ॥ ३१ ॥ 

इसका अर्थ कहते हैं -- 

जो स्पश प्राभ्नतका ज्ञाता उसमें उपयुक्त हे वह सब भावस्पश है ॥ ३२॥ 

स्पशेग्राभ्रतका जानकर जो उसमें उपयुक्त है वह सब भावस्पर्श है, ऐसा यहां ग्रहण करना 
चाहिये । यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिये जो आगमके विना स्पर्शके उपयोगसे युक्त है और जो 
जीव, पुद्टल आदि द्रब्योंका ज्ञानादि भावों द्वारा स्पश होता है वह भावस्पशे है; ऐसा यहां 
ग्रहण करना चाहिये | 

विशेपार्थ--आगम और नोआगमके भेदसे भावनिक्षेप दो प्रकारका होता है। भावस्परीमें 
ये दोनों भेद विवश्षित हैं। जो स्पर्शप्राम्बतका ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त है वह पहला 
भावस्पर्श है, और जो स्पर्शप्राभ्ृतका ज्ञाता नहीं भी है, किन्तु स्पशरूप उपयोगसे युक्त है 
वह दूसरा भावस्पश है । तथा जीव-पुद्टलादि द्र॒व्योंका जो ज्ञान आदि अपने अपने भावोंके द्वारा 
स्पशे होता है वह भी दूसरा भावस्पश है। यह उक्त कथनका तात्पय है। यद्यपि सूत्रमें प्रथम 
प्रकारके भावस्पशका ही ग्रहण किया है, पर सृत्रको देशामशक मानकर यहां भावस्पशेके अन्य 
भेदोंका भी विवेचन किया गया है। 
इस प्रकार भावस्पशेका कथन समाप्त हुआ | 


कि 


३६ | छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ «५, ३, ३३. 


एदेसिं फासाणं केण फासेण पयदं ? कम्मफासेण पयदं ॥ ३३॥ 


एदं खंडगंथमज्झप्पविसयं पडुच्च कम्मफासे पयदमिदि भणिदं । महाकम्मपयडिपाहुडे 
पुण दव्वफासेण सव्वफासेण कम्मफासेण पयदं । कथमेदं णव्बदे ? दिगंतरसुद्धीए दव्वफास- 
परूवणाए विणा तत्थ फासाणियोगस्स महत्ताणुवक्‍तीदों । जदि कम्मफासे पयदं तो कम्म- 
फासो सेसपण्णारसअणिओगद्दारेहि भूदब॒लिभयवदा सो एत्य किण्ण परूविदों ? ण एस 
दोसो, कम्मक्खंधस्स फासण्णिदस्स सेसाणिओगदारेहि परूवणाएं कीरमाणाए वेयणाए 
परूविदत्यादों विसेसो णत्यि त्ति कादृण अकयतप्परूवणत्तादों | जदि एवं अपुणरुत्ताणं 
सब्व-दव्वफासाणं एत्य परूवणा किणण कदा ? ण, पयदाए अज्ञप्पविज्ञाए अपयदअणज्ञप्प- 
विज्ञाए बहुणयगहणैणिलीणाए परूवणाणुववत्तीदो । 

एवं फासणिक्खेवे समत्ते फासे त्ति समत्तमणियोगद्दारं । 
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इन स्पशॉमेंसे प्रकतर्म कौन स्पश लिया गया हे? प्रकृतमें कर्मस्पश लिया गया 
है॥ ३३ ॥ 

अध्यात्मको विषय करनेवाले इस खण्ड ग्रन्थकी अपेक्षा कमस्पर्श प्रकरणग्राप्त हैं, ऐसा यहां 
कहा है। महाकमैग्रकृतिप्राम्नतमें तो द्रव्यस्पश, सर्वस्परी और कर्मस्पर्श इन तीनोंका प्रकरण है। 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--दिगन्तर शुद्धिम द्रव्यस्पशेका कथन किये विना वहां स्पश अनुयोगका महत्व 
नहीं बन सकता, इससे माद्धम पड़ता है कि वहां द्रव्यस्पश, सर्वेस्पश और कमेस्पशे इन तीनोंसे 
प्रयोजन है। 

शंका-- यदि प्रकृतमें कर्मस्पर्शसे प्रयोजन है तो भूतबलि भगवानने शेष पन्द्रह अनुयोग- 
द्वारोंका अवलम्बन लेकर उसका यहां कथन क्‍यों नहीं किया 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि स्पर्श संज्ञावाले कर्मस्कन्धका शेष अनुयोग- 
द्वारोंके द्वारा प्रतिपादन करनेवाले वेदना अधिकारमें कथन किया है। उसके सिवाय और कोई 
विशेष नहीं है, ऐसा समझकर यहां उसका कथन नहीं किया है। 

शंका--यदि ऐसा है तो सर्वस्पश ओर द्रब्यस्पश तो अपुनरुक्त थे, उनका यहां 
कथन क्‍यों नहीं किया : 

समाधान-- नहीं, क्योंकि यहां अध्यात्म विद्याका प्रकरण है, इसलिये अनेक नयोंकी 
विषयभूत अनध्यात्म विद्याका प्रकृतमें कथन करना नहीं बन सकता । 

विशेषाथे--यहां स्पश निक्षेप तेरह प्रकारका कहा है । उनमेंसे ग्रकृतमें कमैस्पशे लिया 
गया है | प्रइन यह है कि यदि ग्रकृतमें कर्मस्प्श लिया गया है तो इसका नामकर्मके सिवा शेष 
कमनयविभाषणता व कर्मनामविधान आदि पन्द्रह अनुयोगद्वारोंके द्वारा अवश्य कथन करना था 
समाधान यह है कि पहले वेदना अनुयोगद्वारमें वेदना शब्दसे कर्मका ही ग्रहण किया है। 
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१ ताप्रतो ' अकयत्तररूवगणत्तादो ? इति पाठः । २ प्रतिषु “ गह॒णा-? इति पाठः । 


कम्माणिओगद्दारं 








मुणिसुन्ववजिणवसहं सुब्वयमुणिवसहसंथुअं णमिउं । 
कम्माणियोयमिणमो वोच्छमणेयत्य-गंथगयं || १ ॥ 


कम्मे त्ति॥ १॥ 
कम्मे त्ति जं पुव्वुद्दिट्टरमणियोगद्वारं तस्स परूवणं कस्सामो त्ति अहियारसंभालण- 
मेदेण कद । 
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इसलिये वहां इसका विवेचन हो चुका है, अतः पुनः इसका विवेचन करना उचित न जानकर 
यहां उसका कथन नहीं किया है। प्रसंगसे एक प्रइन यह भी किया गया है कि जब इस 
अधिकारमें स्पशेकी मुख्यता है तो सर्वस्परा और द्रव्यस्परी जो अपुनरुक्त हैं और जिनका अन्यत्र 
कथन नहीं किया गया है, उनका यहां अवश्य कथन करना था। इसका समाधान करते हुए 
वीरसेन स्वामीने जो कुछ भी कहा है वह मार्मिक है। उनका कहना है कि यह अध्यात्म शास््र 
है, इसलिये इसमें अन्य विषयोंके कथनको विशेष अबकाश नहीं है। अध्यात्म शाखका अर्थ है 
आत्माकी विविध अवस्थाओं और उनके मुख्य निमित्तोंका प्रतिपादन करनेवाला शात्र । यह उसका 
व्यापक अर्थ है । वैसे जीवकी विविध अवस्थाओंमें मूल वस्तुका ज्ञान करानेवाला शास्त्र ही अध्यात्म 
शाशत्र कहलाता है, परन्तु कार्य-कारणभावकी इष्टिसे विचार करनेपर उन विविध अवस्थाओं और 
उनके मूल निमित्तोंका ग्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंका भी इसमें अन्तर्भाव हो जाता है। इस 
इप्टिसे विचार करनेपर जो चोदह मागैणाओंमेंसे प्रारम्मकी चार मागैणाओंको द्रव्य मार्गणायें 
कहते हैं वे सिद्धान्त ग्रन्थोंके अभिप्राय और उनकी वर्णनशैलीसे अनभिज्ञ हैं, यही कहना पड़ता 
है। सिद्धान्त ग्रन्थोंमें भाव मागणाओंका ही विवेचन किया गया है, यह बात खुद्दाबंधके चौदह 
मागणाओंका विवेचन करनेवाले सूत्रोंसे भी स्पष्ट जानी जाती है। यही कारण हैं कि यहां तेरह 
प्रकारके स्परशौंका स्वरूप कह करके उनका विशेष व्याख्यान नहीं किया है। 

इस प्रकार स्पशनिक्षेपका कथन समाप्त होनेपर स्पर्श अनुयोगद्वारका कथन समाप्त हुआ। 


उत्तम ब्रतधारी श्रेष्ठ मुनियोंने जिनकी स्तुति की है ऐसे मुनिसुत्रत नामक जिनेन्द्र देवको 
नमस्कार करके जिसके विविध अर्थ हैं, ओर जिसका विशद विवेचन अनेक ग्रन्थोंमें किया गया 
है, ऐसे इस कर्म अनुयोगद्वारका मैं ( वीरसेन स्वामी ) व्याख्यान करता हूं ॥ १ ॥ 

कर्मका अधिकार है | १ ॥ 

“ क्रमें नामका जो अनुयोगद्वार पहले कह आये हैं उसका कथन करते हैं ” इस प्रकार 
( कम्मे त्ति! इस सूत्र द्वारा अधिकारकी सम्हाल की गईं है। 


३८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २. 


तत्थ्‌ इमाणि सोलस अणियोगद्दाराणि णादव्वाणि भवृंति- 
कम्मणिक्खेवे कम्मणयविभासणदाए कम्मणामविहाणे कम्मदव्वविहाणे 
कम्मखेत्तविद्णे कम्मकालविहाणे कृम्मभावविहणे कम्मपत्नयविहाणे 
कम्मसामित्तविहाणे कम्मकम्मविहणे कम्मग्‌इविहाणे कम्मअणंत्तर- 
विहाणे कम्मसंणियासविहाणे कम्मपरिमाणविहाणे कम्मभागाभाग- 
विहाणे कम्मअप्पाबहुए त्ति ॥२॥ 

एदाणि सोलस चेव अणियोगद्ाराणि होंति, अण्णेसिमसंभवादो । 


कर 
कम्मणिक्खेवे त्ति ॥ ३॥ 
संशय-विपय्ययानध्यवसायस्थित॑ जीव॑ निश्चय क्षिपतीति निक्षेपः, अग्रकृतापोहन- 
मुखेन ग्रकृतप्रर्पणाय आर्पितवाचकस्य वाच्यप्रमाणग्रतिपादनं वा निशक्षेप: । तस्स णिक्खेवस्स 
अत्यो वुच्चदे--- 


न्‍ जज ने हे 
. दसविहे कम्मणिक्खेवें-- णापकम्मे ठवणकम्मे दब्बकम्मे 
। बिक 6 रे 
प्ओअकम्मे समुदाणकम्मे आधाकम्मे इरियावहकम्मे तवोकम्मे 
किरियाकम्मे भावकम्मे चेदि ॥ ४ ॥ 
दसविहो कम्मणिक्खेवो । 
९ कर अ ० छ. ९ 
. कृम्मणयविभासणदाए को णओ के कम्मे इच्छदि 7॥५॥ 
उसमें ये सोलह अज॒योगद्वार ज्ञातव्य हैं-- कर्मनिक्षप, कर्मवयविभाषणता 
ह १ 4 ) करमे- 
नामविधान, कं अली कल कर्म क्षेत्रविधान, कर्मकालविधान, कर्मभ्ावधिधान, कर्म- 
प्रत्ययविधान, कमेस्वामित्वविधान, कमेकमेचिवान, क्मेगतिधिधान, कमेअनन्तरविधान, 
कमेसंनिकषेविधान, कमेपरिमाणविधान, कमेभागाभागविधान और दमंअल्पबहुत्व ॥ ६ ॥ 
शक प्रकृतमें ये सोलह ही अधिकार होते हैं, क्योंकि इनके सिवा अन्य अधिकार यहां सम्भव 
न | 
अब कमेनिक्षेपका अधिकार है ॥ ३॥ 
जो संशय, विपर्य्यय और अनध्यवसायमें स्थित जीवको किसी एक निर्णयप्र पहुंचाता है 
उसे निक्षेप कहते हैं । या अप्रकृत अर्थके निराकरण द्वारा प्रकृत अर्थका कथन करनेके लिये मुख्य 
वाचकके वाच्यार्थकी प्रमाणताका प्रतिपादन करता है उसे निक्षेप कहते हैं। अब उस निक्षिपका 
अर्थ कहते हैं-- 
कमनिद्षेप द्स प्रकारका है--- नामकर्म, स्थापनाकम, द्रव्यकम, प्रयोगकर्म, समवदान- 
कमे, अथःकमे, इर्यापथकर्म, तपःकमे, क्रियाकम और भावकम ॥ ४ ॥ है 
इस प्रकार करमनिक्षेपके ये दस प्रकार हैं । 
अब करमेनयधिभाषणताका अधिकार है-- कौन नय किन कमोंको स्वीकार 
करता है ? ॥ ५ ॥ ः 
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५, ४, ७. ] कम्माणिओगद्ारे णयविभासणदा [ ३९, 


णिक्खेवत्थमभणिय णयविभासणा किमटद्ठे कीरदे ? ण, णयविभासणाएं विणा 
णिक्खेवत्यस्स अवगमोवायाभावादों । उत्ते च-- 
उच्चारिदम्मि दु पदे णिक्खेव वा कय तु दद्वण । 
अत्यथ णयंति ते तच्चदो तम्हा णया भणिदा ॥ १॥ त्ति 
तम्हा णिक्खेवत्थपरूवणादो पुव्वमेव णयविभासणा कीरदे । 


णेगम-ववहार-संगहा सब्वाणि ॥ ६॥ 
एत्य इच्छंति त्ति अज्ञाहारों कायव्वों । कथमेदेसु संगह-ववहारणण्सु दवब्वह्ठिण्सु 
भावणिक्खेवस्स संभवों ? ण, दव्वादों भावस्स पुधाणुवर्लभेण दव्वस्सेव भावत्तसिद्धीदो । 


उजुसुदो इवणकम्म णेच्छेदि ॥ ७॥ 
दो ? संकप्पवसेण अण्णस्स अण्णसरूवेण परिणामविरोहादो सव्वदव्वाणं सरिसत्ता- 


शंका--निक्षेपार्थका कथन न करके पहले नयों द्वारा विशेष व्याख्यान किसलिये किया 
जाता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि नयों द्वारा विशेष व्याख्यान किये बिना निक्षेपार्थका ज्ञान करानेका 

अन्य कोई उपाय नहीं है | कहा भी है-- क्‍ 

उच्चारण किये गये पदमें जो निक्षेप होता है उसे देखकर वे अ्थका तत्त्वतः निर्णय करा 
देते हैं, इसलिये उन्हें नय कहा है॥ १ ॥ 

इसलिये निक्षेपाथंका कथन करनेके पहले ही नयोंका व्याख्यान किया जाता है। 

नेगम, व्यवहार ओर संग्रहनय सब कमाको स्वीकार करते हैं ॥ *॥ 

इस सूत्रमे “ इच्छेति ” पदका अध्याह्यार करना चाहिये । 

शंका--संग्रहनय और व्यवहार नय ये दोनों द्रव्यार्थिक नय हैं, इनमें भावनिश्षैप 
केसे सम्मव है 

समाधान--नहीं, क्योंकि द्रव्यसे भाव प्रृथकू नहीं पाया जाता, इसलिये द्रग्यके ही भावपना 
सिद्ध होता है। 

विशेषार्थ--बतमान पर्याय विशिष्ट द्रव्यकों ही भाव कहते हैं । द्रब्यसे स्वतन्त्र भाव नहीं 
पाया जाता । इसीसे भावनिक्षिपकों संग्रहनय और व्यबहारनयका त्रिषय कहा है । अन्यत्र जहां 
भावनिक्षेप केवल पंयौयार्थिक नयका विषय कहा गया है, वहां द्रव्यकी प्रधानता न हो कर मात्र 
पयौय विवक्षित की गई है। 

ऋजुसूत्र नय स्थापना कमको स्वीकार नहीं करता ॥ ७॥ 

क्योंकि, स्थापनामें केवछ संकल्पके द्वारा एक वस्तुकों दूसरे रूप मान लिया जाता है 
किन्तु अन्यका अन्यरूपसे परिणमन माननमें विरोध्र आता है। साह्य्यके आधारसे स्थापन 
करनेपर भी यथार्थतः समस्त द्वब्योंमें कहीं समानता नहीं पाई जाती | 

१ अन्ताप्रत्यो: “ अद्ध ? इति पाठ: । २ प्रतिषु  तच्चगो ? इति पाठः | 


४० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं॑ [ ५, ४, ८- 


भावादों च। थंभादिसु सरिसत्तमुवठब्भदि त्ति चे-- ण, भिण्णदेसट्ियाणं भिण्णारंभय- 
दव्वाणं सरिसत्तविरोहादो । उजुसुदस्स पत्नवद्टियस्स कं दव्वादिणिक्खेवा संभवंति ? ण, 
असुद्धे वंजणपञ्नवद्टियउजुसुदणए तेसिं संभवस्स विरोहाभावादों । 


सदणओ णामकम्मं भावकम्मं च इच्छदि ॥ ८ ॥ 
सद्ृणए सुद्धपञ्रवष्टिण क्ध णामणिक्खेबो ? ण, णामेण विणा ववहारो ण घड़दि त्ति 
तस्स अत्यित्तन्भुवगमादो । एवं णयविभासणा गदा । 


ज॑ त॑ णामकम्मं णाम ॥ ९॥ 
तस्स अत्यविवरणं कस्सामो--- 


त॑ जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाणं वा अजीवाणं वा 

जीवस्स च अजीवस्स च जीवस्स च अजीवाणं च जीवाणं च 

शंका--स्तम्भ आदिमें समानता देखी जाती है 

समाधान--नहीं, क्योंकि जो पदार्थ मिन्न देशमें स्थित हैं ओर जिनके निमोण सम्बन्धी 
मूल द्रव्य भिन्न हैं उनको सद्श माननेमें विरोध आता हैं। 

शंका--जब कि ऋजुसूत्र नय पर्यायार्थिक है, तब उसमें द्वव्यादि निक्षेप कैसे सम्भव 
हो सकते हैं ! 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि अशुद्ध व्यज्ननपयोयार्थिक ऋजुसूत्र नयमें उनको विषयरूपसे 
सम्मव माननेमे कोई विरोध नहीं आता। 

विशेषार्थ--स्थापना निनश्षिपमें “वह यह है! इस प्रकारके संकल्पकी मुख्यता रहती है। 
किन्तु ऋतुसूत्र नय न तो दोकों ही ग्रहण करता है, और न औपचारिक साहश्यको ही। 
यही कारण है कि स्थापना निक्षिप ऋजुसूत्रका वियय नहीं कहा है। द्रब्यनिक्षेप व्यज्ञन पर्यौयकी 
प्रधानतासे अश्ुद्ध ऋजुसूत्रका विषय कहा गया है। 

शब्दनय नामकम और भावकर्मको स्वीकार करता है॥ ८॥ 

शंका -- शुद्ध पर्यायार्थिक शब्दनयका नामनिक्षेप विषय कैसे हो सकता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि नामके विना किसी प्रकारका व्यवहार घटित नहीं होता, 
हसलिये शब्दनयके विषयरूपसे नामनिक्षेपका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। 

इस प्रकार नयविभाषणता अधिकार समाप्त हुआ । 

अब नामकमका अधिकार है ॥ २ ॥ 

इसके अथेका खुलासा करते हैं-- 

एक जीव, ए#% अजीब, नाना जीव, नान। अजीव, एक जीव और एक अजीव, एक 
जीव और नाना अजीब, नाना जीव और एक अजीव तथा नाना जीव ओर नाना अजीब; 


६, ४, १२. ] कम्माणिओगद्दारे ठवणकम्मपरूवणां [४१ 


अजीवस्स च जीवाणं च अजीवाणं च जस्स णाम॑ कीरदि कम्मे त्ति 
तें सब्वं णामकम्म॑ं णाम ॥ १० ॥ 

एंदे जीवादी अठ्ठ वि णामस्स आधारभूदा परूविदा । एंदेसु अह्वस वद्धमाणो 
कम्मसद्दो णामकम्मे त्ति भणिदे कधं सदस्स कम्मववए्सो ? ण, कुणइ कीरदि त्ति तस्स 
कम्मत्तसिद्धीदों । 


जे त॑ ठवणकम्मं णाम ॥ ११ ॥ 
तस्स अत्यपरूवर्ण कस्सामो--- 
त॑ कटकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु 
वा लेणकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा 
दंतकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा अकखो वा वराडओ वा जे चामण्णे 
एवमादिया ठवणाए ठविजदि कम्मे त्ति त॑ सब्ब॑ ठवणकम्म 
. णाम ॥ १२॥ 
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इनमेंसे जिसका कम ऐसा नाम रखा जाता है वह सब नामकम है ॥ १० ॥ 

ये जीवादि आठों ही “ नाम 'के आधारभूत पदार्थ कहे गये हैं। 

शंका--जब कि इन आठोंमें विद्यमान कम शब्द नामकम कहा जाता हैं, तब शब्दको 
कम संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है 

समाधान--नहीं, क्योंकि “ कुणइ ” जो करता है और “ कीर्‌इ ” जो किया जाता है, इस 
दो प्रकार व्युत्पत्तिके अनुसार शब्दमें कम संज्ञाकी सिद्धि हो जाती है । 

विशेपार्थ-- छोकमें मुख्य पदार्थ दो हैं जीव और अजीव | इनके एक और अनेकके 
विकव्पसे प्रत्येक और संयोगी कुछ भंग आठ होते हैं जो नामके आधारभूत पदार्थ कहे गये हैं । 
प्रन्‍न यह है कि जब इन पदार्थामें कमंका कर्ता जीव भी है और जीव द्वारा कमैरूप किया जाने- 
वाला अजीब भी है, तब इन दोनोंके वाचक प्रथक्‌ शब्दोंको कम कैसे कहा ? इसका उत्तर यह 
हैं कि कमका अथे दोनों प्रकार किया जा सकता है, करनेवालेके अर्थमें भी 'कुणइ ” जो करता 
है और किये जानेवालेके अ्थमें भी ' कीरइ ” जो किया जाता है। इस प्रकार दोनों अर्थोमें 
कमपना सिद्ध हो जाता हैं। 

अब स्थावनाकमका अधिकार है ॥ ११॥ 

इसके अथैका कथन करते हैं-- 

काएकर्म, चित्रकम, पोतकर्म, लेप्यकम, लथनकमे, शेलकम, ग्रहकम, भित्तिकर्म, 
दन्‍्तकर्म और भेंडकमे; इनमें तथा अक्ष ओर घराटक एवं इनको लेकर और जितने भी 
कमेरूपसे पकत्वके संकल्प द्वारा स्थापना अर्थात्‌ बुद्धिमें स्थापित किये जाते हैं वह सब 
स्थापनाकम है || १२ | 

छ. १३-६ 


४२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ «५, ४, ११ 


कट्ठकम्मप्पहुडि जाव भेंडकम्मे त्ति ताव एदेहि सब्भावट्टवणा परूविदा । उबरिमेह्ि 
असब्भावद्टवणा समुद्दिद्ठा । सब्भावासब्भावद्ठवणाणं को विसेसो ? बुद्धीए ठविज्ञमाणं 
वण्णाकारादीहि जमणुहरइ दव्व॑ तस्स सब्भावसण्णा । दब्व-खेत्त-वेयणावेयणादियशभेदेहि 
भिण्णाणं पडिणिभ-पडिणिभेयाणं कप सरिसत्तमिदि चे--- ण, पाएण सरिसत्तुवलंभादों । 
जमसरिस दर्व्व॑ं तमसब्भावट्ववणा । सब्वदव्वाणं सत्त-पमेयत्तादीहि सरिसित्तमुवलब्भदि 
त्ति चे--- होदु णाम एंदेहि सरिसत्त, किंतु अप्पिदिह्दि वण्ण-कर-चरणादीहि सरिसत्ताभाव॑ 
पेक्खिय असरिसत्तं उच्चदे । जहा फासणिक्खेवे कट्टकम्मादीणमत्यों उत्तो तहा एत्य वि 
वत्तव्वो । एदेसु सब्भावासब्भावदव्वेस ठवणाएं बुद्धीए अमा एयतेे्ण जं ठविज्ञदि ते 
ठवणकम्म॑ं णाम | कपमेदस्स कम्मत्त ? ण, छक्कारयप्पयकम्मसद्याहिहेयाए ठवणाएं तदविरो- 
द्वादो । कप कम्मस्स अणियदसंठाणस्स सब्भावह्ववणा जुज्दे ? ण, कम्मसण्णिदे मणुस्से 


काष्टकमैसे लेकर भेंडकम तक जितने कम निर्दिष्ट किये हैं उनके द्वारा सद्भावस्थापना कही 
गईं है। और आगे जितने अक्ष-वराटक आदि कहे गये हैं उनके द्वारा असद्भावस्थापना निर्दिष्ट 
की गई है। 

शंका--सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापनामें क्या भेद है : 

समाधान--बुद्धि द्वारा स्थापित किया जानेवाला जो पदार्थ वण और आकार आदिंके द्वारा 
अन्य पदाथेका अनुकरण करता है उसकी सद्भावस्थापना संज्ञा है । 

शंका--बब्य, क्षेत्र, वेदना ओर अवेदना आदिके भेदसे भेदको प्राप्त हुए प्रतिनिभ और 
प्रतिनिभिय अर्थात्‌ सद्ृश और साइश्यके मूलभूत पदार्थोर्में सद्शता कैसे सम्भव है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि प्रायः कुछ बातोंमें इनमें सद्शता देखी जाती है। 

जो असब्श द्रव्य है वह असद्भावस्थापना है। 

शंका--सब द्र॒ब्योंमें सत्त और प्रमेयत्व आदिके द्वारा समानता पाई जाती है ! 

समाधान-<द्धब्योंमें इन धर्मोकी अपेक्षा समानता भले ही रहे, किन्तु विवक्षित वर्ण, हाथ 
ओर पैर आदिकी अपेक्षा समानता न देखकर असमानता कही जाती है। 

जिस प्रकार स्पशनिक्षेपमे काष्टकम आदिका अर्थ कहा है, उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिये। 
इन तदाकार और अतदाकार द्वब्योंमें स्थापना बुद्धि द्वारा एकत्वके संकल्परूपसे जो 
स्थापित किया जाता है वह स्थापना कम है। 

शंका--इसे कमपना कैसे प्राप्त है 

समाधान--नहीं, क्योंकि छह कारकरूप कम शब्दके वाच्यस्वरूप स्थापनामें करमंपना 
माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 

शंका--अनियत संस्थानवाले कर्मकी सद्भावस्थापना कैसे बन सकती है ! 

समाधान--- नहीं, क्योंकि कर्म संज्ञावाले मनुष्यमें सद्भावस्थापना पाई जाती है । 
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१ आप्रतो ' भिडकम्से ? इति पाठ5:। २ प्रतिषु “ पडिणिविपडिणिवेयाणं ? इति पाठः। ३ ताप्रतौ 
८ जप्सरिसदब्बं ! इति पाठ:। ४ अप्रतो * अमा एस्तेण *, आ-ताप्रत्योः * अमायत्तेण ” इति पाठ: । 


«५, 9, १५. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मपरूखणा [ ४३ 


सब्भावद्ठवणाए उवलंभादों । एवं फासादिसु वि सब्भावद्ठवणाएं संभवों वत्तव्वों | एवं 
ठवणकम्मपरूबणा गदा । 
जे त॑ दव्वकम्मं णाम ॥ १३ ॥ 
तस्स॑ अत्थपरूवर्ण कस्सामो-- है 
जाणि दव्वाणि सब्भावकिरियाणिप्फण्णाणि त॑ सब्बं दव्ववम्मं 
णाम ॥ १४ ॥ 
जीवदव्वस्स णाण-दंसणेहि परिणामों सब्भावकिरिया, पोग्गलदव्वस्स वण्ण-गेंघध- 
रस-फासविसेसेहि परिणामों सब्भावकिरिया, धम्मदव्वस्स जीव-पोग्गलद॒व्वाणं गमणागमण- 
हेउभावेण परिणामो सब्भावकिरिया, अधम्मदव्वस्स जीव-पोग्गलाणमरव॑द्धाणस्स णिमित्तभावेण 
परिणामों सब्भावकिरिया, कालदव्वस्स जीवादिदव्वाणं परिणामस्स णिमित्तभावेण परिणामों 
सब्भावकिरिया, आयासदव्वस्स सेसदव्वाणमोगाहणदाणभावेण परिणामों सब्भावकिरिया । 
एवमादीहि किरियाहि जाणि णिप्फण्णाणि सहावदो चेव दव्वाणि ते सब्बं दव्वकम्मं णाम । 


ज॑ त॑ं पओअकम्म णाम ॥ १५ ॥ 
तस्स अत्यपरूवर्ं कस्सामो--- 

इसी प्रकार स्परशौदिकोंमें भी सद्भावस्थापना घटित कर कहनी चाहिये। इस प्रकार स्थापना- 
कमेप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब द्रव्यकमंका अधिकार है ॥ १३॥ 

उसके अथैका कथन करते हैं-- 

जो द्रव्य सद्भावक्रियानिष्पन्न है वद्द सब द्रव्यकम है ॥ १४ ॥ 

जीव द्रव्यका ज्ञान-दशैन आदिरूपसे होनेवाला परिणाम उसकी सद्भावक्रिया है। पुद्टल 
द्रव्यका वर्ण, गन्च, रस और स्पशी विशेष रूपसे होनेवाला परिणाम उसकी सद्भावक्रिया है। 
धमद्रव्यका जीव और पुद्टलोंके गमनागमनके हेतुरूपसे होनेवाछा परिणाम उसकी सद्भावक्रिया 
है । अधमैद्रव्यका जीव और पुद्ढलोंके अवस्थानके निमित्तरूपसे होनेवाछा परिणाम उसकी 
सद्भावक्रिया है । कालद्रव्यका जीवादि द्वव्योंके परिणामक्रे निमित्तरूपसे होनेवालछा परिणाम उसकी 
सद्भावक्रिया है। ओर आकाराद्रब्यका शेप द्रव्योंको अबगाहनदान देने रूपसे होनेवाला परिणाम 
उसकी सद्भावक्रिया है । इल्मादि क्रियाओं द्वारा जो द्रव्य स्वभावसे ही निष्पन्न हैं वह 
सब द्रव्यकर्म है । 

विशेषार्थ--मूल द्रव्य छह हैं, और वे स्वभावसे परिणमनशील हैं | अपने अपने स्वभावके 
अनुरूप उनमें प्रतिसमय परिणमन क्रिया होती रहती है और क्रिया कमका पर्यायवाची है | यही 
कारण है कि यहां द्रव्यकर्म रब्दसे मूछभूत छह द्रव्योंका ग्रहण किया है । 

अब प्रयोगकर्मका अधिकार है ॥ १५॥ 

उसके अथैका कथन करते हैं-- 


१ प्रतिषु “ तत्थ ? इति पाठः:। २ अप्रतो  पोग्गलमव ? इति पाठः । 


४8४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, १६. 


$ तिदि 4 सर के स्ू कक 
त॑ तिविहं- मणपओअकम्म॑ वचिषपओअकम्म॑ कायपओअ- 
कम्म॑ ॥ १६ ॥ 
जीवस्य मनसा सह ग्रयोगः, वचसा सह प्रयोगः, कायेन सह ग्रयोगश्रेति एवं 
पओओ तिविहो होदि । सो वि कमेण होदि, ण अक्कमेण॑; विरोहादो । तत्य मणपओओ 
चउव्विहों सच्चासच्च-उहयाणुहयमणप्ओअभेएण । तहा वचिपओओ वि चउव्बिहो 
सच्चासच्र-उहयाणुहयवचिपओअभेणएण । कायपओओ सत्तविहों ओरालियादिकायपओअ- 
भेणण । एद्ेसि पओआणं सामिभूदजीवपरूवणट्ठमुत्तरसुत्त भगदि--- 
तं॑ संसारावत्थाणं वा जीवाणं सजोगिकेवलीणं वा ॥ १७ ॥ 
ते तिविहं पओअकम्मं संसारावत्थाणं जीवाणं होदि त्ति उत्ते मिच्छाइट्टिप्पहुडि- 
खीणकसायंताणं सजोगत्त सिद्धं, उवरिमाणं संसारावत्यत्ताभावादो । कुदो ? संसरन्ति 
अनेन घातिकम्मेकठापेन चतस॒षु गतिष्विति घातिकरम्मेकलापः संसारः | तस्मिन तिष्ठन्तीति 
संसारस्था: छद्मस्था: भवन्ति | एवं संते सजोगिकेवर्टाणं जोगाभावे पत्ते सजोगीणं च 
तिण्णि वि जोगा होंति त्ति जाणावणट्ं पुध सजोगिगहणं कद । 
त॑ सब्बं पओअकम्म॑ णाम ॥ १८ ॥ 
वह तीन प्रकारका है-- मनःप्रयोगकर्म, वचनप्रयोगकर्म ओर कायप्रयोगकर्म ॥ १६॥ 
जीवका मनके साथ प्रयोग, वचनके साथ प्रयोग और कायके साथ प्रयोग, इस प्रकार 
प्रयोग तीन ग्रकारका है। उसमें भी वह ऋमसे ही होता है, अक्रमसे नहीं; क्योंकि ऐसा माननेपर 
विरोध आता है। उसमें सत्य, असत्य, उभय और अनुभय मनःप्रयोगके भेदसे मनःप्रयोग चार 
प्रकारका है । उसी प्रकार सत्य, असत्य, उमय और अनुभयके भेदसे वचनग्रयोग भी चार प्रकारका 
है | कायप्रयोग औदारिक आदि कायप्रयोगके भेदसे सात ग्रकारका है । 
अब इन प्रयोगोंके कौन जीव स्वामी हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 
वह संसार अवस्थामें स्थित जीवॉंके और सयोगिकेव लियोंके होता है || १७॥ 
तीन प्रकारका ग्रयोगकर्म संसार अवस्थामें स्थित जीवोंके होता है, इस कथनसे मिथ्यादष्टि 
गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके जीव सयोगी सिद्ध होते हैं; क्योंकि आगेके 
जीवोंके संसार अवस्था नहीं पाई जाती | कारण कि जिस घातिकर्मसमूहके कारण जीव चारों 
गतियोंमें संसरण करते हैं वह घातिकर्मसमूह संसार है। और इसमें रहनेवाले जीव संसारस्थ 
अर्थात्‌ छद्मस्थ हैं। ऐसी अवस्थामें सयोगिकेवलियोंके योगोंका अभाव प्राप्त होता है। अतः 
सयोगियोंके भी तीनों ही योग होते हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये ' सयोगी ” पदका अलगसे 
ग्रहण किया हैं । 
घह सब प्रयोग कम है ॥ १८ ॥ 
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१ ताप्रती ' कमेण जो होदूण अक्कमेण ” इति पाठः | २ ताप्रतौ “ वा” इत्येतत्पदं नास्ति | 


«५, ४, २०. ] कम्माणिओगद्दारे समुदाणकम्मपरूबणा [ ४५ 


संसारत्याणं बहुणं जीवा्ं कर्प तमिदि एमवयणणिदेसो ? ण, पओअकम्मसण्णिद- 
जीवाणं जादिदुवारेण एयत्त दद्वण एयवयणणिदेसोववत्तीदों | कर्ध जीवाणं पओअकम्म- 
ववण्सो ? ण, पओअं करेंदि त्ति पओअकम्मसदणिप्पत्तीए कत्तारकारए कीरमाणाए जीवाणं 
पि प्ओअकम्मत्तसिद्धीदो । 
ज॑ं त॑ं समुदाणकम्म णाम ॥ १९ ॥ 
तस्स अत्यविवरणं कस्सामो--- 
त॑ अट्विहस्स वा सत्तविहस्स वा छव्विहस्स वा कम्मस्स 
समुदाणदाए गहण पवत्ताद ते सब्व समुदाणकम्म णाम ॥ २० ॥ 
समयाविरोधेन समवदीयते खेड्यत इति समवदानम, समवदानमेव समवदानता । 
कम्मइयपोग्गलाणं मिच्छत्तासंजम-जोग-कसाएहि अट्ठकम्मसरूवेण सत्तकम्मसरूवेण छकम्म- 
सख्वेण वा भेदों समुदाणद त्ति वुत्त होदि । अट्टविहस्स सत्तविहस्स छबत्विहस्स वा कम्मस्स 
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जीव बहुत हैं । ऐसी अवस्थामें “ त॑? इस प्रकार एक वचनका 








निर्देश कैसे किया है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि प्रयोगकर्म संज्ञावाले जितने भी जीव हैं उन सबको जातिकी 
अपेक्षा एक मान कर एक वचनका निर्देश बन जाता है। 

इंका- जीवोंको प्रयोगकर्म संज्ञा कैसे प्राप्त होती है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि “प्रयोगकों करता है” इस व्युत्यत्तिके आधारसे प्रयोगकर्म 
शब्दकी सिद्धि कर्ता कारकमें करनेपर जीवोंके भी ग्रयोगकर्म संज्ञा बन जाती है । 

विशेषार्थ--संसारी जीवोंके और सयोगिकेवलियोंके मन, वचन और कायके आलम्बनसे 
प्रति समय आत्मप्रदेशपरिस्पंद होता रहता है। आगममें इस प्रकारके प्रदेशपरिस्पन्दको योग कहा 
जाता है प्रकृतमें इसे ही प्रयोगकरम शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है। किन्तु वीरसेन स्वामीके 
अभिप्रायानुसार इतनी विशेषता है कि यहां जिन जीवोंके यह योग होता है वे प्रयोगकर्म 
शब्द द्वारा ग्रहण किये गये हैं । 

अब समवदानकमका अधिकार है ॥ १९ ॥ 

उसके अथेका कथन करते हैं-- 

यतः सात प्रकारके, आठ प्रकारके और छह प्रकारके कमका भेद्रूपसे ग्रहण होता 
है; अतः वह सब समचघदानकम है ॥ २० | 

[ समवदान राब्दमें सम्‌ और अब उपसरग पूर्वक “ दाप्‌ लबने ” धातु है जिसका व्युत्पत्ति 
लम्य अर्थ है---] जो यथाविधि विभाजित किया जाता है वह समवदान कहलाता है। और समवदान 
ही समवदानता कहलाती है | कार्मण पुद्ठलोंका मिथ्यात्व, असंयम, योग और कषायके निमित्तसे 
आठ कमरूप, सात कमेरूप या छह कमरूप भेद करना समवदानता है; यह उक्त कथनका 
तात्पर्य है। आठ प्रकारके, सात प्रकाके और छह प्रकारके कर्मोका समवदान रूपसे अर्थात्‌ 


४६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २१. 


समुदाणदाए भेदेण गहर्ण पवत्तदि, ण अण्णहा इदि भर्णतेण सुत्तकारेण णवमा दिकम्माभावों 
परूविदों होदि । कम्मइयवग्गणखंधा अकम्मभावेणै हिंदा मिच्छत्तादिकारणेहि परिणामंतरेण 
अणंतरिदा तदणंतरसमए चेव अट्टकम्मसरूवेण सत्तकम्मसरूवेण छकम्मसरूवेण वा होदृण 
गहणमागच्छंतीति जाणाविदं ति भावत्यो । एदं सब्ब॑ पि कम्म॑ बंधोदयसंतमेदभिण्णं 
समुदाणकम्म॑ णाम | 


ज॑ तम्राधाकम्मं णाम ॥ २१॥ 
तस्स अत्यविवरणं कस्सामो--- 


त॑ ओद्ावण-विद्दावण-परिदावणं-आरंभकद॒णिप्फण्णं तं सब्बं 


आधाकम्म॑ णाम ॥ २२ ॥ 

कद णाम कज़त्तं, कृतशब्दस्य कम्मंवाचिनः अंतभोवितभावस्य ग्रहणात । क्तशब्दो 
निमित्तार्थे वा वत्तेनीयः । जीवस्य उपद्रव्णं ओद्दावणं णाम । अंगच्छेदना दिव्यापारः 
विद्यावणं णाम । संतापजनन परिदावर्ण णाम । प्राणि-प्राणवियोजन आरंभो णाम। 
ओद्यावण-विद्यावण-परिदावण-आरंभकज़भावेण णिप्फण्णमोरालियसरीरं त॑ सब्वमाधाकम्मं 
णाम । जम्हि सरीरे टिंदाणं ओद्यावण-विद्यावण-परिदावण-आरंभा आण्णेहिंतो होंति ते 
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मेदरूपसे , अहण होता है, अन्य प्रकारसे नहीं; इस प्रकार ग्रतिपादन करनेवाले सूत्रकारने 
नौवां आदि कम नहीं है, यह प्ररूपित कर दिया है। जो कार्मण वबर्गणास्कन्ध अकर्मरूपसे स्थित 
हैं वे मिथ्यात्व आदि कारणोंका निमित्त पाकर अन्य परिणामको न ग्राप्त होकर अनन्तर समयमें 
ही आठ कमरूपसे, सात कमेरछूपसे या छह कमरूपसे परिणत होकर गृहीत होते है; यह यहां 
उक्त कथनका भावार्थ जताया है। यह सभी बन्ध, उदय और सत्ताके भेदसे अनेक प्रकारका 
कम समवदान कम है | 

अब अधःकमेका अधिकार है ॥ २१॥ 

उसके अथका खुलासा करते हैं-- 

बह उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरम्भ रूप कार्येसे निष्पन्न होता है; वह 
सब अधःकम है ॥ २२ ॥ 

कृत दाब्द कार्यसामान्यका वाची है, क्योंकि यहां भावगभ कमैवाची कृत शब्दका ग्रहण 
किया है । अथवा कृत शब्द निमित्त रूप अर्थमें विद्यमान है। जीवका उपद्रब करना ओद्दावण 
कहलाता है । अंगछेदन आदि व्यापार करना विद्वावण कहलाता हैं। सन्‍्ताप उत्पन्न करना 
परिदावण कहलाता है। और ग्राणियोंके प्राणोंका वियोग करना आरम्म कहलाता है| उपद्रावण, 
विद्रावण, परितापन और आरम्म आदि कायैरूपसे जो उत्पन्न हुआ औदारिक रारीर है वह सब 
अधःकरम है । जिस इदरीरमें स्थित जीबोंके उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरम्भ अन्यके 
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१ आ-ताप्रत्योः “अट्टमभावेण ” इति पाठः। २ अ-आप्रत्यो; “परिहावण ? इति पाठः। 
३ आत्ताप्रत्योः  कज्ज त॑? इति पाठ; । 


«५, ४, २४. | कम्माणिओगदोारे इस्यावहकम्मपरूबणा [ ४७ 


सरीरमाधाकम्म॑ ति भणिद होदि। एवं घेप्पमाणे भोगभूमिगयमणुस्स-तिरिक्खाणं सरीरमाधा- 
कम्मं ण होज्ज, तत्य ओद्ावगादीणमभावादों ? ण, ओरालियसरीरजादिदुवारेण सबाह- 
सरीरेण सह एयत्तमावण्णस्स आधाकम्मत्तासीद्धीरी। ओद्दावणादिदंसगादो णेरइयसरीर- 
माधाकम्म॑ ति किण्ण भण्णदे ? [ ण, | तत्थ ओद्दावण-विद्ावण-परिदावणेहिंतो आरंभा- 
भावादों । जम्हि सरीरे ठिदाणं केर्सि थि जीवा्णं कम्हि वि काले ओद्दावण-विद्यावण- 
परिदावणेहि मरण संभवदि ते सरीरमाधाकम्मं णाम।ण च एद विसेसणं णेरइयसरीरे 
अत्यि, तत्तो तेसिमवमिच्चेवजियाणं मरणाभावादों । अधवा चउण्णं समूहो जेणेगं विसेसणं, 
ण तेण पुव्वुत्तदोसो । 


ज॑ तमीरियावहकम्मं णाम ॥ २३ ॥ 
तस्स अत्यपरूवर्ण कस्सामो-- ईंयो योगः, सः पन्‍्था मागेः हेतुः यस्य कम्मंणः 
तदीयोपथकम्म । जोगणिमित्तेणेव ज॑ बज्ञ तमीरियावहकम्मं ति भणिदं होदि । 


तं छद॒मत्थवीयरायाणं सजोगिकेवलीणं वा तं सब्यमीरियावह- 
कम्मं णाम ॥ २४ ॥ 
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निमित्तसे होते हैं वह शरीर अधःकर्म है, यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शंका--इस तरहसे स्वीकार करनेपर भोगमभूमिके मनुष्य और तिर्थचोंका शरीर अघ:कर्म 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां उपद्रावण आदि कार्य नहीं पाये जाते 

समाघान--नहीं, क्योंकि औदारिक शरीररूप जातिकी अपेक्षा यह बाघासहित शरीर और 
भोगभूमिजोंका शरीर एक है, अतः उसमें अधःकरमपनेकी सिद्धि हो जाती है । 

शरंका--नारकियोंके शरीरमें भी उपद्रावण आदि काये देखे जाते हैं, इसलिये उसे अधघःकम 

क्यों नहीं कहते 

समात्रान--नहीं, क्योंकि वहांपर उपद्रावण, विद्रावण और परितापसे आरम्भ ( प्राणि-प्राण- 
वियोग ) नहीं पाया जाता। जिस शरीरमें स्थित किन्हीं जीबोंके किसी भी कालल्‍ूमें उपद्रावण, विद्रावण 
और परितापनसे मरना सम्भव है वह शरीर अधःकर्म है। परन्तु यह विशेषण नारकियोंके शरीरमें नहीं 
पाया जाता, क्योंकि इनसे उनकी अपमृत्यु नहीं होती इसलिये उनका मरण नहीं होता | अथवा 
चूंकि उपद्रावण आदि चारोंका समुदायरूप एक विशिषण है, इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं आता। 

अब ईर्यापथकमेका अधिकार है ॥ २३ ॥ 

उसका अथ कहते हैं--- ईयौका अथ योग हैं। वह जिस कार्मण शरीरका पथ, मार्ग, हेतु 
है वह ईर्यापथकर्म कहलाता है। योग मात्रके कारण जो कम बँधता हैं वह ईर्यापथकर्म है, यह 
उक्त कथनका तात्पर्य है। 

वह छमञझ्मस्थवीतरागोंके ओर सयोगिकेवलियोंके होता है। वह सब इंर्यापथकर्म 
है ॥ २७ ॥ 
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१ आ-ताप्रत्योः “ अंतब्भाबादो ? इति पाठ।। २ अ-आप्रत्योः ' तेसिमघवुच्चु ? इति पाठः । 


४८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २४. 


छदुमत्थवीयरायाणं ति भणिंद उवसंत-खीणकसायाणं गहणं, अण्णत्थ छद॒भत्येसु 
वीयरायत्ताणुबलंभादो । सजोगिकेवठीणं वा त्ति वयणेण छदुमत्यणिदेसेण वीयरागेहिंतो 
ओसारिदकेवलीणं गहणं कदं । एत्थ इरियावहकम्मस्स लक्खणं गाहाहि उच्चदे | ते जहा--- 
अप्प बादर मवुअं बहुअं रहुक्खं च सुक्किल चेव | 
मंद महव्बय पि य सादब्भहिय॑ च ते कम्म ॥ २ ॥ 
गहिदमगहिदं च तहा बद्गमबद्धं च पुट्ठडपुट्ट च। 
उदिदाणुदिदं वेदिदमवेदिदं चेव ते जाणे ॥ ३१॥ 
णिजरिदाणिजरिदं उदीरिद चेव होदि णायब्वं । 
अणुदीरिंदं ति य पुणो इरियावहलक्खणं एदं ॥ ४ ॥ 
एत्थ ताव पढमगाहाए अत्थो वुच्चदे | तं जहा--कसायाभावेण ट्विदिबंधाजोग्गस्स 
कम्मभावेण परिणयबिदियसमए चेव अकम्मभाव॑गच्छेतस्स जोगेणागदपोग्गठक्खंघस्स 
ट्विदिविरहिदएगसमए वष्माणस्स काठणिबंधणअप्पत्तेंदंसंयादो इरियावहकम्ममप्पमिदि 
भणिदं । कम्मभावेण एगंसमयमवह्ठिदस्स कधमवद्ठाणाभावों भण्णदे ? ण, उप्पण्णबिदियादि- 


' छद॒मत्थवीयरायाण ” ऐसा कहनेपर उपशान्तकषाय ओर क्षीणकपाय जीवोंका ग्रहण 
होता है, क्योंकि अन्य छद्नस्थ जीबोंमें बीतरागता नहीं पायी जाती। “सजोगिकेबलीणं ” इस 
वचनसे जो छद्मस्थ निर्देशके साथ वीतराग होते हैं उनसे प्रथग्मूत केवलियोंका ग्रहण किया है। 
अब यहां ईयापथकमेका छक्षण गाथाओं द्वारा कहते हैं। यथा-- 

वह ईरयापथकरम अब्प है, बादर है, मृदु है, बहुत है, रुक्ष है, शुक्ल है, मन्द अथोत्‌ मधुर 
है, महान्‌ व्ययवाला है और अत्यधिक सातरूप है ॥ २॥ 

उसे गृहीत होकर भी अगृहीत, बद्ध होकर भी अबद्ध, स्पष्ट होकर भी अस्पृष्ट, उदित 
होकर भी अनुदित और वेदित होकर भी अवेदित जानना चाहिये ॥ ३॥ 

वह निजरित होकर भी निजरित नहीं है और उदीरित होकर भी अनुदीरित है। इस 
प्रकार यह ई्यापथकर्मका लक्षण है ॥ ३॥ 

यहां सर्वप्रथण पहली गाथाका अर्थ कहते हैं। यथा-- जो कषायका अभाव होनेसे 
स्थितिबन्धके अयोग्य है, कर्मरूपसे परिणत होनेके दूसरे समयमें ही अकमभावको प्राप्त हो जाता 
है, और स्थितिबन्ध न होनेसे मात्र एक समय तक विद्यमान रहता है; ऐसे योगके निमित्तसे आये 
हुए पुद्टछः स्कन्धमें कार निमित्तक अब्पत्व देखा जाता है। इसीलिये इंयोपथकम अल्प है, 
ऐसा कहा है। 

इंका--जब कि ईरयापथ कम कर्मरूपसे एक समय तक अवस्थित रहता है, तब उसके 
अवस्थानका अभाव क्यों बतलाया ! 

१ ताप्रतो ' महृवयं ' इति पाठः:। २ अप्रती ' ट्विदिबंधापोदस्स ?, आप्रतो  द्विदिबंधाषोडस !, 
ताप्रतो “ह्विदिबंधापोड ( ह ) सस्‍्स? इति पाठः। ३ प्रतिषु “ अपत्त ” इति पाठ:।॥ ४ आन्ताप्रत्योः 
 £ क्म्माभावएग- इति पाठ: | 


«, ४, २४. ] कम्माणिओगदारे इरियावहकम्मपरूवणां [ ४९, 


समयाणमवद्ठाणववएसुवलंभादो । ण उप्पत्तिसमओ अबट्ाणं होदि, उप्पत्तीए अभावप्प- 
संगादो । ण च अणुप्पण्णस्स अवद्ठाणमत्यि, अण्णत्थ तहाणुब॒लंभादों। ण च उपपत्ति- 
अवद्याणाणमेयत्तं, पुव्वुत्तकालभावियाणमेयत्तविरोहादो । 

अट्टण्णं कम्माणं समयपबद्धपदेसेहिंतो इर्यावहसमयपबद्धस्स पदेसा संखेजगुणा होंति, 
साद॑ मोत्तृण अण्णेसिं बंधाभादो । तेण हुक्रमाणकम्मक्खंधेहि थूलमिदि बादर॑ भणिदं । 
अणुभागेण बादरं ति किण्ण घेप्पदे ? ण, कसायाभावेण अणुभागबंधाभावादों । कम्मइय- 
क्खंधाणं कम्मभावेण परिणमणकाले सब्बजीवेहि अगंतगुणेण अणुभागेण होदव्बं, अण्णहा 
कम्ममावपरिणामाणुववत्तीदो त्ति? ण एस दोसो, जहण्णाणुभागद्वाणस्स जहण्पफद्यादो 
अणंतगुणहीणाणुभागेण कम्मक्खंधो बंधमागच्छदि त्ति कादृण अणुभागबंधो णत्यि त्ति भण्णदे । 
तेण बंधो एगसमयद्विदिणिवत्तवअणुभागसहियो आत्यि चेवे त्ति पेत्तत्वों । तेणेव कारणेण 
हिदि-अणुभागेहि इर्यावहकम्ममप्पमिदि भणिदं । 

इरियावहकम्मक्खंधा कक्‍्खडादिगुणण अवोहाँ मठअफासगुणेण सहिया चेव बंध- 
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समाधान--नहीं, क्योंकि उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ द्वितीयादि समयोंकी अवस्थान संज्ञा पायी 
जाती है। उत्पत्तिके समयको ही अवस्थान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे उत्पत्तिके 
अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि अनुत्पन्न वस्तुका अवस्थान बन जायगा, 
सो भी बात नहीं है; क्योंकि अन्यत्र ऐसा देखा नहीं जाता | यदि उत्पत्ति और अवस्थानको एक 
कहा जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों पूर्वोत्तर काल्भावी हैं, इसलिये इन्हें एक माननेमें 
विरोध आता है । यही कारण है कि यहां ईर्यापथ कर्मके अवस्थानका अभाव कहा है | 

आठों कर्मोके समयग्रबद्धप्रदेशोंसे ईर्यापथकर्मके समयप्रबद्धप्रदेश संख्यातगुणे होते हैं, 
क्योंकि यहां सातावेदनीयके सिवाय अन्य कर्मोंका बन्ध नहीं होता । इसलिये ईर्यापथरूपसे 
जो कमैस्कन्ध आते हैं वे स्थूल हैं, अतः उन्हें बादर कहा है । 

शंका--हर्यापथकर्म अनुभागकी अपेक्षा बादर होते हैं, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि यहां कपायका अभाव होनेसे अनुभागबन्ध नहीं पाया जाता । 

शंका-- कामणस्कन्धोंका कमेरूपसे परिणमन करनेके समयमें ही सब्र जीवोंसे अनन्तगुणा 
अनुभाग होना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा उनका कर्मरूपसे परिणमन करनां नहीं बन सकता ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहांपर जघन्य अनुभागस्थानके जघन्य 
स्पधेकसे अनन्तगुणे हीन अनुभागसे युक्त कर्मस्कन्ध बन्धको प्राप्त होते हैं; ऐसा समझ्नकर 
अनुभागबन्ध नहीं है, ऐसा कहा है । 

इसलिये एक समयकी स्थितिका निवर्तक ईय्यापथकर्मबन्ध अनुभागसहित है ही, ऐसा 

यहां ग्रहण करना चाहिये । ओर इसी कारणसे ईयापथ कम स्थिति और अनुभागकी 
अपेक्षा “ अत्प ? है ऐसा यहां कहा है । 

इयोपथ कर्मस्कन्ध कर्कश आदि गुणोंसे रह्दित हैं व मृदु स्परीगुणसे युक्त होकर ही बन्धको 


१ ताप्रतो “-बंधभावदो ? इति पाठः। २ प्रतिषु * अबोदा ? इति पाठ: । 
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मागच्छंति त्ति इरियावहकम्म मउअं ति भण्णंदे | सकसायजीववेयणीयसमयपबद्धादो परदेसेहि 
संखेञ्नगुणत्तं दद्वण बहुअमिदि भण्णदे। बादर-बहुआणं को विसेसो ? बादर-सद्दो कम्मक्खंधस्स 
थूलत्ते भणदि, बहुअ-सद्दो वि पदेसगयसंखाए बहुत्तं भगदि, तेण ण सदभेदो चेव; किंतु 
अत्यभेदो वि। ण च भ्रूलेण बहुसंखेण चेव होदव्वमिदि णियमो अत्थि १ शभ्रृलेरंडरुक्खादो 
सण्हैलोहगो लणगरूवत्तण्णहा णुववत्तिबलेण पदेसबहुत्तुव॒लंभादो । पोग्गलपदेसु चिरकालावट्ठाण- 
णिबंधणणिद्धगुणपडिवक्खगुणेण पडिग्गहियत्तादो ल्हुक्खं । जइ एवं तो इरियावहकम्मम्मि 
ण क्खंघो, ल्हुक्खेगगुणाण परोप्परबंधाभावादों ? ण, तत्य दुरहियाणं बंधुवलंभादों । च-सदद- 
णिद्देसो किंफलो ? इरियावहकम्मस्स कम्मक्खंधा सुअंधा सच्छाया त्ति जाणावणफलो । 
इरियावहकम्मक्खंधा पंचवण्णा ण होंति, हेसघवला चेव होंति त्ति जाणावणट्ट॑ सुक्किल- 
णिदेसो कदो। एव्यतण-चेव-सद्दो सब्वत्थ जोजेयव्यों पडिवकक्‍्खणिराकरणद्ठं । इरियावहकम्म- 
क्खंधा रसेण सक्कषरादो अहियमहुरत्तजत्ता त्ति जाणावणट्ठ मंदणिदेसो कदो। कुदो एवमुवलब्मदे ? 
प्राप्त होते हैं, इसलिय ईयौपथ कर्मको ' मृदु ” कहा है। 

कपायसहित जीवके वेदनीय कमेके समयग्रबद्धसे यहां बँघनेवाद्य समयप्रबद्ध प्रदेशोंकी 
अपेक्षा संख्यातगुणा होता है, ऐसा देखकर ईर्यापथ कर्मको “ बहुत ” कहा है । 

शंका--बादर और बहुतमें क्या अन्तर है ! 

समाधान--बादरः शब्द कमेस्कन्धकी स्थूलताको कहता है जब कि “बहुत! शब्द प्रदेशगत 
संख्याके बहुत्वका प्रतिपादन करता है, इसलिये इन दोनोंमें केवछ शब्दभेद ही नहीं है; किन्तु 
अर्थमेद भी है । स्थूल बहुत संख्यावाठा ही होना चाहिये, ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि 
स्थूल एरण्ड बृक्षसे, सूक्ष्म लोहेके गोलेमें एकरूपता अन्यथा बन नहीं सकती, इस युक्तिके बल्से 
प्रदेशबहुत्व देखा जाता है। 

ईइयोपथ कमैस्कन्ध रुक्ष है, क्योंकि पुद्नलप्रदेशोंमे चिरकाठ तक अवस्थानका कारण स्निग्घ 
गुणका प्रतिपक्षभूत गुण उसमें स्वीकार किया गया है। 

शंका-- यहांपर रुक्ष गुण यदि इस प्रकार है तो ईयापथकर्मका स्कनन्‍्ध नहीं बन 
सकता, क्योंकि एकमात्र रुक्ष गुणवार्लोका परस्पर बन्ध नहीं होता । 

समाधान--नहीं, क्योंकि वहां भी दृबधिक गुणवालोंका बन्ध पाया जाता है। 

शंका- गाथामें जो “ च ” शब्दका निर्देश किया है उसका क्‍या फल है ! 

समाधान -ईयापथ कमके कमस्कन्घ अच्छी गन्धवाले और अच्छी कान्तिवाले होते हैं, यह 
जताना “ च ” शब्दका फल है । 

ईयौपथ कमैस्कन्ध पांच व्णवाले नहीं होते, किन्तु हंसके समान घबल वर्णवाले ही होते हैं, 
इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथामें ' शुक्ल ” पदका निर्देश किया है। 

यहां पर गाथामें आया हुआ “ चेव ” शब्दका अन्वय प्रतिपक्ष गुणका निराकरण करनेके 
लिये सर्वत्र करना चाहिये। ईरयापथ कमस्कन्ध रसकी अपेक्षा सक्रसे भी अधिक माधुय॑ युक्त 
होते हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथामें “ मन्द ” पदका निर्देश किया है। 


१ प्रतिषु “सण्ण” इति पाठ:। २ आन-ताप्रत्योः “ रहुक्खगुणाणं ” इति पाठ:। ३ ताप्रतो 
८ बंधाभावदो ? इति पाठ:। ४ अप्रतो “ छुअधा ?, आ-ताप्रत्यो;  सुअद्धा ” इति पाठ: । 
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मन्दरच्दस्य मन्द्रशब्दंपरिणामत्वेनोपठंभात्‌ | बंधमागयपरमाण्‌ बिदियसमए चेव णिस्सेसं 
णिज्नरंति त्ति महव्वयं , असंखेजगणसेडिणिज्ञराविणाभा वित्तादों वा महव्वयमिदि णिदिस्सदे । 
अवि-सद्दो समुच्चयट्रे दद्वव्वों | देव-माणुससुहेहिंतो बहुयरसुहुप्पायणत्तादों इरियावहकरम्मं 
सादब्भहिय॑ । किंलक्खगमेत्थ सुहं ? सयलबाहाविरहलक्खणं । एदेण भुक्खा-तिसादिसयल- 
आमयाणमभावो खीणकसाए्सु जिणेसु परूविदो त्ति पेत्तव्वं। उत्तं च--- 

ज॑ च कामसुहं लोए जं च दिव्बं महासुहं । 

वीयरायसुहस्सेद णंतभागं ण अग्घदे ॥५॥ क्‍ 
..._ संपहि बिदियगाहत्यों उच्चदे । त॑ जहा- जलमज्ञणिवदियतत्तलोहुंडओ ब्य इरिया- 
वहकम्मजलं सगसव्वजीवपदेसेहि गेण्हमाणों केवली कप परमप्पएण समाणत्तं पडिवज्जदि त्ति 
भणिदे तण्णिण्णयत्यमिदं वुच्चदे- इरियावहकम्मं गाहिंदे पि तण्ण गहिदं । कुदो ? सरागकम्म- 
गहणस्सेव अणंतरसंसारफलणिव्वत्तगसत्तिविरहादों । कोसियारो व्व इरियावहकम्मेण अप्पाणं 


शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--कक्‍्योंकि मन्द शब्दकी मन्द्र शब्दके परिणाम रूपसे उपलब्धि होती है। 

बन्धको प्राप्त हुए परमाणु दूसरे समयमें ही सामस्त्य भावसे निजराको प्राप्त होते हैं, इस- 
लिये ईयोपथ कमैस्कन्घ महान्‌ व्ययवाले कहे गये हैं। अथवा, वे असंख्यात गुणश्रेणिनिजराके 
अविनाभावी हैं, इसलिये उन्हें “ महान्‌ व्ययवाद्य ? कहा है। 

यहां पर आया हुआ “ अपि ! शब्द समुचयके अथेमें जानना चाहिये। 

देव और मनुष्योंके सुखसे अधिक सुखका उत्पादक है, इसलिये ईर्यापथ कमको “ अव्यधिक 
सातारूप” कहा है। 

शंका--यहां सुखका कया लक्षण है ? 

समाधान-- सब प्रकारकी बाधाओंका दूर होना, यही प्रकृतमें उसका लक्षण है । 

इससे धक्षीणकपाय और जिनोंमें भूख-प्यास आदि सब रोगोंका अभाव कहा गया है, ऐसा 
यहां ग्रहण करना चाहिये। कहा भी है-- 

लोकमें जो कामसुख है और जो दिव्य मह्यासुख है, वह वीतराग सुखके अनन्त्वें भागके 
योग्य भी नहीं है ॥ ५॥ 

अब दूसरी गाथाका अथ कहते हैं। यथा-- जल्के बीच पड़े हुए तप्त लोहपिण्डके समान 
ईयापथकर्म-जलको अपने सत्र जीवग्रदेशों द्वारा ग्रहण करते हुए केबली जिन परमात्माके समान 
कैसे हो सकते हैं ? ऐसा प्ूछनेपर उसका निर्णय करनेके लिये यह कहा है कि ईयौपथकर्म 
गृहीत हो कर भी वह गृहीत नहीं है, क्‍योंकि वह सरागीके द्वारा ग्रहण किये गये कर्मके समान 
'पुनर्जन्मरूप संसार फलको उत्पन्न करनेवाली शक्तिसे रहित है। 

१ अ-आप्रत्यो: “ मंदशब्द-? इति पाठ:। २ ताप्रतीो “ महावयं ? इति पाठ+। ३ आताप्रत्यो 
८ पहार्यमिदि ” इति पाठ;। ४ ताप्रतीौ ( कसायेसु परूविदो ? इति पाठ; | ५ मूला, १२,१०३. ६ ताप्रतौ 
* गाह्ए अत्यो ? इति पाठः। ७ ताप्रती ' अणेत [२] संसार" * विरोहादो” इति पाठः । 
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बंधमाणों जिणो ण देवो त्ति ? ण, बद्धं पि तण्ण बद्धं चेव; बिदियसमए चेव णिज्जरुव- 
लंभादो पुणो पुव्वब्द्धकम्माणं पि सगसहकारिकारणघादिकम्माभावेण अण्णसरीरसंठाणसंघड- 
णादीणं णिव्वत्तणादिसत्तीए अभावादो। कम्मेहि पुट्ठस्स कध॑ देवत्तमिदि चे-- ण, पुद्ठं पि 
तण्ण पुद्ठ चेव; इरियावहबंधस्स संतसहावेण जिरणिंदम्मि अवष्टाणाभावादो । पुव्वसंतस्स 
पासो ण प्पासो, पदमाणत्तादों । जदि जिणसंतकम्मं पदमाणं तो अक्कमेण किण्ण णिवददे ? 
ण, दोत्तडीणं व बज्ञ्कम्मक्खंधपदणमवेक्खिय णिवदंताणमक्कमेण पदणविरोहादों । उदिण्ण- 
पंचिंदिय-तस-बादर-पजत्त-गोदाउकम्मो कप॑ जिणो देवो ? ण, उदिण्णमपि तण्ण उदिण्णं 
दद्धगोहमेंरा सि व्व पत्तणिब्बीयभावत्तादो । इरियावहकम्मस्स लक्खणे भण्णमाणे सेसकम्माणं 
वावारो किमिदि परूविज्दे ? ण, इरियावहकम्मसहचारिसेसकम्माणं पि इरियावहत्त- 
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रेशमके कीड़ेके समान ईरयापथ कर्मसे अपनेको बांधनेवाले जिन भगवान्‌ देव नहीं हो सकते, 
ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि बद्ध होकर भी वह बद्ध नहीं ही है, क्योंकि दूसरे समयमें ही 
उसकी निजरा देखी जाती है, और पहलेके बांघे हुए कर्मोमें भी उनके सहकारी कारण धातिया 
कर्मोका अभाव हो जानेसे अन्य शरीर, संस्थान और संहनन आदिको उत्पन्न करनेकी शक्ति 
नहीं पाई जाती । 


जो कर्मोंसे स्पृष्ट है वह देव कैसे हो सकता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि 
स्पृष्ट होकर भी वह स्पृष्ट नहीं ही है, कारण कि ईर्यापथबन्धका सच्चरूपसे जिमैन्द्र भगवानके 
अवस्थान नहीं पाया जाता और पहलेके सत्कर्मके स्पशीको स्परी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
उसका पतन हो रहा है। 

शंका--यदि जिन भगवानके सत्कमका पतन हो रहा है, तो उसका युगवत्‌ पतन 
क्यों नहीं होता 

समाधान-- नहीं, क्योंकि पुष्ट नदियोंके समान बँघे हुए कमैस्कन्धोंके पतनको देखते हुए 
पतनको प्राप्त होनेवाले उनका अक्रमसे पतन माननेमें विरोध आता है। 

जिनेन्द्र देवके पञ्चेन्द्रिय, त्रस, बादर, प्यौ॑प्त, गोत्र और आयु कमकी उदय-उदीरणा पाई 
जाती है, इसलिये वे देव कैसे हो सकते हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका कम 
उदीण होकर भी उदीण नहीं है, क्योंकि वह दग्ध गेहूँके समान निर्बीजभावको प्राप्त हो गया है । 

शंका--ईयोपथ कर्मका लक्षण कहते समय शेष कमके ब्यापारका कथन क्‍यों किया 
जा रहा है ! 


समाधान--नहीं, क्योंकि ईयापथके साथ रहनेवाले शेष करमोमें भी ई्यापथत्व सिद्ध है । 

१ ताप्रती ९ पुणो ? इत्येतत्पदं नोपलम्यते। २ ताप्रतौ  कम्मेद्दि फुद्ृश्स ( पुट्ठस्स )'चे ण, घई 
ति (पुद्ं ति) तण्ण घइं ( पु ) चेव ” इति पाठ:। ३ ताप्रती “ पुष्बसंतस्‍्स पासो पदुमाणत्तादो ! ॥ 
इृति पाठः:। ४ आन्ताप्रत्योः  दद्धणहुम ” इति पाठः । 


«, ४, २४. ] कम्माणिओगद्दारे इरियावहकम्मपरूवणा [ ५३ 


सिद्धीए तलक्खणस्स वि इरियावहलक्खणत्तुववत्तीदो । असादवेदणीयं वेदयमाणो जिणो 
कध॑ णिरामओ गयतण्हों वा ? ण, वेदिद पि असादवेदणीयं ण वेदिदं; संगसहकारि- 
कारणघादिकम्माभावेण दुवखजण्णसत्तिरोहादों । णिन्बीयपत्तेयसरीरस्सेव णिव्बीयअसादा- 
वेदणीयस्स उदओ किण्ण जायदे ? ण, भिण्णजादियाणं कम्माणं समाणसत्तिणियमाभावादो । 
जदि असादावेदणीयं णिप्फलं चेव, तो उदओ अत्थि त्ति किमिदि उच्चदे ? ण, भूदपुव्वणयं 
पहुच्च तदुत्तीदी । किंच ण सहकारिकारणघादिकम्माभावेणेव सेसकम्माणि व्व पत्तणिब्बीय- 
भावमसादावेदणीयं, क्तु सादावेदणीयबंधेण उदयसरूवेण उदयागदउक्कस्साणुभागसादावेद- 
णीयसहका रिकारणेण पडिहयउदयत्तादो वि। ण च बंधे उदयसरूवे संते सादावेदणीयगोवुच्छा 
थिउक्कसंकमेण॑ असादावेदणीयं गच्छदि, विरोहादों । थिउक्कसंकमाभावे सादासादाण- 
मजोगिचरिमसमए संतवोच्छेदो पसजदि त्ति भणिदे- ण, वोच्छिण्णसादबंधम्मि अजो गिम्हि 
सादोदयणियमाभावादों । सादावेदणीयस्स उदयकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो फिट्टिदूण देसणपुव्व- 
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इसलिये उनके लक्षणमें भी ईर्यापथका लक्षण घटित हो जाता हैं। 

असातावेदनीयका वेदन करनेवाले जिनदेव आमय और तृष्णासे रहित कैसे हो सकते हैं, 
यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि असातावेदनीय वेदित होकर भी वेदित नहीं है, क्योंकि 
अपने सहकारी कारणरूप धातिकर्मौका अभाव हो जानेसे उसमें दुःखको उत्पन्न करनेकी शक्ति 
माननेमें विरोध आता हैं। 

शंका--निर्बीज हुए प्रत्येक शरीरके समान निर्बीज हुए असाता वेदनीयका उदय क्‍यों 
नहीं होता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिन्नजातीय कर्मोकी समान शक्ति होनेका कोई नियम नहीं है 

शंका--यदि असाता वेदनीय कम निष्फल ही है तो वहां उसका उदय है, ऐसा क्‍यों 
कहा जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि भूतपूर्व नयकी अपेक्षासे वैसा कहा जाता है । 

दूसरे सहकारी कारणरूप घाति कर्मोका अभाव होनेसे ही शेष कर्मोके समान असाता- 
वेदनीय कम न केवल निर्बीज भावको प्राप्त हुआ दा किन्तु उदयस्वरूप सातावेदनीयका बन्ध 
होनेसे और उदयागत उत्कृष्ट अनुभागयुक्त सातावेदनीय रूप सहकारी कारण होनेसे उसका 
उदय भी प्रतिहत हो जाता है। यदि कहा जाय कि बन्धके उदयस्वरूप रहते हुए सातावेदनीय 
कमकी गोपुच्छा स्तिवुक संक्रमणके द्वारा असाता वेदनीयको प्राप्त होती होगी, सो यह भी बात 
नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता हैं। 

शंका--यदि यहां स्तिवुक संक्रमणका अभाव मानते हैं तो साता और असाताकी सत्त- 
व्युच्छित्ति अयोगीके अन्तिम समयमें होनेका प्रसंग आता है : 

समाधान--नहीं, क्योंकि साताके बन्धकी व्युच्छित्ति हो जानेपर अयोगी गुणस्थानमें 
साताके उदयका कोई नियम नहीं है । 

रॉका--इस तरह तो सातावेदनीयका उदयकाल अन्तमुहतत विनष्ट होकर कुछ कम पूर्व- 
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१ अ-आप्रत्योः “ गोच्छादी उक्कस्संकमेण ?, ताप्रतो “ गोपुब्छादी ( थी ) उक्कस्संकमेण ” इति पाढ़: । 
२ प्रतिषु ' त्थीउक्वस्संकमाभावे ? इति पाठः । 


«६४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २५. 


 कोडिभेत्तो होदि चे--- ण, सजोगिकेवालिं मोत्तूण अण्णत्थ उदयकालस्स अंतोमुहुत्तणियम- 
 ब्भुवगमादो । 

संपहि तदियगाहाए अत्यो वुच्नंदे । ते जहा--णिज्नरिदमपि तण्ण णिज्जरिदं, 
सकसायकम्मणिज्जरा इव आण्णेसिमणंताणं कम्मक्खंधाणं बंधमकाऊण णिजिण्णत्तादो । 
सादावेदणीयस्स बंधो अत्थि त्ति चे-- ण, तस्स ट्विदि-अणुभागबंधाभावेण सुक्ककैडुपक्खित्त- 
वालुवमुद्दि व्व जीवसंबंधविदियसमए चेव णिवदंतस्स बंधववए्सविरोहादों | उदीरिद॑ं 
पि ण उदीरिदं, बंधाभावेण जम्मंतरुप्पायणसत्तीए अभावेण च णिज्जराए फलाभावादो । 
एवमिरियावहलक्खणं तीहि गाहाहि परूविदं । 


ज॑ त॑ तवोकम्म॑ं णाप ॥ २०५ ॥ 
तस्स अत्यपरूवर्ण कस्सामो--- 


तं॑ सब्भंतरबाहिरं बारसविहं तं सब्ब॑ तवोकम्मं णाम ॥ २६ ॥ 
ते तवोकम्मं बाहिरमच्भंतरेण सह वारसविहं । को तबो णाम ? तिण्णं रयणाण- 


(कर ५०१ 
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कोटि प्रमाण प्राप्त होता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि सयोगिकेवडी गुणस्थानकों छोड़कर अन्यत्र उदयकालरूका 
'अन्तमुहृर्त प्रमाण नियम ही स्वीकार किया गया है । 
अब तीसरी गाथाका अथ्थ कहते हैं | यथा--निजरित होकर भी वह ( ईर्यापथ कर्म ) 
निर्जरित नहीं हैं, क्योंकि कपायके सद्भावमें जैसी कर्मोकी निर्जाा होती है, वैसी अन्य अनन्त 
कर्मस्कन्धोंकी बन्धके बिना निजरा होती है। 
रंका--वहां सातावेदनीयका बन्ध है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके बिना शुष्क भींतपर फेंकी गई 
मुद्ठीपर बालुकाके समान जीवसे सम्बन्ध होनेके दूसरे समयमें ही पतित हुए साताबेदनीय कर्मको 
बन्ध संज्ञा देनेमें विरोध आता है। 
उदीरित होकर भी वह उदीरित नहीं है, क्योंकि बन्चका अभाव होनेसे और जन्मान्तरकों 
उत्पन्न करनेकी शक्तिका अभाव होनेसे उसमें निजराका कोई फल नहीं देखा जाता। 
इस प्रकार ईयौपथका लक्षण तीन गाथाओं द्वारा कहा । 
अब तपःकर्मका अधिकार है ॥ २५ ॥ 
उसके अर्थका खुलासा करते हैं-- 
बह आशभ्यन्तर और बाह्यके सेदसे बारह प्रकारका है। वह सब तपःकर्म है ॥ २६॥ 
वह तपःकमे बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे बारह प्रकारका है। 
शंका--तप किसे कहते हैं ! 
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१ प्रतिषु ' सुक्ल ? इति पाठ; । ९ अनताप्रत्योः ' ज॑मंत ', आप्रतो “ज॑ अंत- ? इति पाठः। 


«५, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपरूवणा [ «५ 


माविव्भावट्रमिच्छाणिरोहों, । तत्य चउत्य-छट्ठट्रम-दसम-दुवालसे-पक्ख-मास-उडु अयण- 
संवच्छरेसु एसगपरिच्चाओ अणेसणं णाम तवो । किमेसणं ? असण-पाण-खादिय-सादिय । 
किमट्ठभेसो कीरदे ? पार्णिदियसंजमद्टं, भुत्तीण उहयासंजमअविणाभावदंसणादों | ण च 
चउव्यिहआहारपरिच्चागो चेव अगेसणं, रागादीहि सह तन्चागस्स अणेसणभावष्भुव- 
गमादो । अत्र छोक/--- 

अप्रवृत्तस्य दोषेम्यस्सहवासो गुण: सह । 

उपवासस्स विज्ञेयो न शरीरविशोपणम्‌ ॥ ६ ॥ 


समाधान--तीन रत्नोंको प्रकट करनेके लिये इच्छानिरोधको तप कहते हैं । 

उसमें चोथे, छठे, आठवें, दसवें ओर बारहवे एषणका त्याग करना तथा एक पक्ष, एक 
मास, एक ऋतु, एक अयन अथवा एक वर्ष तक एपणका त्याग करना अनेषण नामका तप है। 

शंका- एषण किसे कहते हैं ! 

समाधान - अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, इनका नाम एपण है। 

शंका- यह किसलिये किया जाता है 

समाधान --यह प्राणिसंयम और इन्द्रिय संयमकी सिद्धिके लिये किया जाता है, क्योंकि 
भोजनके साथ दोनों प्रकारके असंयमका अविनाभाव देखा जाता है । 

पर इसका यह अथ नहीं कि चारों प्रकारके आहारका त्याग ही अनेषण कहलाता है, 
क्योंकि रागादिकोंके त्यागके साथ ही उन चारोंके त्यागको अनेपण रूपसे स्त्रीकार किया है। 
इस विषयमे एक इलोक है-- 

उपवासमें प्रवृत्ति नहीं करनेवाछे जीवको अनेक दोप प्राप्त होते हैं और उपवास 
करनेवालेकी अनेक गुण, ऐसा यहां जानना चाहिये। शरीरके शोपण करनेको उपवास 
नहीं कहते ॥ ६ ॥ 

विशेषाथ--आरह प्रकास्के तपोंमे पहछा अनशन तप है। यहां इसका नाम अनेषण 
दिया है । एपणका अर्थ खोज करना है। साधु बुभुक्षाकी बाधा होनेपर ,चार प्रकारके निर्दोष 
आहारकी यथाविधि खोज करता है। इसलिये इसका एप्रण यह नाम साथक है । एषणा समितिसे 
भी यही अभिप्राय लिया गया है। अनशन यह नाम अशन नहीं करना, इस अर्थमें चरितार्थ है ॥ 
इससे अनेषण इस नाममें मीलिक विशेषता है। एपणकी इच्छा न होनेपर साधु अनशनकी 
प्रतिज्ञा करता है, इसलिये अनेपण साधन है और अनशन उसका फल है। भोजनरूप क्रियाकी 
व्यावृत्ति अनशन है और भोजनकी इच्छा न होना अनेपण है | यहां “ अनू ” का अर्थ ' ईषत्‌ 
भी है। इससे यह अथ भी फछित होता है कि जो चार पग्रकारके आहारमेंसे एक, दो या तीन 
प्रकारके आहारका त्याग करते हैं उनके भी अनेषण तप माना जाता है । 
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१ सनत्रयाविर्भावार्थमिच्छाणिरोधस्तपड, अथवा कमक्षयाथ मार्गाविरोधेन तप्यते इति तप 
चारित्रतार प्र. ५९. २ आ्ताप्रत्योः '“दुवादखस? इति पाठ: | मूला, ( पंचाचा, ) १५१ 
४ असर्ण खुहृप्पतमर्ण पाणाणमणुगगाहं तहा पा्ण | खादंति खादियं पुण सादंति सादियं भणियं | मूला, 

घडा, ) १४७, ५ ताप्रतो * अणसण्ण ” इति पाठः 


५६ | छक्खंडागम वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २६. 


अद्भाहारणियमो अवमोदारियतवों। जो जस्स पयडिआहारो तत्तो ऊणाहार- 
विसयअभिग्गहों अवमोदरियमिदि भणिदं होदि । तत्य ताव पयडिपुरिसित्यीणमाहार 
परूवणाए गाहा-- 
बत्तीसं किर कबला आहारो कुच्छिपूरणो भणिदों । 
पुरिसस्स महिलियाए अट्टाबीसं हवे कबछा ॥ ७॥ 
किं कवलपमाणं ? सालितंदुलसहस्से ट्विद्दे ज॑ कूरपमागं ते सव्वमेगो कवठो होदि । 
एसो पयडिपुरिसस्स कवलो परूविदो । एंदेहि बत्तीसकवलेहि पयडिपुरिसस्स आहारो होदि, 
अद्ठावीसकवलेहि माहिलियाए। इम॑ कवलभेदमाहारं च मोत्तण जो जस्स पयडिकवलो 
पयडिआहारों सो च घेत्तव्वो ।ण च सन्वेसि कवलो आहारो वा अवहिदो अति, 
एगकुडवतंडुलकूरभुंजमाणपुरिसाणं एगगलत्थकूराहार॒पुरिसाणं च उवलंभादो । एवं कवलस्स 
वि अगवद्ठाणमुवलब्भदे । तम्हाँ अप्पप्पणो पयडिआहारादों ऊणाहारग्गहणणियमों 
ओमोदरिय तवो होदि त्ति सिद्ध | एसो तवो केहि कायब्वो ? पित्तप्पफोवेण उववास- 
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आघे आहारका नियम करना अवमोदर्य तप है | जो जिसका प्राकृतिक आहार हैं उससे 
न्यून आहार विषयक अभिग्रह् ( प्रतिज्ञा ) करना अवमीदय तप है, यह उक्त कथनका तात्पर्य 
है | उसमें प्रकृतिस्थ पुरुष और ख्रियोंके आहारका कथन करते समय यह गाथा आती है-- 

उदरपूर्तिके निमित्त पुरुषका बत्तीस ग्रास ओर महिलाका अट्टाईस ग्रास आहार कहा है ॥,»॥ 

इंका--एक ग्रासका क्‍या प्रमाण है ! 

समाधान--शाली धान्यके एक हजार चावलोंका जो भात बनता है बह सब एक ग्रास 
होता है । 

यह प्रकृतिस्थ पुरुषका ग्रास कहा है । ऐसे बत्तीस ग्रासों द्वारा प्रकृतिस्थ पुरुषका आहार 
होता है और अट्ठाईंस ग्रासों द्वारा महिछाका आहार होता है। प्रकृतमें इस ग्रास और इस 
आहारका ग्रहण न कर जो जिसका प्राकृतिक ग्रास और प्राकृतिक आहार है वह लेना चाहिये। 
कारण कि सबका ग्रास और आहार अवस्थित एक समान नहीं होता, क्योंकि कितने ही पुरुष 
एक कुडव प्रमाण चावरढोंके भातका ओर कितने ही पुरुष एक गलस्थ प्रमाण चावलोंके भातका 
आहार करते हुए पाये जाते हैं । इसी प्रकार ग्रास भी अनवस्थित पाया जाता है। इसलिये 
अपना अपना जो प्राकृतिक आहार है उससे न्‍्यून आहारके ग्रहण करनेका नियम अवमौदर्य 
तप होता है, यह बात सिद्ध होती है। 

शंका--यह तप किन्हें करना चाहिये ! 

समाधान--जो पित्तके प्रकोपवश उपवास करनेमें असम हैं, जिन्हें आधे आहारकी 

ः ३ बत्तीसा किर कवला पुरिसस्स दु होदि पयडिआहारो। एगकवलादीहिं तत्तो ऊणियगहणं उमोद रियं ॥ 

मूला, ( पंचा. ) १५३. आत्मीयप्रकृत्यौदनस्य चतुर्थेभागेन अर्घेन ग्रासेन वोनाहारनियमोडबमोदर्यम । 
चारित्रसार ए. ५९, २ताप्रतो “होदि! इति पाठ:। हे भग, २११. ४ आप्रतो ९ सालितंदुलसइस्ले 
किस्ये ज॑”, ताप्रती “ सलिलतंदुल्सइस्से जे? इति पाठः। ५ ताप्रतो 'चेव ! इति पाठः। ६ ताप्रतौ 
४ कूराह्वरपरिमाणे च इति पाठ: । ७ आन्ताप्रत्यो; * तहा ? इति पाढः | 


«, ४, २६. ] कम्माणिओगद्दारे तवोकम्मपरूवणा [५७ 


अक्खमेहि अद्भाहारेण उववासादों अहियपरिस्समेहि सगतवोमाहप्पेण भव्वजीवुवसमणवाददेहिं 
वा सगकुक्खिकिमिउप्पत्तिणिरोहकंखुएहिं वा अदिमत्ताहारभोयणेण वाहिवेयणाणिमित्तेण 
सज्ञायभंगभीरुणहिं वा । 

भोयण-भायण-घर-वाड-दादारा वुत्ती णाम । तिस्से वुत्तीए परिसंखाणं गहणं वुत्तिपरि- 
संखाणं णामे । एदम्मि वुत्तिपरिसंखाणे पडिबद्धो जो अवग्गहों सो वुत्तिपरिसंखा्णं णाम 
तवो त्ति भणिदं होदि | एसा केहि कायव्वा ? सगतवोविसेसेण भव्वजणमुवसमेदूण सगरसे- 
रुहिर-मांससोसणदुवारेण इंदियसंजममिच्छंतेहि साहृहि कायव्वा भायण-भोयणादिविसय- 
रागादिपरिहरणचित्तेहि वां । हे 

खीर-गुड-सप्पि-लवण-दधिआदओ सरीरिंदियरागादिवुडिणिमित्ता रसां णाम । 
तेसिं परिच्ाओ रसपरिच्राओ' । किमटद्ठमेसो कीरदे ? पार्णिदियसंजमद्ं । कुदो ? 


अपेक्षा उपवास करनेमें अधिक थकान आती है, जो अपने तपके माहात्म्यसे भव्य जीवोंको 
उपशान्त करनेमे लगे हैं, जो अपने उदरमें कृमिकी उत्पत्तिका निरोध करना चाहते हैं, और जो 
व्याधिजन्य वेदनाके निमित्तमूत अतिमात्रामें भोजन कर लेनेसे स्वाध्यायक्रे भंग होनेका भय करते 
हैं; उन्हें यह अवमीदय तप करना चाहिये। 

भोजन, भाजन, घर, वाट ( मुहक्ला ) और दाता, इनकी दृत्ति संज्ञा है। उस वृत्तिकां 
परिसंख्यान अथौत्‌ ग्रहण करना वृत्तिपरिसंख्यान है। इस वृत्तिपरिसंख्यानमें प्रतिबद्ध जो अवग्रह 
अर्थात्‌ परिमाण-नियंत्रण होता है वह वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप है, यह उक्त कषनका 
तात्पय है । 

शैका--यह किनको करना चाहिये ! 

समाधान--जो अपने तपविशेपके द्वारा भव्यजनोंकों शान्त करके अपने रस, रुधिर और 
मांसके शोषण द्वारा इन्द्रियसंयमकी इच्छा करते हैं उन साधुओंको करना चाहिये। अथवा जो 
भाजन और भोजनादि विषय रागादिको दूर करना चाहते हैं उन्हें करना चाहिये । 

शरीर और इन्द्रियोंमें रागादि बृद्धिके निमित्तमूत दूध, युड, घी, नमक और दही आदि 
रस कहलाते हैं । इनका त्याग करना रसपरित्याग तप है। 

शंका--यह रस-परित्याग तप किसलिये किया जाता है ! 

समाधान--प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयमकी ग्राप्तिके लिये किया जाता है, क्योंकि जिह्ना 


१ अवमोदयमिति च किमर्थम्‌ ! निद्राजयाथ दोषप्रशमनाथमतिमात्राह्वरजातवि हितस्वाध्यायभयार्थ- 
मुपवासभ्रमसमुद्‌ भूतवात-पित्तप्रकोपपरिह्दी यमानसंयमसंरक्षणाय च । आचारसार, प्र, ५९, २ गोयर- 
परमाणदायगरभायणणाणाविधाण ज॑ गहणं। तह एसणस्स गदणं विविधस्स य वुत्तिपरिसंखा ॥ मूला, 
( पंचाचा, ) १५७. ३ ताप्रतो ' सगस्स-” इति पाठ: । ४ स्वकीयतपोविशेषेण रस-झघिर-मांसशोषण- 
द्वारेणेन्रियसंयम परिपालयतो भिक्षाथिनों मुनेरेकागारसप्तवेश्मैकरथ्याधेग्राम-दातृजनवेष-णह-भाजन-भोज- 
नादिविषयसंकल्पो बृत्तिपरिसंख्यानमाशानिदृत्त्यर्थ मवगन्तब्यम्‌ | चारित्रसार, पृ. ५९, ५ खीर-दह्ि-सप्पि-तेल- 
गुड-लबणाणं च ज॑ परिच्चयणं | तित्त-कडु-कसायंबिल्मधुररसाणं च जे चयणं ॥ मूला, (पंचा, ) १५५, 

छ,. १३-८ 


५८ ] छक्खंडागमे बंग्गणा-खंडं [ ५, ४, २६- 


जिब्भिदिए णिरुद्धे सयर्तिदियाणं णिरोहुवलंभादो, सयरलिंदिएसु णिरुद्धेसु चत्तपरिग्गहस्स 
णिरुद्धराग-दोसस्स तिगुत्तिगृत्तस्स पंचसमिदिमंडियस्स॑ वासी-चंदणसमाणस्स पाणासंजम- 
णिरोहुवलंभादों । 
रुक्खमूलब्भोकासादावणजोग-पलियंक-कुक्कुटासण-गोदो हद्धपलियेंक-वी रासण-मदय- 
सयग-मयरम॒ह-हत्यिसोंडादीहि जं जीवदमर्ण सो कायकिलेसों । किमट्ठमेसो कीरदे ? 
सीइ-वादादवेहि बहुदोववासेहि तिसा-छुददिबराहाहि विसंठुलासणेहि य ज्ञाणपरिचयहं, 
अभावियसीदबाधादिउवँवासादिबाहस्स मारणंतियअसादेण ओत्यअर्स्स ज्ञाणाणुववतीदो । 
त्यी-पसु-संदयादीहि ज्ञञाण-ज्ञेयविग्धकारणेहि वज्जियागिरिगुहा-कंदर-पज्भार- 
सुसाण-सुण्णहरारामुज्ाणाओ पदेसा विवित्तं णाम | तत्य सयणासणाभिग्गहो विवित्तसय- 
णासणं णाम तवो होदि । किमट्टमेसी कीरदे ? असब्भजणदंसणेण तस्सहवासेण जणिद- 
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इन्द्रियका निरोध हो जानेपर सब इन्द्रियोंका निरोध देखा जाता है, और सब इन्द्रियोंका निरोध 
हो जानेपर जो परिग्रहका त्याग कर राग द्वेषका निरोध कर चुका है, जो त्रिगुप्तिगुप्त है, जो 
पांच समितियोंसे मण्डित है, और जो वसूला और चन्दनमें समान बुद्धि रखता है उसके प्राणोंके 
असंयमका निरोध देखा जाता है। 

वृक्षके मूलमे निवास, निरावरण ग्रदेशमें आकाशके नीचे आतापन योग, पल्यंकासन, 
कुक्कुटासन, गोदोहासन, अधेपल्यंकासन, वीरासन, मृतकबत्‌ शयन अर्थात्‌ मृतकासन तथा मकर- 
मुख और हस्तिशुडादि आसनों द्वारा जो जीवका दमन किया जाता है, वह कायक्लेश तप है। 

शंका--यह किसलिये किया जाता है ! 

समाधान--शीत, वात और आततपके द्वारा; बहुत उपवासों द्वारा; तृषा, क्षुधा आदि 
बाधाओं द्वारा और विसंस्थुल आसनों द्वारा ध्यानका अभ्यास करनेके लिये किया जाता है, 
क्योंकि जिसने शीतबाधघा आदि और उपवास आदिकी बाधाका अभ्यास नहीं किया है और जो 
मारणान्तिक असातासे खिन्न हुआ है उसके ध्यान नहीं बन सकता । 

ध्यान और ध्येयमें विप्नके कारणभूत त्री, पशु और नपुंसक आदिसे रहित गिरिकी गुफा, 
कन्दरा, पब्मार (गिरि-गुफा ), स्मशान, शून्य घर, आराम और उद्यान आदि प्रदेश विविक्त कहलाते 
हैं। वहां शयन और आसनका नियम करना विविक्तशयनासन नामका तप है। 


१ अप्रतो 'समिदिमंदियस्स”, आप्रतो 'समिदिंदियस्त?, ताप्रतो 'समिदियस्स ? इति पाठः। 
२ शरीरेन्द्रियरागादिवृद्धि करक्षी र-दपि-गुड-तैलादिरसत्यजनं रसपरित्याग इत्युच्यते | तत्किमर्थम्‌ ! दुर्दान्ति- 
न्द्रियतेजोद्दनिः सेयमोपरोधनिदृत्तिरित्येवमाद्यथम्‌ । चारित्रसार, ५. ६०. ३ ताप्रतो “ सॉडादीहि जीव ” 
इति पाठः। ४ वृक्षामूलाभ्रावकाशातापनयोग-वीरासन-कुक्कुटासन-पर्यकार्धपयक-गोदो हन-मकरमुख- 
हस्तिशुण्डा-मृतयशयनेकपाशथदंडधनुशय्यादिभिः शरीरपरिखेदः कायक्लेश इत्युच्यते । आचारसार, प्र. ६०. 
५ अप्रतो 'बाधादव्बुव- ?, ताप्रतो “बाघादबुब-” इति पाठ:। ६ प्रतिषु ' ओइद्धस्स ” इति पाठः। 
७ ध्यानाध्ययनविप्न+रस्त्री-पशु-षण्ठकादिपरिवर्जितगिरिगुहा-कन्दर-पितृवन-झूत्यागारारामोद्यानादि-प्रदे शेषु 
विविक्तेषु जन्तुपीडारहितेषु संवृत्तेपु सेयतस्य शयनासने विविक्तशय्यासनं नाम । आचारसार, प्र. ६०५ 


«, ४, २६. ] कम्माणिओगद्दारे तबोकम्मपरूबणा [ ५९, 


तिकालविसयराग-दोसपरिहरणट्ठंं । अन्र छोक:-- 
बाह्य॑ तपः परमदु श्वरमा चरस्त्व- 
माध्यात्मिकस्य तपसः परिबंहणाथैम्‌ । 
ध्यान निरस्य कलुपद्यमुत्तरस्मिन्‌ 
ध्यानहये वब्गतिषे5तिशयोपपन्न ॥ ८ ॥ 


एवमेसो छव्विहो बाहिरतवों परूविदो | कथमेदस्स बज्ञसण्णा ? अप्पणो पुधभूदेहि 
मिच्छाइट्टीहि विणव्वदि त्ति बज्ञसण्णा । 
संपहि छब्विहअब्मंतरतवसरूवनिरूव्ण कस्सामो । ते जहा- कयावराहेण ससंवेय- 
णिव्वेशण सगावराहणिरायरणट्रं जमणुट्राणं कीरदि तप्पायच्छित्तं णाम तबवोकम्म । 
अत्र छोक:-- 
प्राय इत्युच्यते छोकश्चित्त तस्य मनो भवेत्‌ । 
तच्चित्तग्राहक॑ कम्म प्रायश्वित्तमिति स्मृतम ॥ ९ ॥ 


अन्न ग्राहके ग्राद्योपचारा चित्तग्राहकस्य कमेणश्रित्तव्यपदेश: । 
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शंका--यह विविक्त शयनासन तप किसलिये किया जाता है ! 

समाधान--असम्य जनोंके देखनेसे और उनके सहवाससे उत्पन्न हुए त्रिकाल विषयक 
दोषोंको दूर करनेके लिये किया जाता है। इस विषयमें इलोक है-- 

[ हे कुन्थु जिनेन्द्र |] आपने आध्यात्मिक तपको बढ़ानेके लिये अत्यन्त दुश्चर बाह्य 
तपका आचरण किया और प्रारम्मके दो मलिन ध्यानोंकों छोड़कर अतिशयको प्राप्त उत्तरके 
दो ध्यानोंमें प्रवृत्ति की ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार यह छह प्रकारका बाद्य तप कहा | 

शंका--इसकी “ बाह्य ? संज्ञा किस कारणसे है * 

समाधान--यह अपनेसे प्रथग्भूत मिथ्यादष्टियोंके द्वारा भी जाना जाता हैं, इसलिये इसकी 
* बाह्य ? संज्ञा है । 

अब छह प्रकारके आभ्यन्तर तपके स्वरूपका कथन करते हैं। यथा--संवेग और निर्वेदसे 
युक्त अपराध करनेवाला साधु अपने अपराधका निराकरण करनेके लिये जो अनुष्टान करता है 
वह प्रायश्चित्त नामका तपःकर्म है | इस विपयमें इलोक है--- 

प्रायः यह पद लोकवाची है और चित्तसे अभिप्राय उसके मनका है। इसलिये उस 
चित्तको ग्रहण करनेवाला कर्म प्रायश्चित्त है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ९॥ 

यहां ग्राहकमें ग्राह्ममा उपचार करके चित्त-ग्राहक करमकी ' चित्त ? संज्ञा दी है। 


१ बृदत्स्य, ८२. २ यतोन्‍न्येस्तीर्येंरनम्यस्तं ततोडस्याभ्यन्तरत्वम्‌। प्रायश्रित्तादितपो हि बाह्मद्रव्या- 
नपेक्षत्वादन्त+करणव्यापाराच्ाभ्यन्तरम्‌ ।" *' आचारसार, पृ. ६९. ३ अ-आप्रत्योः “ भवे” इति पाठ;। 
४ भग, ( मूलाराधना ) ५२९, 


६० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २६. 


कृतानि कर्माण्यतिदारुणानि तनूभवन्त्यात्मविगह॑ णेन । 
प्रकाशनात्संवरणाच्च तेषामव्यन्तमूलोद्धरण बदामि ॥ १०॥ 
त॑ च पायच्छित्तमालोचणा-प्पडिक्षमण-उभय-विवेग-विउसग्ग-तव-च्छेद-मूठ-परिहार- 
स्सदृहणभेदेण दसविहं । एव्थ गाहा+-- 
आलोयण-पडिकमणे उभय-विवेगे तहा विउसग्गो । 
तबछेदो मूल पि य परिहारों चेव सदहणा ॥ ११॥ 
गुरूणमपरिस्सवाणं सुदरहस्साणं॑ वीयरायाणं तिरयणे मेरु व्व थिराणं सगदोस- 
णिवेयणमालोयणा णाम पायच्छित्त । गुरुणमालोचणाए विणा ससंवेग-णिन्वेयस्स पुणो ण 


'अल्‍मम+- अनबन ननन जब पनणण: 


करेमि त्ति जमव॒राह्मदों णियत्तणं पडिक्षमणं णाम पायच्छित्तं | एदं कर्त्य होदि ! अप्पावराहे 


गुरूहि विणा वृह््माणम्हि होदि | सगावराहं गुरूणमालोचिय गुरुसक्खिया अवराहादो 
पडिणियत्ती उभयं णाम पायच्छित्त । एदं कत्य होदि ? दुस्सुमिणदंसगादिसु । गण-गच्छ- 
दव्व-खेत्तादीहिंतो ओसारणं विवेगो णाम पायच्छित्त | एदं कत्य होदि ? जम्हि संते 


4३०१३८६०१५१९९००५०७००३०९६॥१००००३६० ००४०१ ०३०७०+०००००००७०७१०००५३७०००७००००००३३११०१०५३९०५०५००५०० 


अपनी गहा करनेसे, दोषोंका प्रकाशन करनेसे और उनका संबर करनेसे किये गये 
अतिदारुण कम कृश हो जाते हैं । अब उनका समूल नाश कैसे हो जाता है, यह कहते हैं।| १० ॥ 

वह प्रायश्चित्त आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, मूल, परिहार 
और श्रद्धानके भेदसे दस प्रकारका हैं । इस विषयमें गाथा-- 

आलोचन, ग्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान; ये 
प्रायश्चित्तके दस भेद हैं ॥ ११ ॥ 

अपरिस्रव अथौत्‌ आखबसे रहित, श्र॒तके रहस्यको जाननेवाले, वीतराग, और रत्नत्रयमें मेरुके 
समान स्थिर ऐसे गुरुओंके सामने अपने दोपोंका निवेदन करना आछोचना नामका ग्रायश्चित्त है। 
गुरुओंके सामने आलोचना किये विना संवेग और निर्वेदसे युक्त साधुका 'फिरसे कभी ऐसा न 
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करूंगा ” यह कहकर अपराधसे निवत्त होना ग्रतिक्रमण नामका ग्रायश्चित्त है। 


ह ० *«>.-२२०००७००६ ५५.......... 


. शैंका-यह प्रतिक्रमण प्रायश्चित कहांपर होता है : 


(५००+>-+२०५-क अमन “>वजनओ 25 


समाधान--जब अपराध छोटासा हो और गुरु समीप न हों, तब यह प्रायश्वित होता है। 

अपने अपराधकी ग़ुरुके सामने आलोचना करके गुरुकी साक्षिपृर्वक अपराधसे निवृत्त होना 
उभय नामका प्रायश्चित्त है। 

शेका--यह उभय ग्रायश्चित्त कहांपर होता है ? 

समाधान-- यह दुःस्वप्त देखने आदि अवसरोंपर होता है ? 

गण, गच्छ, द्रव्य और क्षेत्र आदिसे अलग करना विवेक नामका प्रायरिचत्त है | 

शंका--यह विवेक ग्रायर्चित्त कहांपर होता है ! 

१ ताप्रतो  मलाद्धरणं ? इति पाठः । २ मूछा. (पंचाचा. ) १६५., आचारसार. प्र. ६१. ३ ताप्रतौ 
# कथ्थ ? इति पाठ: | 
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अणियत्तदोसो सो तम्हि होदि । उववासादीहि' सह गच्छादिचागविहाणमेत्येव णिवददि, 
उभयसददाणुव॒ुत्तीरी । झाणेण सह कायमुज्झिदृण' मुहुत्त-दिवस-पक्ख-मासादिकालमच्छण 
विउस्सग्गो णाम पायच्छित्त | एत्यथ वि दुसंजोगादीहि भंगुप्पत्ती वत्तव्वा; उभयसदस्स 
देसामासियत्तादों । सो कस्स होदि ? कयावराहस्स णाणेण दिद्दणवद्दस्स वज्संघडणस्स 
सीदवादादवसहस्स ओघसूरस्स साहुस्स होदि | खबणायंबिल-णिव्वियडि-पुरिमंडलेयट्ाणार्णिं 
तवो णार्म । एत्य दुसंजोगा जोजेयव्वा । एंदं कस्स होदि ? तिव्विदियस्स जोव्वणभरत्थस्स 
बलवंतस्स सत्तसहायस्स कयावराहस्स होदि । 

दिवस-पक्ख -मास-उदु-अयण-संवच्छरादिपरियायं छेत्तण इच्छिदपरियायादों हेट्टिम- 
भूमीए ठवर्ण छेदो णाम पायच्छित्त । एदं कस्स होदि ? उववासादिखमस्स ओघबलस्स 
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समाधान--जिस दोपके होनेपर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, उस दोषके 
होनेपर यह प्रायश्चित्त होता है । 

उभय शब्दकी अनुव॒त्ति होनेसे उपवास आदिकके साथ जो गच्छादिके त्यागका विधान 
किया जाता है उसका अन्तभीव इसी विवेक पग्रायश्वित्तमें हो जाता है। 

कायका उत्सग करके ध्यानपूर्वक एक मुहते, एक दिन, एक पक्ष और एक महिना आदि 
काल तक स्थित रहना व्युत्सग॑ नामका ग्रायश्चित्त है। यहांपर भी ह्विसंयोग आदिकी अपेक्षा 
भंगोंकी उत्पत्ति कहनी चाहिये, क्योंकि उभय शब्द देशामशैक है। 

शंका--यह व्युत्सग प्रायश्चित्त किसके होता है ! 

समाधान--जिसने अपराध किया है, किन्तु जो अपने विमरू ज्ञानसे नौ पदा्थौको 
समझता है, वज्र संहननवाछा है; शीतवात और आतपको सहन करनेमें समर्थ है; तथा सामान्य 
रूपसे शूर है, ऐसे साधुके होता है । क्‍ 

उपवास, आचाम्ल, निर्विक्ृति और दिवसके प्रवोधमें एकासन तप है। यहां द्विसंयोगी 
भेगोंकी योजना कर लेनी चाहिये । 

शंका--यह तप प्रायश्वित्त किसे दिया जाता है 

समाधान--जिसकी इन्द्रियां तीत्र हैं, जो जवान है, बलवान्‌ हे और सशक्त है, ऐसे 
अपराधी साघुको दिया जाता है। 

एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु, एक अयन और एक वर्ष आदि तककी दीक्षा 
पर्यायका छेद कर इच्छित पर्यायसे नीचेकी भूमिकामें स्थापित करना छेद नामका अश्रायश्चित्त है । 

शंका--यह छेद प्रायश्वित्त किसे दिया जाता है ! 


१ आ-्ताप्रत्योः * उबवादीहि ” इति पाठ:॥ २ प्रतिषु “ गच्छादि-भागविह्दाण ” इति पाठः। 
३ आन्ताप्रत्योः * सह मुज्झिदुण” इति पाठ:। ४ दुःस्वप्न-दुश्चिन्तन-मलेत्सननागमाती चार-न दी-मद्दा ट वी- 
रणादिभिरन्यैश्वाप्यतीचारे सति ध्यानमवल्म्ब्य कायमुत्सुज्यान्तमुंहूर्त-दिवस-पक्ष-मासादिकालावस्थान व्युत्सगे 
इत्युस्यते। आचारसार, ए. ६३. ५ अ-आप्रत्योः “ खबणायंबिलणिब्चियदिपुरिमंदेयद्वाणाणि ” ताप्रतौ, 
“ ल्वणायंविलणिव्वियडिपुर्रिमंडेयट्राणाण ” इति पाठ:।. ६ णिव्वियडी पुरिमंडल आयंबिलमेयठाण 
खमणमिदि | एसो तबो त्ति भणिओ तवोबिदणपकह्दाणेहि || छेद्पिण्ड, २०३, | 


धरे ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २६. 


ओघसूरस्स गव्वियस्स कयावराहस्स साहुस्स होदि । 

सब्वं॑ परियायमवहा रिय पुणो दीक्खणं' मूलं णाम पायच्छित्त | एदं कस्स होदि ? 
अवरिमियअवराहस्स पासत्थोसण्ण-कुसील-सच्छंदा दिउव्व्ष्टियस्स होदि । 

परिहारों दुविहों अणबद्ठओ परंचिओ  चेदि । तत्थ अणव्टओ जहण्णेण छम्मास- 
कालो उक्कस्सेण बारसवासपेरंतो | कायभूमीदो परदो चेव कयविहारो पडिबंदणविहिदों 
गुरुवदिर्तिसेसजणेसु कयमोणाभिग्गहो खबणायंबिलपुरिमड्ेयट्टा णणिव्वियदीहि सोसिय- 
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समाधान--जिसने अपराध किया है तथा जो उपवास आदि करनेमें समर्थ हे, सब 
प्रंकार बलवान्‌ है, सत्र प्रकार शूर है और अभिमानी है, ऐसे साधुको दिया जाता है । 

समस्त पयौयका विच्छेद कर पुनः दीक्षा देना मूल नामका प्रायश्रित्त है । 

शंका--यह मूल प्रायश्चित्त किसे दिया जाता है 

समाधान---अपरिमित अपराध करनेवाला जो साधु पार्ख्स्थ, अवसन्न, कुशील और 
स्वच्छन्द आदि होकर कुमार्गमें स्थित है, उसे दिया जाता है। 

परिहार दो प्रकारका है--अनवस्थाप्य और पारखश्लिक। उनमेंसे अनवस्थाप्य परिहार 
प्रायश्वित्तका जघन्य काल छह महीना और उत्कृष्ट काल बारह वर्ष है। वह कायभूमिसे दूर 
रह कर ही विहार करता है, प्रतिवन्दनासे रहित होता है, गुरुक सिवाय अन्य सब साथधुओंके 
साथ मौनका नियम रखता है तथा उपवास, आचाम्ल, दिनके पृर्वाधमें एकासन और निर्विक्ृति 


१६४९४४५४९६४:३ | 


आदि तपों द्वारा शरीरके रस, रुघिर और मांसको शोषित करनेबाला होता हैं। 
पारश्चिक तप भी इसी प्रकारका होता है। किन्तु इसे साधर्मी पुरुषोंसे रहित क्ेत्रमे 
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१ ताप्रतो ' दिक्‍खणं? इति पाठ: । २ पाश्रेश्थादीनां मूल प्रायश्रित्तम्‌ । तद्यथा- पार्श्वस्थः 
कुशील: संसक्त: अवसल्नः मृगचारित्र इति | तन्र यो वसतिषु प्रतिबद्ध उपकरणोपजीवी च॒ श्रमणानां पा4श्व 
तिष्ठतीति पाश्वस्थ; । क्रोधादिकषायकल॒षितात्मा ब्रत-गुण-शीलेः परिहीनः संघस्यानयकारी कुशीलः | मंत्र- 
वैद्यक-ज्योतिष्कोपजीवी राजादिसेवकः संसक्त+ः । जिनवचनानभिशों मुक्तचारित्रमारों ज्ञानाचरणश्रष्ट; 
. करणालूसोडवसन्न:। त्यक्तगुरुकु् एकाकित्वेन बह हारी जिनवचनदूषको मृगचारित्रः स्वच्छंद 

इति वा। एते पंचअ्रमणा जिनधर्मबाह्याः। वनस्सरि,  ए. ६२. ३ अ-आप्रत्योः * अणुव्दवओ 
पारंभिओ ', ताप्रतो “अणुव्ट 7९ ग्रो पारंभि (थचि) ओ?” इति पाठ:। ४ प्रतिषु “ अणुवद्दओ ? 
इति पाठ:। ५ परिद्दारोडनुपस्थाते-पारंचिकभेदेन द्विविधः । तत्नानुपस्थापन निज-परगणभेदाद्‌ द्विविधम्‌ | 
प्रमादादन्यपुनि-संबंधिनमृषिं छात्र गहस्थं वा परपाखंडिप्रतिबद्धचेतनाचेतनद्रव्यं वा पर्ात््रिय वा स्तेनयतों 
मुनीन्‌ प्रहरतो वा अन्यदषि एबमादिविरुद्धाचरितमाचरतो नव-दशपूर्वधरस्यादित्रिकसंहननस्य जितपरी- 
पहस्स दृदघमिणों धीरस्‍्य भवमीतस्य निज्जञगुणानुपस्थापुने प्रायश्रित्त मबति।**' दर्पादनन्तरोक्तान्दोषानाचरतः 
परगणोपस्थापन प्रायश्वित्त भवतीति | आचारतार, 


«, ४, २६. ] कम्माणिओगद्दारे तवोकम्मपरूवणा [ ६३ 


वजियक्खेत्ते समाचरेयव्वों । एत्य उक्कस्सेण छम्मासक्खवर्ण पि उवइढं । एदाणि दो वि 
पायच्छित्ताणि णर्रिद्विरुद्धार्चारेदे आइरियाणं णव-दसपुव्वहराणं होदि । 


मिच्छत्त गंतृण ट्वियस्स महव्वयाणि पेत्तण अत्तागम-पयत्यसद॒हणा चेव [ सदृहर्ण ] 
पायच्छित्त' | णाण-दंसगचरित्त-तवोवयारभेएण विणओ पंचविहो । रलत्रयवत्सु नीचैवेत्ति- 
विनय: । एंदेसिं विगयाणं लक्खणं सुगम ति ण भण्णंदे । एदं विणओ णाम तवोकम्म | 

व्यापदि यत्क्रियते तद्दैयावृत्त्यम्‌। ते च वेज्ञाच्चच दसविहं--- आइरिय-उवज्ञयाय-साहु- 
तवस्सि-सिक्खुवागिलाण्‌-कुल-गण-संघ-मणुण्णवेजञा बच चेदि । तत्य कुलं पंचविहं-पंचथूहकुलं 
गुृहावासीकुलं सालमूलकुठं असोगवाडकुलं खंडकेसरकुलं । तिपुरिसओो गणो । तदुवरि 
गच्छो । आइरियादिगणपेरंताणं महल्लावईएँ णिवदिदाणं समृहस्स जं बाहावणयणं ते 
संघवेजावर्च णाम । आइरियेहि सम्मदाणं गिहत्थाणं दिक्‍्खाभिमुहाणं वा ज॑ कीरदे ते 
मणुण्णवेजावच णाम । एवमेदं सब्बं पि वेजाव्च णाम तवोकम्म । 
आचरण करना चाहिये । इसमें उत्कृष्ट रूपसे छह मासके उपवासका भी उपदेश दिया गया है। 
ये दोनों ही प्रकारके प्रायश्वित्त राजाके विरुद्ध आचरण करनेपर नौ और दस पूर्वोको धारण 
करनेवाले आचायी करते हैं। 

मिथ्यात्वको प्राप्त होकर स्थित हुए जीवके महात्रतोंकोी स्वीकार कर आप्त, आगम और 
पदार्थोका श्रद्धान करनेपर श्रद्धान नामका ग्रायश्चित्त होता है। 

ज्ञान, दरोन, चरित्र, तप और उपचारके भेदसे विनय पांच प्रकारका है। रत्नत्रयको धारण 
करनेवाले पुरुषोंके प्रति नम्र वृत्ति धारण करना विनय है। इन विनयोंका लक्षण सुगम है 
इसलिये यहां नहीं कहते हैं| यह विनय नामक तपःकर्म है । 

आपत्तिके समय उसके निवारणार्थ जो किया जाय वह वैयाव॒त्य नामका तप है। आचार्य, 
उपाध्याय, साधु, तपस्वी, शैक्ष, उपग्लान, कुल, गण, संघ और मनोज्ञोंकी वैयाव॒त्यके भेदसे वह 
बैयाबृत्य तप दस प्रकारका है। उनमें कुल पांच प्रकारका है--पशन्चस्तूप कुल, गुफाबासी कुल, 
शालमूल कुल, अशोकवाट कुल और खण्डकेशर कुछ | तीन पुरुषोंके समुदायकों गण कहते हैं 
और इसके आगे गच्छ कहलाता है। महान आपत्तिमें पड़े हुए आचार्यसे लेकर गण पर्यत स्व 
साधुओंके समूहकी बाधा दूर करना संघवैयाबृत्य नामका तप है। जो आचार्यों द्वारा सम्मत हैं 
और जो दीक्षामिमुख गृहस्थ हैं उनकी वैयावृत्य करना वह मनोझ्ञवैयावृत्य नामका तप है। 
इस प्रकार यह सब वैयावृत्य नामका तप है। 
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१ तीथेकर-गणघर-गणि-प्रवचन-संघाद्यासादनकारकस्य नरेन्‍्द्रविरुद्धाचरितस्य राजानममिंमतामात्या- 
दीनां, द तक उपकुल्वनितासेबितस्येवमायन्येदषेश्व घर्मदुषकस्य पारंचिकं प्रायश्वित्ते भवति । 
मिथ्यात्वं गत्वा स्थितस्य पुनरपि गहीतमहाब्ृतस्यथ आप्तागम-पदार्थानां भ्रद्धानमेव 

प्रायश्रित्तम्‌ । पृ, ६४, रे तत््वा, १-२४. ४ ताप्रतो * मदक्लाबए ? इति पाठ: | 


६४ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २६. 


अंगंगबाहिरआगमघायण-पुच्छणाणुपेहा -परियट्वण-धग्मकहाओ सज्ञायो णाम | उत्तम- 
संहननस्य एकाग्रचिंतानिरोधो ध्यानम । एत्थ गाहा--- 
ज॑ थिरमज्ञवसाणं ते झाण ज॑ चलंतयं चित्त 
ते होश भावणा वा अणुपेह्ाा वा अहब चिंता ॥ १२॥ 
तत्थ झाणे चत्तारि अहियारा होति-- ध्याता ध्येयं ध्यानं ध्यानफलमिति । तत्य 

उत्तमसंघहणो ओघबलो ओघसूरो चोदइसपुब्चहरो वा [ दस- ] णवपुव्वहरो वा, णाणेण 
विणा अणवृगयणवपयत्यथस्स झाणाणुववत्तीदी । जदि णवपयत्यविसयणाणेणेव ज्ञञाणस्स 
संभवो होइ तो चोइस-दस-णवपुव्वधरे मोत्तण अण्णेसिं पि ज्ञाणं किण्ण संपञज्दे, चोदस-दस- 
णवपुन्वेहि विणा थोवेण वि गंयेण णवपयत्यावगमोवर्ंभादों ? ण, थोवेण गंथरेण णिस्सेस- 
मवगंतु बीजबुद्धिम॒ुणिणो मोत्तण अण्णेसिमुवायाभावादो। जीवाजीव-पुण्ण-पाव-आसव-संवर- 
णिज्जरा-बंध-मोक्खेदि णवहि पयत्थेहि वदिरित्तमण्णं ण॑ कि पि अत्थि, अणुवलंभादो । 
तम्हा ण थोवेण सुदेण एंदे अवगंतुं सक्किज्ते, विरोहादो । ण च दव्वसुंदेण एत्य अहियारो, 

अंग और अंगबाह्य आगमकी वाचना, प्ृच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना और घमकथा करना 
स्वाध्याय नामका तप है । 

उत्तम संहननवालेका एकाग्र होकर चिन्ताका निरोध करना ध्यान नामका तप है। इस 
विषयमें गाथा-- 

जो परिणामोंकी स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है और जो चित्तका एक पदार्थसे 
दूसरे पदार्थमें चछायमान होना है वह या तो भावना है या अनुग्रेक्षा है या चिन्ता है॥ १२॥ 

' ध्यानके विषयमें चार अधिकार हैं--ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यानफल । ( १) जो उत्तम 
संहननवाला, निसगैसे बलशाली, निसगैसे शूर, चौदह पू्वीकों धारण करनेवाला या नौ दस 
पूर्वोंको धारण करनेवाला होता है वह ध्याता है; क्‍योंकि इतना ज्ञान हुए विना जिसने नौ 
पदार्थोको भले प्रकार नहीं जाना है उसके ध्यानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

शंका--यदि नो पदार्थ विषयक ज्ञानसे ही ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है तो चौदह, दस 
और नी पूर्वधारियोंके सिवा अन्यको भी वह ध्यान क्यों नहीं प्राप्त होता; क्‍योंकि चौदह, दस 
और नी पूर्वोंके विना स्तोक ग्रन्थसे भी नो पदार्थविषयक ज्ञान देखा जाता है। 

समाधान-- नहीं, क्योंकि स्तोक ग्रन्थसे बीजबुद्धि मुनि ही पूरा जान सकते हैं, उनके 
सिवा दूसरे मुनियोंको जाननेका अन्य कोई साधन नहीं है। 

जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निजरा, बन्ध और मोक्ष; इन नौ पदार्थोंके सिवा 
अन्य कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि इनके सिवा अन्य कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं होता। इसलिये 
स्तोक श्र॒तसे इनका ज्ञान करना शक्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है। और 


१ तत्वता, ९-२७. २ आ्ताप्रत्यो; ' चलत्तयं ' इति पाठ:। २ प्रतिषु : ध्याताध्येयध्यानध्यान- 
फलमिति ! इति पाठः। ४ आ-ताप्रत्यो: “ चोहसपुव्यहरों वा? इति पाठ:। ५ अ-आप्रत्यो; “ मणण्ण ? 
इति पाठः | हु 


कब. 


५, ४, २६. ] कम्माणिओगद्दरे तवोकम्मपरूवणा [ ६५ 


पोग्गलवियारस्स जडस्स णाणोवर्लिंगंभूदस्स सुदत्तविरोहादो । थोवदब्बसुदेण अवगयासेस- 
णवपयत्थाण सिवभूदिआदिबीजबुद्धीणं ज्ञाणाभावेण मोक्खाभावप्पसंगादो । थोचेण णाणेण 
जदि ज्ञाणं होदि तो खबगसेडि-उवसमसेडीणमप्पाओग्गधम्मज्ल्वाणं चेव होदि । चोदस- 
दस-णवपुव्वहरा पुण धम्म-सुक्कज्ञञाणाणं दोण्णं पि सामित्तम॒ुवणमंति, अविरोहादों । तेण 
तेसिं चेव एत्य णिदेसों कदो । 
सम्माइट्री--- ण च णवपयत्यविसयरुइ-पन्नय-सद्धाहि विणा झाणं संभवदि, तप्पवुत्ति 

कारणसंवेग-णिव्वेयाणं अण्णत्य असंभवादो। चत्तासेसबज्ञंतरंगगंथो-- खेत्त-वत्थु-धण-घण्ण- 
दुवय-चउप्पय-जाण-सयणासण-सिस्स-कुल-गण-संघेहि जणिदमिच्छत्तै-कोह-माण-माया-लो ह- 
हस्स-रइ-अरइ-सो ग-भय-दुगुंछा-व्यी-पुरिस-णवुंसयवेद दिअंतरंगगंथकंखापरिवेढियस्स  सुदद- 
ज्ञार्णाणुववत्तीदो । एव्य गाहा-- 

ज्ञाणिस्स लक्खणं से अज्जव-लहुअत्त-बुड्ढवुवएसा । 

उवए्साणासुत्त णिस्सग्गग्रदाओ रुचियो से ॥ १३॥ 
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द्रव्यश्रुवका यहां अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्ञानके उपलिंगभूत पुद्कलके विकार स्वरूप जड़ 
वस्‍्तुको श्रुत माननेमें विरोध आता है। 

यदि कहा जाय कि स्तोक द्रव्यश्नतसे नौ पदार्थोको प्री तरह जान कर शिवभूति आदि 
बीजबुद्धि मुनिर्योके ध्यान नहीं माननेसे मोक्षका अभाव प्राप्त होता हैं, तो इसपर यह कहना है 
कि स्तोक ज्ञानसे यदि ध्यान होता है तो वह क्षपकश्रेणि और उपशमश्रेणिके अयोग्य धर्म ध्यान 
ही होता है। परन्तु चादह, दस और नौ पूर्बोके घारी तो धर्म और शुक्ल दोनों ही ध्यानोंके स्वामी 
होते हैं, क्योंकि ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं आता । इसलिये उन्हींका यहां निर्देश किया है। 

(२ ) वह ( ध्याता ) सम्यदृष्टि होता है । कारण कि नौ पदार्थ विषयक रुचि, प्रतीति 
और श्रद्धाके विना ध्यानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्तिके मुख्य कारण संवेग 
और निर्बेद अन्यत्र नहीं हो सकते। 

( ३ ) वह ( ध्याता ) समस्त बहिरंग और अन्तरंग परिग्रहका त्यागी होगा है, क्योंकि जो 
क्षेत्र, वास्तु, धघन,धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शायन, आसन, शिष्य, कुल, गण और संघके 
कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्व, क्रोष, मान, माया ओर लोभ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा 
खत्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद आदि अन्‍्तरंग परिग्रहकी कांक्षासे वेशित है उसके शुभ 
ध्यान नहीं बन सकता । इस विषयमें गाथा-- 

जिसकी उपदेश, जिनाज्ञा और जिनसूत्रके अनुसार आजज॑ब, लघुता और वृद्धत्व गुणसे युक्त 
स्वभावगत रुचि होती है वह ध्यान करनेवालेका लक्षण है॥ १३ ॥ 
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१ अ-आप्त्योः * जल्श्त मामोवलिंग ', ताप्रतौ “ जल्त्स प्राभोवलिंग ? इति पाठ:। २ आ्ताप्रत्योः 
* प्रिच्छेति ? इति पाठः। ३ अप्रतौ “ग्गेथकथा-?, आप्रतो “ गत्थविकंक्खा ?, ताप्रतौ “ गंथाविकंधा ! 
इति पाठ:। ४ अ-आप्रत्योः 'सुदहजाणा-” इति पाठ:। ५ आप्रतो “ बुवए्सो ” इति पाठः। 
६ अप्रती “*'रुचीयासे ?, आप्रतौ ' णासुत्तणिस्ससरग णगदाओ रुच्चियों सेसो ” इति पाठः। 

छ,. १३-५९ 


६६ | छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २६- 


विवित्तपासुअगिरि-गुहा-कंदर-पच्भार-सुसाण-आरामुजाणादिदेसत्यो---अण्णत्य मणो- 
विक्खेबहेदुवत्थैदंसणेण सुहज्ञाणविणासप्पसंगादों । जहासुहत्यो-- असुहासणे टियस्स 
पीडियंगस्स ज्ञाणवाघादसंभवादो । एत्थ गाहा-- 
जच्चिय देहावत्या जया ण ज्ञाणावरोहिणी होइ। 
ज्ञाएज्जो तदवत्थो ट्वियो णिसण्णो णिवण्णो वा ॥ १४ ॥ 
अणियदकालो-- सब्वकालेसु सुहपरिणामसंभवादो । एत्थ गाहाओ--- 
सब्वासु बढ़माणा मुणओ जं॑ देस-काल-चेट्टासु । 
वरकेवलादिलाहं पत्ता बहुसो खवियपावा ॥ १५॥ 
तो जत्य समाहाणं होज्ज मणो-बयण-कायजोगाण 
भूदोवघायरहिओ सो देसो ज्ञञायमाणस्स ॥ १६॥ 
णिच्च॑ विय-जुबई-पसू-णवुंसय-कुसीलवज्जियं जइणो | 
ट्वाणं वियणं भणियं विसेसदो ज्ञाणकालम्मि ॥ १७॥ 


३०००३००१०७३४३६॥॥४०७/००७०४००३४१०५१९७३१९५१०००१०६०६३०३१००००१७३७०००० ७०३० ०१०१०४४०००००००९०४५०००+१- 


(४ ) वह ( ध्याता ) एकान्त और ग्रासुक ऐसे पहाड़, गुफा, कन्दरा, पब्भार ( गिरि-गुफा ) 
स्मशान, आराम और उद्यान आदि देशमें स्थित होता है, क्‍योंकि अन्यत्र मनके विक्षेपकरे हेतुभूत 
पदाथे दिखाई देनेसे शुभ ध्यानके विनाशका प्रसंग आता है। 

(५ ) वह ( ध्याता ) अपनी सुखासन अथौत्‌ सहजसाध्य आसनसे बैठता है, क्योंकि 
अस्ुखासनसे बैठनेपर उसके अंग दुखने लगते हैं जिससे ध्यानमें व्याघात होना सम्भव रहता है 
इस विषयमें गाथा-- 

जैसी भी देहकी अवस्था जिस समय ध्यानमें बाघक नहीं होती उस अबस्थामें रहते हुए 
खड़ा होकर या ब्रैठकर कायोत्सगैप्रवंक ध्यान करे ॥ १४॥ 

(६ ) उस ( ध्याता ) के ध्यान करनेका कोई नियत काल नहीं होता, क्योंकि सव्वेदा 
शुभ परिणामोंका होना सम्मव है। इस विषयमें गाथायें हैं-- 

सब देश, सब काल ओर सब अवस्थाओंमें विद्यमान मुनि अनेकविध पापोंका क्षय करके 
उत्तम केवलज्ञान आदिको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 

मनोयोग, वचनयोग और काययोगका जहां समाधान हो और जो प्राणियोंके उपघातसे 
रहित हो वही देश ध्यान करनेवालेके लिये उचित है ॥ १६॥ 

जो स्थान झ्ापद, ख्री, पशु, नपुंसक और कुशील जनोंसे रहित हो और जो निजन हो; 
यति जनोंको विशेषरूपसे ध्यानके समय ऐसा ही स्थान उचित माना हैं॥ १७॥ 


७४००७७३४००५४०९/५५०७०५११३१०६३१०७१७६०००१४०००५» ००७३५ ० ६७+०६०००२००३०००००१०००००० ३०२ +क्३ण्न्ल्‍्न्न्७ 


१ ताप्रतो “हेडवरत्थु ” इति पाठ:;। २ अ-आप्रत्योः “ज्ञञाणोबरोहणी ” हृति पाठ:। ३ प्रतिषु 
जोगाग? इति पाठ:। ४ ताप्रतौ 'विय जुबइ ? इति पाठः। 


५, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे वबोकम्मपरूवणा [ ६७ 


थिरकयजोगाण  पुण मुणीण ज्ञाणेसु णिच्चल्मणाणं । 
गामम्मि जणाइण्णे सुण्णे रण्णे य ण विसेसो ॥ १८॥ 
कालो वि सो चिचिय जहिं जोगसमाहाणमुत्तम लहइ । 
ण उ दिवसणिसावेलादिणियमणण ज्ञाइणों समए ॥ १९॥ 
तो देसकालचेट्टाणियमो ज्ञाणस्स णत्यि समयम्मि | 
जोगाण समाहाणं जह होइ तहा पयइयव्वं ॥ २०॥ 
सालंबणो-- ण च आलंशणेण विणा ज्ञाण-पासायारोहणं संभवर, आलंबणभूद- 
णिस्सेणिआदी हि विणा पासादादिमारोहमाणपुरिसाणमणुवलंभादो । एत्य गाहा--- 
आलंबणाणि वायण-पुच्छण-परियद्रणाणुपेहाओ । 
सामाइयादियाईं सब्बमावासयाईं च ॥ २१॥ ह 
विसम॑ हि समारोहइ दव्वालंबणो जहा पुरिसो। »(< 
सुत्तादिकयालंबो तह ज्ञाणवरं समारुहइ ॥ २२॥ 
सुटठु त्तिरयणेसु भावियप्पा । ण च भावणाए विणा ज्ञ्ञाणं संपञ्नइ, एगवारेणेव बुद्धीए 
थिरत्ताणुववत्तीदो । एव्य गाहा-- 
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परन्तु जिन्होंने अपने योगोंको स्थिर कर लिया है और जिसका मन ध्यानमें निइ्चल 
है ऐसे मुनियोंके लिये मनुष्योंसे व्याप्त ग्राममें और शून्य जंगलमें कोई अन्तर नहीं है ॥ १८॥ 

काल भी वही योग्य है जिसमें उत्तम रीतिसे योगका समाधान प्राप्त होता है। ध्यान 
करनेवालेके लिए दिन, रात्रि और वेला आदि रूपसे समयमें किसी प्रकारका नियमन नहीं किया 
जा सकता ॥ ९९॥ 

ध्यानके समयमें देश, काल और चेष्टाका भी कोई नियम नहीं है। तत्ततः जिस तरह 
योगोंका समाधान हो उस तरह प्रवृत्ति करनी चाहिये | २० ॥ 

(७ ) वह ( ध्याता ) आल्म्बनसहित होता है। आलम्बनके बिना ध्यानरूपी ग्रासादपर 
आरोहण करना सम्मव नहीं है, क्योंकि आलुम्बनभूत नसनी आदिके विना पुरुषोंका प्रासाद 
आदिपर आरोहण करना नहीं देखा जाता । इस विषयमें गाथा है-- 

वाचना, पृच्छना, परिवतेना, अनुप्रेक्षा और सामायिक आदि सब आवश्यक काये; ये सब 
ध्यानके आल्म्बन हैं ॥ २१ ॥ 

जिस प्रकार कोई पुरुष नसैनी आदि द्रव्यके आलम्बनसे विषम भूमिपर भी आरोहण 
करता है उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र आदिके आलुम्बनसे उत्तम ध्यानको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 

( ८ ) वह ( ध्याता ) भले प्रकार रतनत्रयकी भावना करनेवाला होता है। भावनाके विना 
कह प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि केवल एक वारमें ही बुद्धिमं स्थिरता नहीं आती । इस विषयमें 
गाथा हैं-- 
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१ प्रतिषु “ जोग्गाणं ? इति पाठ; । २ ताप्रतो  वेलाणियमणं ” इति पाठ: ॥ ३ ताप्रती “ पि समारोपा- 
इददव्वालंबणो ? इति पाठः। 
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पुष्बकयब्भासो भावणाहि ज्ज्ञाणस्स जोग्गदमुवेदि । 

ताओ य णाण््दंसण-चरित्त-वेररगजणियाओ ॥ २३ ॥ 

णाणे णिच्चब्भासो कुणइ मणोवारणं विसुद्धि च । 

णाणगुणमुणियसारो तो ज्ल्ायर णिव्चलमईओ ॥ २४ ॥ 

संकाइसछरहियो पसमत्थेयादिगुणंगणोवई्यो । 

होइ असंमूठमणो दंसणसझुद्धीए ज्लाणम्मि || २५ ॥ 

णवकम्माणादाणं पोराणबि णिजरा सुहादाण | 

चारित्तमावणाए ज्ञाणमयत्तेण य समेह | २६॥ 

सुविदियजयस्सहावो णिस्संगो णिब्मवो णिससो य । 

वेरग्गभावियमणो ज्ञाणम्मि झुणिन्बलो होइ ॥ २७॥ 

विसएहिंतो दिद्ठटिं णिरंभियूण ज्ञेये णिरुद्धचित्तो । कुदो ? पिसएसु पसरंतदिट्टिस्स 

थिरत्ताणुववत्तीदो । एत्थ गाहओ--- 

किंचिदिट्टिमुपावत्तइत्तु ज्लेये णिरुद्धद्वीओ । 

अप्पाणम्मि सर्दि संधित्त संसारमोक्ख ॥ २८ ॥ 
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जिसने पहले उत्तम ग्रकारसे अभ्यास किया है वह पुरुष ही भावमाओं द्वारा ध्यानकी 
योग्यताको प्राप्त होता है ओर बे भावनायें ज्ञान, दरीन, चारित्र और वैराग्यसे उत्पन्न होती हैं ॥२३॥ 

जिसने ज्ञानका निरन्तर अभ्यास किया है वह पुरुष ही मनोनिग्नरह और विशुद्धिको 
प्राप्त होता है, क्‍योंकि जिसने ज्ञान ग्रुणके बलसे सारभूत वस्तुको जान लिया हैं वही 
निएचलमति हो ध्यान करता है ॥ २४ ॥ 

जो शंका आदि शल्योंसे रहित है, और जो ग्रशम तथा स्थैये आदि गुणगणोंसे उपचित 
है, वही दरीनविश्ुद्धिके बलसे ध्यानमें असंमूढ मनवाला होता है ॥ २५॥ 

चारित्र भावनाके बछसे जो ध्यानमें लीन है उसके नूतन कर्मोंका ग्रहण नहीं होता, पुराने 
कर्मोंकी निरजरा होती है, और शुभ कर्मोका आखब होता है ॥ २६॥ 

जिसने जगतके स्वभावकों जान लिया है, जो निःसंग है, निभेव है, सब प्रफारकी 
आशाओंसे रहित है ओर वेराग्यकी भावनासे जिसका मन ओसमप्रोत है वही ध्यानमें नि३चल 
होता है॥ २७॥ 

(९ ) वह ( ध्याता ) व्षियोंसे दष्टिको हटाकर ध्येयमें चित्तको रुगानेबाला होता है 
क्योंकि जिसकी दृष्टि विषयोंमें फैलती है उसके स्थिरता नहीं बन सकती। इस विषम गाथायें-- 

जिसकी दइष्टि ध्येयमें रुकी हुई है वह बाह्य व्िषियसे अपनी दइश्को कुछ क्षणके लिए हटा 
कर संसारसे मुक्त होनेके लिए अपनी स्मृतिको अपने आत्मामें रुगावे | २८ ॥ 

१ ताप्रतो 'णाणे च णिच्चभासो ” इति पाठः। २ ताप्रतो “ णाणागुण ” इति पाठः | ३ प्रतिषु 
* सक्॒गहियो ? इति पाठः। ३ अप्रतो 'स्दिसंदिन्तु ), आप्रती “ सदिस्संदित्त ?, ताप्रती “शक्स्सिदिसतु ” 
इति पाठ; । ४ भग, १७०६, 
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पच्चाहरित्तु विसएहि इंदियाणं मणं च तेहिंतो । 
अप्पाणम्मि मणं ते जोग पणिधाय घारेदि ॥ २९॥ 
एवं ज्ञायंतस्स लक्खणं परूविदं । 
संपहि ज्ञेयपरूबणं कीरदे- को ज्ञाइज़इ ? जिणो वीयरायो केवबलणाणेण अवगय- 
तिकालगोयराणंतपञ्जञाओवचियछद॒न्वों' णवकेवललड्धिप्पहुडिअणंतगुणेहि आरद्धदिव्वदेहधरो 
अजरो अमरो अजोणिसंभवों अदज्ञो अछेज्ञो अवत्तो णिरंजणो णिरामओ अणवजो सयल- 
किलेसुम्मुक्को तोसवजियों वि सेवयजणकप्परुवखो, रोसवज्िओ वि सगसमयपरम्मुहजीवाणं 
कयंतोवमो, सिद्धसज्यो जियजेयो संसार-सायरुत्तिण्णो सुहामियसायरणिबुड्डासेसेकरचरणो 
णिश्चओ णिरायुहभावेण जाणावियपडिवक्खाभावो सव्वलक्खणसंपुण्णदप्पणसंकंतमा णुसच्छा या- 
गारो संतो वि सयलमाणुसपहावुत्तिण्णो' अव्वतओं अक्खओ' । 
द्रव्यत: क्षेत्रतश्रेव कालतो भावतस्तथा । 
सिद्धाश्गुणसंयुक्ता गुणा: द्वादशधा स्मृता: ॥ ३० ॥ 
बारसगृणकलियो । एत्य गाहा-- 


इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर और मनको भी विषयोंसे दूर कर समाधिपूर्वक उस मनको 
अपने आत्मामें लगावे || २९॥ 

इस प्रकार ध्यान करनेवालेका लक्षण कहा। अब ध्येयका कथन करते हैं-- 

शंका--ध्यान करने योग्य कौन है ! 

समाधान--जो वीतराग है, केबलज्ञानके द्वारा जिसने त्रिकालल्‍्गोचर अनन्त पर्यायोंसे 
उपचित छह द्रव्योंको जान लिया है, नी केवल लब्धि आदि अनन्त गुणोंके साथ जो आरम्भ 
हुए दिव्य देहको धारण करता है, जो अजर है, अमर है, अयोनिसम्भव है, अदग्ध है, अछेद्य है, 
अव्यक्त है, निरंजन है, निरामय है, अनवद्य है, समस्त क्लेशोंसे रहित है, तोष गुणसे रहित होकर 
भी सेवक जनोंके लिये कल्पद॒क्षके समान है, रोपसे रहित होकर भी आत्मघर्मसे परान्मुख हुए 
जीवोंके लिये यमके समान है, जिसने साध्यकी सिद्धि कर ली है, जो जितजेय है, संसार-सागरसे 
उत्तीण है, जिसके हाथ-पैर सुखामृत-सागरमें पूरी तरहसे बूड़े हुए हैं, नित्य है, निरायुध होनेसे 
जिसने “उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है? इस बातकों जताया है, समस्त छक्षणोंसे परिपूर्ण है 
अतणएव दर्षणमें संक्रान्त हुईं मनुष्यकी छायाके समान होकर भी समस्त मनुष्योंके श्रभावसे परे 
है, अव्यक्त है, अक्षय है। 

सिद्धोंके आठ गुण होते हैं। उनमें द्वव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा चार गुण 
मिलानेपर बारह गुण माने गये हैं ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार जो बारह गुणोंसे विभूषित है | इस विषयमें गाथा-- 


१ ताप्रती ' पच्छादरित्तु ! इति पाठः। २ भग. १७०७, ३ ताप्रती * पञ्जाओ, उवचियछदब्बों ? 
इति पाठः। ४ आ-ताप्रत्योः ' अजरो अजोणिसंभवो”? इति पाठ:। ५ अ-आप्रत्यो: “ णिव्युद्धासेस ? 
ताप्रतो * णिबुद्धा (डु। ) सेस? इति पाठ:। ६ अप्रतो “ णिराबुइभावेण ?, आ-ताप्रत्योः * णिराभावेण ? 
इति पाठ: । ७ ताप्रतो “ माणुससद्ावुत्तिण्णो ” इति पाठ:॥ ८ आ-काप्रस्योः * अक्खओ ? इत्यतः पश्चात्‌ 
“ बारस ? इत्येतद्धिक पदमुपलम्यते। ९ आप्रतो 'वारसरसगुणकलियो', ताग्रतो 'गुगरसकलियो” इति फाठः 
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अक्सायमवेदत्तं ' अकारयत्त विदेहदा चेव । 
अचलत्तमलेपत्त च होंति अच्चतियाईं से ॥ ३१ ॥ 
सगसरूवे दिण्णचित्तजनीवाणमसेसपावपणासओ जिणउवबइट्टणवपयत्था वा डझ्झेय॑ 
होंति। कप ते णिग्गुणा कम्मक्खयकारिणो ? ण, तेसिं रागादिणिरोहे णिमित्तकारणाणं 
तदविरोहादो । उत्ते च-- 
आलंबणेहि मरियो छोगो ज्ञञाइदुमणस्स खबगस्स । 
ज॑ं ज॑ मणसा पेच्छइ त॑ ते आलुंबणं होईं ॥ ३२॥ 
बारसअणुपेक्खाओ उवसमसेडि-खवबगसेडिचडणविहाणं तेवीसवग्गणाओ पंच- 
प्रियट्ञाणि ट्विदि-अणुभाग-पयडि-पदेसादि सब्वं पि ज्ञेयं होदि त्ति दद्वव्वं | एवं ज्ञेय- 
परूवणा गदा । 
झाणं दुविहं-- धम्मज्ञाणं सुक्कज्ञाणमिदि । तत्य धम्मज्ञाणं ज्ञेयभेदेण चउव्विहं 
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होदि-- आणाविचओ अपायविचओ विवागविचओ संठाणविचओ चेदि | तत्थ आणा णाम 
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अकषायत्व, अवेदत्व, अकारकत्व, देहराहित्य, अचल्त्व, अलेपत्व; ये सिद्धोंके अत्यन्तिक 
गुण होते हैं ॥ ३१॥ 

जिन जीवोंने अपने स्वरूपमें चित्त छगाया है उनके समस्त पापोंका नाश करनेबारा 
ऐसा जिन देव ध्यान करने योग्य है। अथवा जिन द्वारा उपदिष्ट नी पदार्थ ध्यान करने योग्य हैं। 

शंका--जब कि नो पदार्थ निगुण होते हैं अर्थात्‌ अतिशय रहित होते हैं ऐसी हाल्तमें 
वे कर्मक्षयकरे कर्ता कैसे हो सकते हैं 

समाधान--नहीं, क्योंकि वे रागादिकके निरोध करनेमें निमित्त कारण हैं इसलिये उन्हें 
कर्मक्षयका निमित्त माननेमें कोई विरोध नहीं आता | कहा भी है-- 

यह लोक ध्यानके आलूम्बनोंसे भरा हुआ है। ध्यानमें मन लगानेवाछा क्षपषक मनसे जिस 
जिस वस्तुको देखता है वह वह वस्तु ध्यानका आल्म्बन होती है॥ ३२॥ 

बारह अनुप्रेक्षायें, उपशमश्रेणि और क्षपक श्रेणिपर आरोहणविधि, तेईस व्गणायें, पांच 
परिवतेन, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और ग्रदेश आदि ये सब ध्यान करने योग्य अर्थात्‌ ध्येय होते 
हैं; ऐसा यहां जानना चाहिये। इस ग्रकार ध्येयका कथन समाप्त हुआ । 

ध्यान दो प्रकारका है--धर्मध्यान और शुक्ृध्यान । उनमेंसे धर्मध्यान ध्येयके भेदसे चार 
प्रकारका है-- आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय । यहांपर आज्ञासे 
आगम, सिद्धान्त और जिनवचन लिए गये है; क्योंकि ये एकार्थवाची शब्द हैं। इस विषयमें 
गाथायें हैं-- 
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१ ताप्रतो “ अकसायत्तमवेदत्त ? इति पाठ:। २ प्रतिषु ८ अचलत्तमलेयत्ते ? इति पाठः। 
३ भग, २१५७. ४ भग, १८७६, 


५, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपरूवणा [ ७१ 


सुणिउणमणाइणिहण भूदहिदं भूदभावणमणग्घे । 
अमिदमजिदं महत्थ॑ महाणुभाव महाविसय ॥ १३१॥ 
ज्ञाएज्जो णिरज्जे जिणाणमाण जगप्पइवाणं । 
अणिउणजणदुण्णेये णगयभंगपमाणगमगहणं ॥ ३२४ ॥ 
एसा आणा | एदीएआणाए पत्नक्खाणुमाणादिपमाणाणमगोयरत्याणं ज॑ं ज्ञाणं सो 
आणाविचओ णामज्ञाणं । एत्य गाहाओ--- 
तत्य मद॒दुब्बछेण य तब्विजाइरियिविरहदों वा वि। 
णेयगहणत्तणेण य णाणावरणादिएणं च॒ ॥ ३५॥ 
हेदूदाहरणासंभवे य सरि-सुट्ठुजाणबुज्झेज्जो । 
सव्वण्णुमयमवितत्थु तहाविहं चितए मदिम ॥ २६ ॥ 
अणुवगयपराणुग्गहपरायणा जं॑ जिणा जयप्पवरा। / 
जियरायदोसमोहा ण अण्णहाबाइणों तेण ॥ ३७ ॥ 
पंचात्यिकायछज्जीवकाइए कालदव्वमण्णे य । 
आणागेज्झे भाव आणाविचएण विचिणादि ॥ ३८॥ 
जो सुनिपुण है, अनादिनिधन है, जगतके जीबोंका हित करनेवाली है, जगतके जीवों द्वारा 
सेवित है, अमूल्य है, अमित है, अजित है, महान अ्थवाली है, महानुभाव है, महान्‌ विषयवाली 
है, निरवद्य है, अनिपुण जनोंके लिये दुर्शय है ओर नयमंगों तथा प्रमाणागमसे गहन है; ऐसी जगके 
प्रदीपस्वरूप जिन भगवानकी आज्ञाका ध्यान करना चाहिये ॥ ३१-३४ ॥ 
यह आज्ञा है। इस आज्ञाके बल्से प्रत्यक्ष ओर अनुमान आदि प्रमाणागमके विषयभूत 
पदार्थोका जो ध्यान किया जाता है वह आज्ञाविचय मामका ध्यान है। इस विपयमें गाथायें-- 
मतिकी दूबलता होनेसे, अध्यात्म विद्याके जानकार आचार्योका विरह होनेसे, ज्ेयकी 
गहनता होनेसे, ज्ञानको आवरण करनेवाले कर्मकी तीत्रता होनेसे, और हेतु तथा उदाहरण 
सम्मब न होनेसे नदी और सुखोद्यान आदि चिन्तवन करने योग्य स्थानमें मतिमान्‌ ध्याता 
सर्वज्ञप्रतिपादित मत सत्य है” ऐसा चिन्तवन करे ॥ १५-३६ || 
यत: जममें श्रेष्ठ जिन भगवान्‌, जो उनको नहीं प्राप्त हुए ऐसे अन्य जीवोंका भी अनुम्रह 
करनेमें तत्पर रहते हैं ओर उन्होंने राग, द्वेघ और मोहपर विजय प्राप्त कर ली है; इसलिये वे 
अन्यथावादी नहीं हो सकते ॥ १७॥ 
पांच अस्तिकाय, छह जीवनिकाय, काल द्रव्य तथा इसी प्रकार आज्ञाग्राह्म अन्य जितने 
पदाथ हैं उनका यह आज्ञाविचय ध्यानके द्वारा चिन्तवन करता है ॥ १८ ॥ 
१ आ-ताप्रत्योः * णयमंगसमाणगमगमणं ? इति पाठ:। २ ताप्रतो 'ज्ञायणं ? इति पाठः । 
३ आत्ताप्रत्योः ' विरह्ििदो ? इति पाठ: | ४ आन-ताप्रत्योः * घट्ठु जण्ण ? इति पाठः। ५ ताप्रतौ “ सब्बण्णु 
मयवितत्यं ? इति पाठः। ६ अप्रतो ' छज्जीवणिकाइए, ? इति पाठ:। ७ मूला, (पंचाचा. ) २०२ 


७२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ९, 8, २६० 


मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजाइ-जरा-मरणवेयणाणुसरणं तेहिंतो 
अवायर्चित्ं च अवायविचयं णाम धम्मज्ञाणं । एत्थ गाहाओ--- 
रागदोसकसायासवादिकिरियासु वद्माणाण । 
इहपरलोगावाए ज्वझाएज्जो वजपरिवज्जी ॥ १९॥ 
कल्लाणपावए जे उवाए विचिणादि जिणमयमुवेच्च । 
विचिणादि वा अवाए जीवाणं जे सुह्या असुहा' ॥ ४०॥ 
कम्माणं सुहासुहाणं॑ पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पंदेसभेणण चउव्विहाणं विवागाणुसरणं 
विवागविचय णाम तदियधम्मज्ञाणं । एव्य गाहाओ--- 
पयडिटद्विदिप्पदेसाणुभागभिण्णं सुहासुहविहत्तं । 
जोगाणुभागजणियं कम्मविवाग विचितेज्जो ॥ ४१ ॥ 
एगाणेगमबगय जीवाणं पुण्णपावकम्मफलं । 
उदओदीरणसंकमबंधे मोक्‍्ख च विचिणादी ॥ ४२ ॥ 


तिण्णं लोगाणं संठाण-पमाणाउयादिचिंतणं संठाणविचयं णाम चउत्थं धम्मज्ञाणं । 
एत्य गाहाओ-+- 
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मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगोंके निमित्तसे कम उत्पन्न होते हैं ओर कर्मांके निमित्तसे 
जाति, जरा, मरण और वेदना उत्पन्न होते हैं; ऐसा 4चिन्तवन करना ओर उनसे अपायका चिन्तन 
करना अपायविचय नामका धर्मध्यान है। इस विषयमें गाथायें हैं-- 

पापका त्याग करनेवाला साधु राग, द्वेष, कषाय और आस््रव आदि क्रियाओंमें विद्यमान 
जीवोंके हहछोक और परलोकसे अपायका चिन्तवन करे ॥ १९ ॥ 

अथवा जिनमतको प्राप्त कर कल्याण करनेवाले जो उपाय हैं उनका चिन्तवन करता है। 
अथवा जीबोंके जो शुभाशुभ भाव होते है उनसे अपायका चिन्तवन करता है ॥ ४० ॥ 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारके शुभाशुभ कर्मोके विपाकका 
चिन्तवन करना विपाकविचय नामका तीसरा धम्मध्यान है । इस विषयमें गाथायें-- 

जो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग इन चार भागोंमें विभक्त है, जो शुभ भी होता हैं 
और अशुभ भी होता है तथा जो योग और अनुभाग अर्थात्‌ कषायसे उत्पन्न हुआ है ऐसे कर्मके 
विपाकका चिन्तवन करे ॥ ४१ ॥ 

जीवोंको जो एक और अनेक भवमें पुण्य और पाप कर्मका फल प्राप्त होता है उसका तथा 
उदय, उदीरणा, संक्रम, बन्ध और मोक्षका चिन्तवन करता है ॥ ४२॥ 

तीनों लोकोंके संस्थान, प्रमाण और आयु आदिका चिन्तवन करना संस्थानचिचय नामका 
चौथा धम्यैध्यान है। इस विषयमें गाथायें-- 


१ भग, १७११ मूला. (पंचाचा. ) २०३, (ततन्न चतुर्थेचरणम्‌--- जीवाण सुहे य अथुद्दे य ). 
२ प्रतिषु “ बंध ” इति पाठ: । ३ भग., १७१३., मुला, (पंचाचा, ) २०४. 


*, ४, २६. ] कम्माणिओगद्वारे तवोकम्मपरूवणां [ ७३ 


जिणदेसियाइ लकक्‍्खणसंठाणासणविह्ाणमाणाईं । 
उप्पाद-ट्विदिमंगादिपज्जया जे य दव्वाणं ॥ ४३ ॥ 
पंचत्थिकायमइयं लोगमणाइणिहणं जिणक्खद । 
णामादिभेयविहिय तिविहमहोलोगभागार्दि ॥ ४४ ॥ 
खिद्विल्यदीवसायरणयरविमाणभवणादिसंठाणं । 
बोमादिपडिट्ठाण णियय॑ छोगद्विदिविहाणं ॥ ४५ ॥ 
उवजोगलक्खणमणाइणिहणमत्यंतरं सरीदादो । 
जीवमरूविं कार्रि भोईं चें सयस्स कम्मस्स ॥ ४६॥ 
तस्स य सकम्मजणियं जम्माइजल कसायपायालें । 
वसणसयसावमीणं मोहावत्त महाभीम॑ ॥ ४७॥ 
णाणमयकण्णहारं वरचारित्तमयमहापोयं । 
संसारसागरमणोरपारमसुहं बिचितेज्जो ॥ ४८॥ 

कि बहुसो सब्व॑ं थि य जीवादिपयत्थवित्थरों वेय॑ । 
सब्वणयसमूहमय ज्ञायज्जो समयसब्भाव ॥ ४९॥ 
ज्ञाणोबरमे वि मुणी णिच्चमणिज्चादिचिंतणापरमों । 
होइ सुभावियचित्तो धम्मज्ञाणे जिह व पुष्बे ॥ ५० ॥ 
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जिनदेवके द्वारा कहे गये छह द्रब्योंके लक्षण, संस्थान, रहनेका स्थान, भेद, प्रमाण, तथा 
उनकी उत्पाद, स्थिति और व्यय आदि रूप पर्यायोंका; पांच अस्तिकायमय, अनादिनिधन, नामाददि 
अनेक मेदरूप और अधोलोक आदि भागरूपसे तीन ग्रकारके छोकका; तथा प्रथिवीबलय, द्वीप 
सागर, नगर, विमान, भवन आदिके संस्थानका; एवं आकाशंमे प्रतिष्ठान, नियत और लोकस्थिति 
आदि भेदका चिन्तवन करे ॥ ४३-४५ ॥ 

जीव उपयोग लक्षणवाला है, अनादिनिधन है, शरीरसे भिन्न हैं, अरूपी है हथा अपने 
कर्मोंका कर्ता और भोक्ता है। ऐसे उस जीवके कममसे उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यही जल है 
कषाय यही पाताल है, सेकड़ों व्यसनरूपी छोटे मत्स्य हैं, मोहरूपी आवते हैं ओर अत्यन्त 
भयंकर है, ज्ञानरूपी कणेधार है और उत्कृष्ट चारित्रमय महापोत है। ऐसे इस अद्युभ और अनादि 


है 2372० वसककन जन 


अनन्त संसारका चिन्तवन करे ॥ 9६-४८ ॥ 

बहुत कहनेसे क्या लाभ, यह जितना जीवादि पदार्थोंका विस्तार कद्ां है उस सबसे 
युक्त और सर्वनयसमूहमय समयसद्भावका ध्यान करे ॥ ४९॥ 

ऐसा ध्यान करके उसके अन्‍्तमें मुनि निरन्तर अनित्य आदि भावनाओंँके चिन्तवनमें 
तत्पर होता है । जिससे वह पहलेके समान धर्म्यध्यानमें सुभावितचित्त होता हैं॥ ५० ॥ 
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१ अप्रतो “सायरसुरणरयविमराण” इति पाठ:॥ २ ताप्रती ' णिययण ? इद्दि पाठः। ३ प्रतिषु 
« मोईन्च ” इति पाठ:। ४ आ-ताप्रत्योः ' सयसावमीणं ” इति पाठः। ५ आप्रतो ' महादोयं?, ताप्रतौ 
४ प्रहादों (पो ) यं? इति पाठ:। ६ ताप्रतौ ' द्वाएसु भवियचित्तो ? इति पाठः | 
छ. १३-१० 


७४ ] छक्‍्खंडांगमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २६: 


जदि सब्बो समयसब्भावों धम्मज्ञाणस्सेव विसओ होदि तो सुक्वज्ञाणेण णिव्विस- 
एण होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, दोण्णं पि ज्ञाणाणं विसये पडि भेदाभावादो । जदि एवं 
तो दोण्णं ज्ञाणाणमेयत्तं पसजदे । कुदो ? दंसमसय-सीह-वय-वग्घ-तरच्छच्छहलेहि' खज्जंतो 
वि वासीए तच्छिज्ञंतो [ वि ] करवत्तेहि फाडिजंतो वि दावाणलसिहामुहेण॑ कवलिजंतो वि 
सीदवादादवेहि बाहिज्जंतो अच्छरसयकोडीहि लालिजंतओ वि जिससे अवत्थाएँ ज्येयादो ण 
चलेंदि सा जीवावत्या ज्ञाणं णाम | एसो वि त्यिर्भावो उभयत्य सरिसो, अण्णहा ज्ञाणभा- 
वाणुववत्तीदो त्ति? एत्य परिहारो बुच्ददे- सच, एंदेहि दोहि वि सरूवेहि दोण्णं ज्ञाणाणं 
भेदाभावादो । किंतु धिम्मज्ञाणमेयवर्थुम्हि योवकालावद्ाइ॥ |कुंदों ?| सकसायपारिणामस्स 
गन्महरंतह्विदपईवस्सेव चिरकालमवद्ठाणाभावादो । धम्मज्ञाणं सकयाएस चेव होदि त्ति कप 
णब्वंदे ? असंजदसम्मादिद्धि-संजदासंजद-पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजद-अपुव्वसंजद-अणियघट्टि 
संजद-सुहुमसांपराइयखवगोवसामणएसु धम्मज्ञाणस्स पुत्ती होदि त्ति जिणोवए्सादो |, 
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शंका--यदि समस्त समयसद्भाव धम्येध्यानका ही विषय है तो शुक्लध्यानका कोई विषय 
शेष नहीं रहता ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि दोनों ही ध्यानोंमें विषयकी अपेक्षा कोई 
मेद नहीं है। 

शंका--यदि ऐसा है तो दोनों ही ध्यानोंमें एकत्व अथीत्‌ अभमेद ग्राप्त होता है, क्योंकि 
दंशमदक, सिंह, मेड़िया, व्याप्र, खापद और भछ्ठ (रीछ) द्वारा भक्षण किया गया भी; वसूला द्वारा 
छीला गया भी, करोंतों द्वारा फाड़ा गया भी, दावानलके शिखा-सुख द्वारा ग्रसा गया भी; शीत 
वात और आतप द्वारा बाधा गया भी; और सैकड़ों करोड़ अप्सराओं द्वारा लालित किया गया भी 
जो जिस अबस्थामें ध्येयसे चलायमान नहीं होता वह जीवकी अवस्था ध्यान कहलाती है। 
इस प्रकारका यह स्थिरभाव दोनों ध्यानोंमें समान है, अन्यथा ध्यानरूप परिणामकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती ! 
... समाधान-- यहां इस शंकाके समाधानमें कहते हैं कि यह बात सत्य है कि इन दोनों 
प्रकारके स्वरूपोंकी अपेक्षा दोनों ही ध्यानोंमें कोई मेद नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता हैं कि 
धर्म्यध्यान एक वस्तुमें स्‍्तोक काल तक रहता है, क्योंकि कषायसहित परिणामका गर्भगृहके भीतर 
स्थित दीपकके समान चिरकाल तक अवस्थान नहीं बन सकता । 

शंका--धर्म्यध्यान कषायसहित जीवोंके ही होता है, यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान--असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, ग्रमत्तसंयत, अग्रमत्तसंयत, क्षपक और. 
उपशामक अपूर्वकरणसंयत, क्षपक और उपशामक अनिवृत्तिकरणसंयत तथा क्षपक और उपशामक 
सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके धम्यैध्यानकी प्रवत्ति होती है; ऐसा जिनदेवका उपदेश है। इससे 
जाना जाता है कि धर्म्मध्यान कषायसहित जीवोंके होता है 
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१ आप्रतो “तरच्छरइेदि ?, ताप्रतो “तरच्छहलेहि ? इति पाठः। २ आप्रती “ दवाणवकश्म 
सद्दाम॒देण ” ताप्रतो “ दवाणल्मद्ामुद्देण ” इति पाठ:। ३ आप्रतो “ जत्सेयवस्थाए ?, ताप्रतोौ “ निस्लेय 
वृत्थाए इति पाठ:। . पक 





५, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तबोकम्मपरूवणा [ ७५ 


सुक्ज्ञाणस्स पुण एक्कम्हि वत्थुम्हि धम्मज्ञाणावद्टाणकालादों संखेजगुणकालमबद्ठाणं होदि, 
वीयरायपरिणामस्स मणिसिहाए व बहुएण वि कालेण संचालाभावादों । उवसंतकसाय- 
ज्ञाणस्स पुधत्तविदक्ववीयारस्स अंतोमुहुत्त चेव अवह्याणमुवलब्भदि त्ति चे-ण एस दोसो, 
वीयरायत्ताभावेण तव्विणासुववत्तीदो । अत्यदो अत्यंतरसंचालो उवसंतकसायज्ञ्ञाणस्स उब- 
लब्भदि त्ति चे-ण, अत्यंतरसंचाले संजादे वि चित्तंतरगमणाभावेण ज्ञाणविणासाभावादो । 
वीयरायत्ते संते वि खीणकसायज्ञञाणस्स एयत्तवियक्वावीचारस्स विणासो दिस्सदि त्तिं चे- 
ण, आवरणाभावेण असेसदव्वपञ्जाएसु उवजुत्तस्स केवलोवजोगस्स एगदव्वम्हि पञ्जाए वा 
अवष्ठाणाभाव॑ दट्द्रण तज्ञाणाभावस्स परूवित्तादो । तदो सकसायाकसायसामिभेदेण 
अचिरकाल-चिरकालावट्टाणेण य दोण्णं ज्ञाणाणं सिद्धों भेभो । सकसायतिण्णिगुणट्वाण- 
कालादो उवसंतकसायकालो संखेजगुणहीणो, तदो वीयरायज्ञञाणावह्माणकालो संखेज्जगुणो 
त्ति " घडदे ? ण, एगवत्थुम्हि अवद्ठाणं पडुच तदुत्तीए। एत्थ गाहाओ--- 
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परन्तु शुक्ल ध्यानके एक पदार्थमें स्थित रहनेका काल धमैध्यानके अवस्थानकालसे 
संख्यातगुणा है, क्योंकि बीतराग परिणाम मणिकी शिखाके समान बहुत कालके द्वारा भी 
चलायमान नहीं होता | 

इंका--उपशान्तकषाय गुणस्थानमें प्रथक्त्ववितर्कवीचार ध्यानका अवस्थान अन्तमुहृर्त 
काल ही पाया जाता हैं 

समाधान -- यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि वीतरागताका अभाव होनेसे उसका विनाश 
बन जाता है । 

शंका--उपशान्तकषायके ध्यानका अअथैसे अर्थान्तरमें गमन देखा जाता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि अथान्तरमें गमन होनेपर भी एक विचारसे दूसरे विचारमें गमन 
नहीं होनेसे ध्यानका विनाश नहीं होता । ह 

... शंका--वीतरागताके रहते हुए भी क्षीणकषायमें होनेवाले एकत्ववितक॑ अवीचार ध्यानका 

विनाश देखा जाता है क्‍ 

समाधान--नहीं, क्योंकि आवरणका अभाव होनेसे केवढी जिनका उपयोग अशेष द्रब्य- 
पर्यायोंमें उपयुक्त होने लगता है, इसलिये एक द्र॒ब्यमें या एक पर्यायमें अवस्थानका अभाव देखकर 
उस ध्यानका अभाव कहा है। 
इसलिये सकषाय और अकषाय रूप स्वामीके भेदसे तथा अचिरकाल ओर चिरकाल तके 
अवस्थित रहनेके कारण इन दोनों ध्यानोंका भेद सिद्ध है। 

शंका--कषायसहित तीन गुणस्थानोंके कालसे चूंकि उपशान्तकषायका काल संख्यातगुणा 
हीन है, इसलिये वीतरागध्यानका अवस्थान काल संख्यातगुणा है; यह बात नहीं बनती ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि एक पदार्थमें कितने का तक अवस्थान होता हैं, इस बातकों 
देखकर उक्त बात कही हैं। इस विषयमें गाथायें-- 
ग् १ आ-ताप्रत्यो: ' संचागाभावादो ? इति पाठः । २ आप्रदौ “ बिणासो दि त्ति !, ताप्रतौ “ विणासों 
[ हो | दि! इति पाठः ८ 


७६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २६. 


अंतोमुहृत्तमेत्त चिंतावत्थाणमेगवत्थुम्हि । 
छद॒मत्थाणं ज्ल्ाणं जोगणिरोहो जिणाण तु ॥ ५१॥ 
अंतोमुद्ृत्तपरदो चिंता-ज्ञाणंतरं व होज्जाहि । 
सुचिरं पि होज बहुवत्थुसंकमे ज्ञाणसंताणों' ॥ ५२ ॥ 
एदम्हि धम्मज्ञाणे पीय-पउम-सुक्कलेस्साओ तिण्णि चेव होति, मेंद-मेदयर- 
मंदतमकसाएसु एदस्स ज्ञाणस्स संभवुवरलुंभादों । एत्थ गाहो-- 
होंति कमविश्ुद्धाओ लेस्साओ पीय-पउम-सुकाओ । 
धम्मज्ञाणोवगयस्स तिव्व-मंदादिभेयाओ ॥ ९५३ ॥ 
एसो धम्मज्ञाणे परिणमदि त्ति कं णब्बदे ? जिण-साहुगुणपसंसण-विणय-दाण- 
संपत्तीए | एत्य गाह्दओ-- 
आगमउबदेसाणा णिसग्गदो जं जिणप्पणीयाण । 
भावाणं सदहण्ण धम्मज्ञाणस्स तलिंगं ॥ ५४ ॥ 
जिण-साहुग॒णक्कित्तण-पसंसणा-विणय-दाणसंपण्णा । 
सुद-सील-संजमरदा धम्मज्झाणे मुणेयव्वा ॥ ५५॥। 
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एक कस्तुमें अन्तर्मुहृत काठ तक चिन्ताका अवस्थान होना छद्मस्थोंका ध्यान हैं और 
योगनिरोध जिन भगवानका ध्यान है ॥ ५१ ॥ 

अन्तमुह॒तके बाद चिन्तान्तर या ध्यानान्तर होता है, या चिरकार तक बहुत पदार्थोंका 
संक्रम होनेपर भी एक द्वी ध्यानसन्तान होती है ॥ ५२ ॥ 

इस धर्मध्यानमें पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीन ही लेश्यायें होती हैं, क्योंकि कषायोंके मन्द, 
मन्दतर और मन्दतम होनेपर धर्मध्यानकी प्राप्ति सम्भव है। इस विषयमें गाथा-- 

धमेध्यानको प्राप्त हुए जीवके तीव्र-मन्द आदि भेदोंकों लिये हुए ऋमसे विशुद्धिको 
प्राप्त हुई पीत, पद्म और छुक्क लेश्यायें होती हैं ॥ ५३॥ 

हंका--यह धमध्यानमें परिणमता हैं, यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है! 

समाधान--जिन और साधघ॒के गुणोंकी प्रशंसा करना, विनय करना और दानसम्पत्तिसे 
जाना जाता हैं। इस विषयमें गाथायें हैं-- 

आगम, उपदेश और जिनाज्ञाके अनुसार निसगगसे जो जिन भंगवानके द्वारा कहे गये 
पदार्थोंका श्रद्धान होता है वह धर्मध्यानका लिंग है ॥ ५४ ॥ 

जिन ओर साधुके गुणोंका कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय करना, दानसम्पन्नता, 
श्रुत, शील और संयममे रत होना, ये सब बातें धर्मध्यानमें होती हैं; ऐसा जानना चाहिये ॥ ५५॥ 


१ ताप्रतो * संताणे ? इति पाठ:॥। २ अ-आ प्रत्योः ' घम्मज्ञाणस्स ? इति पाठ:। ३ अ-आप्रत्योः 
/ भाहाओ ' इति पाठः॥ ४ अ-आप्रत्योः “ जिणप्पणेयाणं ! इति पाठः। ५ अप्रतो “गुणकिसण 
इति पाठः। कर द ह 


«, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपरूवणा [ ७७ 


किंफलमेदं धम्मज्ञाणं ? अक्खवणएसु विउलामरसुहफलं गुणसेडीए कम्मणिज्जराफल 
च। खबएसु पुण असंखेजगुणसेडीए कम्मपदेसणिज्जरणफलं सुहकम्माणमुक्कस्साणुभागविहाणफलं 
च । अतणव पम्मांदनपेत॑ धम्ये ध्यानमिति सिद्धम्‌ । एव्य गाहाओ--- 
होंति सुहासव-संवर-णिज्जरामरसुहाईं विउलाई । 
ज्ञाणवरस्स फलाइं सुहाणुबंधीणि धम्मस्स ॥ ५६ ॥ 
जह वा घणसंघाया खणेण पवणाहया विलिज्जंति | 
ज्ञाणप्पवणोवहयों तह कम्मघणा विलिज्जंति ॥ ५७ ॥ 
एवं धम्मज्ञाणस्स परूवणा गदा । 
संपहि सुक्कज्माणस्स परूवर्णं कस्सामों । ते जहा- कुदो एदस्स सुक्कत्त ? कसाय- 
मलाभावादो । ते च चउब्विहं- पुपत्तविदक्कवीचारं एयत्तविदक्कअवीचारं सुहुमकिरियमप्पडि- 
वादि समुच्छिण्णकिरियमप्पडिवादि चेदि । तत्य पढमसुक्कज्ञाणलक्खणं वुच्चदे- पृथक्त्व॑ 
भेदः । वितर्कः श्रुतं द्वादशांगम्‌ । वीचारः संक्रान्तिः अथै-व्यंजन-योगेषु । प्थक्ल्वेन भेदेन 
वितर्केस्य श्रुतस्य वीचारः संक्रान्तिः यस्मिन्‌ ध्याने तत्यथक्तवववितकेवीचारम्‌ | एत्थ गाहओ--- 
शंका--इस धर्मध्यानका क्‍या फल हैं ! 
समाधान---अक्षपक जीवोंको देवपर्याय सम्बन्धी विपुल सुख मिलना उसका फल है और 
गुणश्रेणिमें कर्मोकी निजेरा होना भी उसका फल है; तथा क्षपक जीबोंके तो असंख्यात गुणश्रेणि 
रूपसे कर्मप्रदेशोंकी निजरा होना और शुभ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका होना उसका फल है। 
अतएव जो धर्मसे अनपेत हैं वह धर्मध्यान है, यह बात सिद्ध होती है। इस विषयमे गाथायें-- 
उत्कृष्ट धमेध्यानके शुभ आस्नरव, संवर, निजरा और देबोंका सुख; ये शुभानुबन्धी विपुल 
फल होते हैं ॥ ५६ ॥ 
अथवा, जैसे मेघपटलर पवनसे ताड़ित होकर क्षण मात्रमें विलीन हो जाते हैं वैसे ही 
ध्यानरूपी पवनसे उपहत होकर कर्म-मेघ भी विलीन हो जाते हैं ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार धमेध्यानका कथन समाप्त हुआ | अब शुकुृृष्यानका कथन करते हैं। यथा--- 
शंका-- इसे शुकृपना किस कारणसे प्राप्त है 
समाधान--- कषाय-मलका अभाव होनेसे । 
वह चार प्रकारका है-- प्रथक्त्ववितके-वीचार, एकत्ववितर्क-अवीचार, सूक्ष्मक्रिया-अग्रतिपाती 
ओर समुच्छिन्नक्रिया-अप्रतिपाती । उनमेंसे प्रथम शुक्॒ष्यानका लक्षण कहते हैं-- प्रथक्‍्त्वका अर्थ 
मेद है, वितक॑का अर्थ द्वादशांग श्रुत है; और वीचारसे मतलब अथ, व्यंजन और योगकी 
संक्रान्ति हैं । प्रथक्‍्व अर्थात्‌ भेदरूपसे वितर्क अर्थात्‌ श्रुतका वीचार अर्थात्‌ संक्रान्ति जिस 
घ्यानमें होती हैं वह प्रथक्त्ववितर्क-वीचार नामका ध्यान हैं। इस विषयमें गाथायें-- 
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१ अ-आप्रत्योः ९ सुहावि उद्धा वि” इति पाठ;ै। २ आ्ताप्रत्योः; “ पवणाइया ? इति पाठः।॥ 
३ अ-आप्रत्योः ' वीचारः ” इति पाठ | 


७८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५६, ४, २६. 


दव्वाइमणेगाइं तीहि वि जोगेहि जेण ज्ञायंति | 

उबसंतमोहणिजा तेण पुघत्त ति ते भणिदं ' ॥ ५८॥ 

जम्हा सुदं विदक्क जम्हा पुब्बगयअत्थकुसलो य। 

ज्ञायदि ज्ञाणं एदं सविदक्क तेण तं ज्ञाण ॥ ५९ ॥ 

अत्याण बंजणाण य जोगाण य संकमो हु बीचारो | 

हि य की तगं सुत्ते उत्तं सबीचारं ॥ ६० ॥ 

एदस्स भ उच्चदे--- उवसंतकसायवीयरायछदुमत्थी चोइस-दस-ण 

पसत्यतिविहसंघडणो कसाय-कलंकुत्तिण्णो तिसु जोगेसु एगजोगम्हि व्माणो एगदव्वं की 
वा पढमसमए बहुणयगहणणिलीणं सुद-रविकिरणुजोयबलेण ज्ञाएदि । एवं ते चेव अंतोमुहत्त- 
मेत्तकालं ज्ञाएदि । तदो परदो अत्यंतरस्स णियमा संकमदि । अधवा तम्हि चेव अत्थे 
गुणस्स पञ्जायस्स वा संकमदि । पुव्विलजोगादो जोगंतरं पि सिया संकमदि । एगमत्य- 
मत्यंतरं गुणगुणंतरं पञ्जायपजायंतरं च हेह्दोवरि ह्बिय पुणो तिण्णि जोगे एगपंतीए 
ठविय [| ४ | ५ बाद दगु हे _म | व | का | दुसंजोग-तिसंजोगेहि एत्य पुषत्तविदक्कवीचारज्ञाण- 
भंगा |द |गु।प | बादालीस । ४२। उप्पाएदव्वा । एवमंतोमुहत्तकालमुवसंतकसाओ 
सुक्कलेस्सिओ पुधत्तविदक्कक॑वीचारज्ञञाणं छद॒व्व-णवपयत्यविसयमंतेमुह॒त्तकालं ज्ञायइ । अत्यदो 
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इसलिये उसे प्रथकत्व ऐसा कहा हैं ॥ ५८॥ 

यत: वितकीका अर्थ श्रत है, ओर यतः पूर्वगत अथमें कुशल साधु ही इस ध्यानको ध्याते 

हैं, इसलिये उस ध्यानकों सवितर्क कहा हैं ॥ ५९ ॥ 
हि के रा संक्रम वीचार हैं। जो ऐसे संक्रमसे युक्त होता है उसे सूत्रमें 
_ इसका भावार्थ कहते हैं--चौदह, दस और नौ पूर्वोका धारी, प्रशस्त तीन संहननवाला 
कषाय-कलंकसे पारको ग्राप्त हुआ और तीन योगोंमेंसे किसी एक योगमें विद्यमान ऐसा बंदास्लि 
कषायवीतराग-छठग्मस्थ जीव बहुत नयरूपी वनमें लीन हुए ऐसे एक द्रव्य या गुण-पर्यायको 
श्रुतरूपी रविकिरणके प्रकाशके बल्से ध्याता है। इस प्रकार उसी पदार्थको अन्तमुह॒तं काल तक 
ध्याता हैं। इसके बाद अर्थोन्‍्तरपर नियमसे संक्रमित होता है। अथवा उसी  अर्धके गुण या | 
पर्योयपर संक्रमित होता है। और पूर्व योगसे स्यात्‌ योगान्तरपर संक्रमित होता हैं। इस तरह 
एक अर्थ, अ्थौन्तर, गुण, गुणान्तर और पयौय, पर्यायान्तरकों नीचे ऊपर स्थापित करके फिर 
तीन योगोंको एक पंक्तिमें स्थापित करके द्विसंयोग और त्रिसंयोगकी अपेक्षा यहां प्रथक्त्ववितर्क- 
बीचार ध्यानके ४२ भंग उत्पन्न करना चाहिये । इस प्रकार अन्तमुंहते काल तक शुकलल्ेश्यावाला 
उपशान्तकषाय जीव छह द्रव्य और नौ पदार्यविषयक (रथक्त्ववितर्कबीचार ध्यानकों अन्तमुहूत 
.._श्ताप्रतो “ मणदि ” इति पाठ: पर मग, १ ८८१, हे भग. १८८२, ४ आ्ताप्रत्योः 
6 कल्लायदि ” इति पाठ;। ५ आताप्रत्यो; ' वाएदाल्लीस ? इति पाठः। ६ प्रतिषु वित्क इ्ति पाठः | 


«६, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपरूवणा [ ७९, 


अत्येतरसंकमे संते वि ण ज्ञाणविणासो, चित्तंतरगमणाभावादो । एवं संवर-णिजरामरसुहफलं, 
एदम्हादो णिव्वुइगमणाणुव्ंभादो । एवं पुथत्तविदक्कवीचारज्ञाणपरूवणा गदा । 


संपहि बिदियसुक्कज्ञाणपरूवर्ण कस्सामो--एकस्य भावः एकलम, वितर्को द्वादशांगम, 
असंक्रांतिरवीचार:;: एकत्वेन वितकेस्यथ अभे-व्यंजन-योगानामवीचारः असंक्रांतिः यस्मिन्‌ 
ध्याने तदेकत्वविज्ञतकोवीचारं ध्यानम्‌ । एत्थ गाह्दओ-- 
जेणेगमेव दव्ब॑ जोगेणगेक्रेण अण्णदरएण । 
खीणकसाओ ज्ञायइ तेणेयत्त तगे भणिद ॥ ६१ ॥ 
जम्हा सुदं विदक्क॑ जम्हा पुव्बगयअत्थकुसलो य । 
ज्ञायदि झाण एदं सविदक्कं तेण तज्ञा्णं ॥ ६२ ॥ 
अत्याण बंजणाण य जोगाण य संकमो हु वीचारो । 
तस्स अभावेण तगे ज्ज्ञाणमवीचारमिदि वुत्त ॥ ६३ ॥ 
: एदस्स भावत्थो-खीणकसाओ सुक्कलेस्सिओ ओघबलो ओघसूरो वजरिसहवइरणारा यण- 
सरीरसंघडणो अण्णदरसंठाणो चोदसपुव्वहरो दसपुव्वहरो णवपुव्वहरो वा खइयसम्माइट्टी 
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काल तक घ्याता है । अधैसे अर्थान्तरका संक्रम होनेपर भी ध्यानका विनाश नहीं होता, क्योंकि 
इससे चिन्तान्तरमें गमन नहीं होता । इस प्रकार इस ध्यानके फलस्वरूप संवर, निजेरा और 
अमरखुख प्राप्त होता हैं. क्योंकि इससे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । 

इस प्रकार प्रथक्त्ववितकैवीचार ध्यानका कथन समाप्त हुआ । 

अब द्वितीय शुक्नध्यानका कथन करते हैं-- एकका भाव एकत्व है, वितर्क द्वादशांगको 
कहते हैं और अवीचारका अर्थ असंक्रान्ति है। अमभेदरूपसे वितर्कसम्बन्धी अथे, व्यंजन और 
योगोंका अवीचार अर्थात्‌ असंक्रान्ति जिस ध्यानमें होती हैं वह एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यान है। 
इस विषयमें गाथायें -- 

. यतः क्षीणकषाय जीव एक ही द्रव्यका किसी एक योगके द्वारा ध्यान करता है, इसलिये 

उस ध्यानको एकत्व कहा है ॥ ६१ ॥ 

यतः वितर्कका अर्थ श्रत है और जिसलिये पूर्वगत अर्थमें कुश साधु इस ध्यानको 
ध्याता हैं, इसलिये इस ध्यानकों सबितक कहा है॥ ६२ ॥ 

अथ, व्यंजन और योगोंके संक्रमका नाम वीचार है । यतः उस वीचारके अभावसे यह 
ध्यान होता है इसलिये इसे अवीचार कहा हैं ॥ ६३ ॥ 
..._ इसका यह आशय है-- जिसके शुक्क लेश्या है, जो निसगैसे बलशाली है, निसर्गसे शूर्‌ हैं, 
वज्वूषभवज्नाराचसंहननका धारी है, किसी एक संस्थानवाला है, चौदह पूर्वधारी है, दस 
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१ भग, १८८३. २ भग, १८८४ हे भग, १८८५. 


८० ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड्ड [ ५, ४, रै ६. 


खबिदासेसकर्सायवग्गो णवपयत्येसु एगपयत्यं दव्व-गुण-पञ्जयभेदेण ज्ञाएदि, अण्णदरजोगेण 
अण्णदराभिषाणेण य तत्य एगम्हि दन्वे गुणे पञ्जाए वा मेरुमहियरों व्व णिच्चलभावेण अवष्ठिय- 
चित्तस्स असंखेज्जगुणसेडीए कम्मक्खंधे गालयंतस्स अणंतगुणहीणाएं सेडीए कम्माणुभागं 
सोसयंतस्स कम्माणं ट्विदीयों एगजोग-एगाभिहाणज्ञाणेण घादयंतस्स अंतोमुहत्तमेत्तकालो 
गच्छदि । ठदो सेसखीणकसायद्धमेत्तद्धिदीयो मोत्तण उवरिमसव्वष्ठिदीयो पेत्तण उदयादि- 
गुणसेडिसरूवेण रचिय पुणो ट्िदिखिंडणण विणा अधट्टिदिगलणेण असंखेज्जगुणाएं सेडीए 
कम्मक्ख॑धे घादंतो गच्छदि जाव खीणकसायचरिमसमओ त्ति | तत्य खीणकसायचरिमसमए 
णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणि विणासेदि । एदेसु विणट्वेस केवलणाणी केवल- 
दंसणी अणंतवीरियो दाण-लाह-भोगुवभोगेसु विग्घवजियो होदि त्ति पेत्तव्वं | दोण्णं 
सुकज्माणाण किमालंबणं ? खंति-मदवादओ । एत्य गाहा-- 
अह खंति-मद्बजव-मुत्तीयो जिणमदप्पह्मणाओ । 
आलंबणहि जेहिं सुकज्ञाण समारुहइ ॥ ६४ ॥ 
संपहि दोण्णं सुक्कज्ञाणाणं फलपरूवर्ण कस्सामो---अट्ठावीसभेयभिण्णमोहणीयस्स 
सब्ुवसमावद्धाणफर्लं पुधत्तविदक्ववीचारसुक्कज्ञाणं । मोहसब्चुवबसमो पुण धम्मज्ञ्ञाणफ्लं; 
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दिया है ऐसा क्षीणकषाय जीव नी पदार्थामेंसे किसी एक पदार्थका द्रव्य, गुण और पर्यौयके मेदसे 
ध्यान करता है। इस प्रकार किसी एक योग और एक दब्दके आहुम्बनसे वहां एक द्रव्य, गुण 
या पयौयमें मेरुपवेतके समान निरचलभावसे अवस्थित चित्तवाले; असंख्यात गुणश्रेणि ऋमसे 
करमस्कन्धोंको गलानेवाले, अनन्तगुणहीन श्रेणिक्रमसे कर्मोके अनुभागकों शोपित करनेवाले और 
कर्मोकी स्थितियोंको एक योग तथा एक शब्दके आल्म्बनसे प्राप्त हुए ध्यानके बलसे घात करनेवाले 
उस जीवका अन्‍न्तमुह॒ते काल जाता है। तदनन्तर शेष रहे क्षीणकषायके काल प्रमाण स्थितियोंको 
छोड़कर उपरिम सब स्थितियोंकी उदयादि गुणश्रेणिरूपसे रचना करके पुन: स्थितिकाण्डक- 
घधातके बिना अधघःस्थितिगलना द्वारा ही असंख्यातगुण श्रेणिक्रमसे कमस्कन्धोंका घात करता 
हुआ क्षीणकषायके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक जाता है। और वहां क्षीणकषायके अन्तिम 
समयमें ज्ञानावरण, दशैनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मोका युगपत्‌ नाश करता हैं। इस प्रकार 
इनका नाश हो जानेपर यह जीव तदनन्तर समयमें केवलज्ञानी, केवलदरीनी और अनन्तवीर्यका 
घारी तथा दान-छाभ-भोग और उपभोगके बिन्नसे रहित होता है, ऐसा यहां समझना चाहिये। 

दंका--दोनों ही शुकृब्यानोंका क्या आहम्बन है। 

समाधान- क्षमा और मार्देव आदि आल्म्बन हैं । 

इस बिषयमे गाथा-- 

क्षमा, मार्दव, आजव और मुक्ति, ये जिनमतमें ध्यानके प्रधान आलम्बन कहे गये हैं, जिन 
आहल्म्बनोंका सहारा लेकर साधु शुक्॒ष्यानपर आरोहण करते हैं ॥ ६४ ॥ 

अब दोनों प्रकारके शुक्ल ध्यानोंके फलका कथन करते हैं-- अट्टाईस प्रकारके मोहनीयकी 
सर्वोपशमना होनेपर उसमें स्थित रखना प्रथक्त्ववितर्कव्ीचार नामक शुक्लध्यानका फल है। 
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१ प्रतिषु ' अद्धद्विदि ? इति पाठ:॥ २ अ-आप्रत्यो: “ विणासेडी ” इति पाठ:। ३ आ्ताप्रत्योः 
£ दाणलाइभोगेसु ” इति पाठ । 


५, ४) ९८५. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपरूवणा [८१ 


सकसायत्तणेण धम्मज्ञ्ञाणिणो सुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए मोहणीयस्स सब्ुवसमुव॒लभादो । 
तिण्णं घादिकम्माणं णिम्मूठविणासफलमेयत्तविदक्कअवीचारज्ञाणं । मोहणीयविणासा पुण 
धम्मज्ञाणफलं, सुहमसांपरायचरिमसमए तस्स विणासुव॒लंभादों । मोहणीयस्स उवसमो 
जदि धम्मज्ञाणफलो तो ण क्खदी, एयादो दोण्णं कञ्जाणमुपत्तिविरोहादो ? ण, धम्म- 
ज्ञाणादो अगेयमेयभिण्णादो अणेयकज्जाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादों। एयत्तवियक्ष-अवीयार॑- 
ज्ञाणस्स अप्पडिवाइविसेसण किण्ण कदं ? ण, उवसंतकसायम्मि भवद्धांखएहि कसाएसु 
णिवदिदम्मि पडिवादुबलंभादो । उवसंतकसायम्मि एयत्तविदक्कावीचारे संते उकसंतो दु 
पुपत्त ' इचेदेण विरोहो होदि त्ति णासंकणिजंं, तत्य पुधत्तमेवे त्ति णियमाभावादो । ण च 
खीणकसायद्भाए सब्वत्य एयत्तविदक्कावीचारज्ञाणमेव, जोगपरावत्तीए एगसमयपरूवणण्णहा- 
णुबवत्तिबलेण॑ तदद्धादीए पुधत्तविदक्कवीचारस्स वि संभवसिद्धीदों | एव्थ गाहाओ-- 
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परन्तु मोहका सर्वोपशम करना धर्मध्यानका फल है, क्योंकि कपायसहित धम्मध्यानीके 
सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें मोहनीय कमकी सर्वोपशमना देखी जाती हैं। तीन 
घाति कर्मोका निर्मूल विनाश करना एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यानका फल है। परन्तु मोहनीयका 
विनाश करना धर्म्यध्यानका फल है, क्योंकि सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें उसका 
विनाश देखा जाता हैं। 

शंका--मोहनीय कर्मका उपशम करना यदि धर्म्यध्यानका फल है तो इसीसे मोहनीयका 
क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि एक कारणसे दो कार्योकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि धरम्य॑ध्यान अनेक प्रकारका है, इसलिये उससे अनेक प्रकारके 
कार्योंकी उत्पत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 

शंका--एकत्ववितके-अवीचार ध्यानके लिये “ अग्रतिपाती ” विशेषण क्‍यों नहीं दिया 

समाधान--नहीं, क्योंकि उपशान्तकपाय जीवके भवक्षय और कालक्षयक्रे निमित्तसे पुनः 
कषायोंको ग्राप्त होनेपर एकत्ववितके-अवीचार ध्यानका प्रतिपत देखा जाता है। 

शंका-- यदि उपशान्तकषाय गुणस्थानमें एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यान होता है तो 
“ उकसंतो दु पुधत्त ” इत्यादि गाथावचनके साथ विरोध आता है * 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि उपशान्तकपराय गुणस्थानमें केवल 

प्रथक््ववितकैवीचार ध्यान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्षीणकपाय गुणस्थानके 
कालमें स्ेत्र एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यान ही होता है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है; क्योंकि वहां 
योगपरावृत्तिका कथन एक समय प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता । इससे क्षीणकषाय कालके 
प्रारम्भमें प्रथक्त्ववितकैबीचार ध्यानका अस्तित्व भी सिद्ध होता है | इस विपयमें गाथायें-- 
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१ ताप्रतो * मोहणीयणासो ! इति पाठ:। २ अ-आप्रत्योः ( वियक्कोवीयार ” इति पाठः। 
३ प्रतिषु " भवत्था ? इति पाठ:। ४ अ-आप्रत्योः ' विरोह्दादो होदि ” इति पाठ:॥ ५ अताप्रस्योः 
< -णुबवत्तीतलेण ', आप्रतो “ णुवबत्तीदोबलेण ? इति पाठ:। ६ अ-आप्रत्योः * विदक्काबीचारस्स ?, ताप्रतौ 
“विदक्का (क ) वीचारस्ख ? इति पाठः। 
छ,. १३-११ 


८२ |] छंक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २६. 


जह चिरसंचियमिंघणमणलो पवणुग्गदों धुव दहइ । 

तह कम्मिघणममियं खणेण ज्ञाणाणलो दहई ॥ ६५ ॥ 

जह रोगासयसमण्ण विसोसणविरेयणोसह॒विहीहि । 

तह कम्मासयसमणं ज्ञाणाणसणादिजोगेहि ॥ ६६ ॥ 

संपहि सुवकज्ञ्ञाणस्स लिंगपरूवणा कीरदे - असंमोहविवेगविसग्गादओ सुक्कज्ञाण- 

लिंगाणि । एव्य गाहाओ--- 

अभयासंमोहविवेगविसग्गा तस्स होंति लिंगाईं । 

लिंगिजइ जेहि मुणी सुक्कज्ञाणोबगयचित्तो ॥ ६७ ॥ 

चालिज्जइ वीहेइ व धीरो ण परिस्सहोवसग्गेहि । 

सुहमेसु ण सम्मुज्ञर भावेसु ण देवमायासु ॥ ६८ ॥ 

देहविचित्तं पेच्छ॥ अप्पा्ं तह य सब्बसंजोए । 

देहोवहिवोसग्गं णिस्संगो सब्बदो कुणदि ॥ ६०९॥ 

ण कसायसमुत्थेहि वि बाहिजइ माणसेहि दुक्‍्खेहि । 

इंसाविसायसोगादिएहि ज्ञाणोबगयचित्तो || ७० ॥ 

सीयायवादिएहि मि सारीरेहि बहुप्पयारेहिं । 

णो बाहिज्जइ साहू ज्लेयम्मि सुणिच्चछो संतो ॥ ७१॥ 
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जिस प्रकार चिरकालसे संचित हुए इंधनको वायुसे वद्धिको प्राप्त हुई अग्नि अतिशीघत्र जला 
देती है, उसी प्रकार अपरिमित कमरूपी ईंधनको ध्यानरूपी अप्नि क्षणमात्रमें जला देती हैं ॥६५॥ 

जिस प्रकार विशोषण, विरेचन और औषधके विधानसे रोगाशयका रमन होता हैं, उसी 
प्रकार ध्यान और अनशन आदि निमित्तसे कर्माशयका भी शमन होता है॥ ६६ ॥ 

अब शझुक्ृध्यानकी पहिचानका निर्देश करते हैं--असंमोह, विवेक और विसर्ग अर्थात्‌ 
त्याग आदि शुक्नष्यानके लिंग हैं। इस विषयमें गाथायें-- 

अभय, असंमोह, वित्रेक और विसगे ये शझुक्षध्यानके लिंग हैं, जिनके द्वारा शुक्ृष्यानको 
प्राप्त हुआ चित्तवाला मुनि पहिचाना जाता है ॥ ६७ ॥ 

वह घीर परीषह और उपसर्गोंसे न तो चलायमान होता है और न डरता है। तथा 
वह सूक्ष्म भावोंमें और देवमायामें भी नहीं मुग्घ होता है ॥ ६८ ॥ 

वह देहको अपनेसे मिन्न अनुभव करता है। इसी प्रकार सब्र प्रकारके संयोगोंसे अपनी 
आत्माको भी मिन्न अनुभव करता है। तथा निःसंग हुआ वह सब प्रकारसे देह और उपधिका 
उत्सग करता है ॥ ६९ ॥ 

ध्यानमें अपने चित्तको लीन करनेवाछा वह कषायोंसे उत्पन्न हुए ईष्या, विषाद और शोक 
भादि मानसिक दुःखोंसे भी नहीं बाधा जाता है ॥ ७० ॥ 

घ्येयमे निश्वल हुआ वह साधु शीत व आतप आदिक बहुत प्रकारकी शारीरिक 
बाधाओंके द्वारा भी नहीं बाधा जाता है ॥ ७१॥ 
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१ ति. प. ९,१८. २ प्रतिषु “ समुत्तेह्िि ” इति पाठः । 
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एवं विदियसुक्कज्ञाणपरूवणा गदा । 
संपहि तदियसुक्कज्ञाणपरूवणं कस्सामो । ते जहा-क्रिया नाम योगः । ग्रतिपतितु 
शीले यस्य तत्नतिपाति । तत््रतिपक्षः अग्रतिपाति । सक्ष्म क्रिया योगो यस्मिन्‌ तत्सक्ष्म- 
क्रियम । सक्ष्मक्रियं च तदप्रतिपाति च सक्ष्मक्रियाग्रतिपाति ध्यानम । केवलज्ञानेनापसा रित- 
श्रुतज्ञानवात्‌ तदवितकंम । अरथातरसंक्रांत्यभावात्तदवीचारं व्यज्ञन योगसंक्रांत्यभावाद्वा । 
कथ तत्संक्रांत्यममाव: ? तदवष्टंभवलेन विना अक्रमेण त्रिकालगोचराशेषावगंते: । एव्य 
गाहओ-- 
अविदक्कमवीचारं सुहुमकिरियबंधर्ण तदियसुक्क । 
सुहदमम्मि कायजोगे भणिदं ते सव्वभावगय ॥ ७२॥ 
सुहमम्मि कायजोगे वहंतो केवली तदियसुक्क। 
ज्ञायदि णिरुंमिदुं जो सुहुम ते कायजोगं पिँ ॥ ७३ ॥ 
एदस्स भावत्थो - उप्पण्णकेवलणाणदंसणेहि सब्वदव्वपञ्जाण तिकालविसए जाणंतो 
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इस प्रकार दूसरे शुक्ृष्यानका कथन समाप्त हुआ । 

अब तीसरे शुक्ृष्यानका कथन करते हैं। यथा--क्रियाका अर्थ योग है। वह जिसके 
पतनशील हो वह प्रतिपाती कहछाता है, और उसका ग्रतिपक्ष अग्रतिपाती कहलाता है। जिसमें 
क्रिया अर्थात्‌ योग सूक्ष्म होता है वह सूक्ष्मक्रिय कहा जाता, और सूक्ष्मक्रिय होकर जो 
अप्रतिपाती होता है वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। यहां केबलज्ञानके द्वारा 
श्रुतज्ञानका अभाव हो जाता है, इसलिये यह अवितर्क है; और अर्थान्तरकी संक्रान्तिका अभाव 
होनेसे अवीचार है। अथवा व्यंजन और योगकी संक्रान्तिका अभाव होनेसे अवीचार है। 

शंका--इस ध्यानमें इनकी संक्रान्तिका अमाव कैसे है ! 

समाधान--इनके आहुम्बनके बिना ही युगपत्‌ त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थोका ज्ञान होता 
है, इसलिये इस ध्यानमें इनकी संक्रान्तिके अभावका ज्ञान होता हैं | इस विषयमें गाथायें-- 

तीसरा झुकृष्यान अवितके, अबीचार और सूक्ष्म क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाला होता है 
क्योंकि काययोगके सूक्ष्म होने पर सर्वभावगत यह ध्यान कहा गया है ॥ ७२ ॥ 

जो केवली जिन सूक्ष्म काययोगमें विद्यमान होते हैं वे तीसरे शुक्लध्यानका ध्यान करते 
हैं और उस सूक्ष्म काययोगका भी निरोध करनेके लिये उसका ध्यान करते हैं ॥ ७३ ॥ 

अब इसका भावाथ कहते हैं--केवलज्ञान और केवल दर्शनके उत्पन्न हो जानेके कारण जो 
त्रिकालविपयक सब द्रव्य और उनकी सब पर्यीयोंको जानते है और देखते हैं; करण, क्रम और 
ब्यवधानसे रहित होकर जो अनन्त वीर्यके धारक हैं, तथा जो असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कर्मोकी 
निजरा कर रहे हैं, ऐसे सयोगी जिन कुछ कम पूर्वकोटि काल तक बिहार कर आयुके अन्तमुद्रते 
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१ आ्ताप्रत्यो; ' गोचराक्षावगते; ! इति पाठः॥। २ भग, १८८६. ३ भग, १८८७. 


८४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २६. 


देखणपुव्वकोड्डिं विहरिय सजोगिजिणो अंतोमुहुत्तावसेसे आउए दंडकवाडपदरलोगपूरणाणि 
करेदि । तत्थ ज॑ पढ्मसमए देसणचोइसरज्जुउस्सेहे सगविक्खंभपमाणवद्टपरिवेदमप्पाणं कादृण 
ट्विदीए असंखेजे भागे अणुभागस्स अणंते भागे घादेदृण चेट्टंदि ते दंड णाम | विदियसमए 
पुव्वावरेण वादवलयवजियलोगागासं सव्व॑ पि सगदेहविक्खभेण वाविय सेसट्ठटिदिअणुभागाण्णं 
जहाकमेण असंखेज्ज-अणंते भागे घादिदृण जमवद्ठाणं ते कवा्ड णाम तदियसमए वादवलर्य 
वजिय सव्वलोगागासं सगजीवपदेसेहि विसप्पिदृण सेसट्टिदिअणुभागाणं कमेण असंखेजे 
भागे अणते भागे घादेदूण जमवद्दाणं ते पदर णाम । चउत्यसमए सब्बलोगागासमावृरिय सेस- 
ट्विदिअणुमभागाणमसंखेजञ्ञे भागे अणंते भागे च घादिय जमवट्ठाणं ते लोगप्ररणं णाम । संपहि 
एत्य सेसट्ठिदिपमाणमंतोमुहत्तो संखेज़गुणमाउआदों । एसो प्पहुडि उवरि सब्वष्ठिदिखंडयाणि 
अणुभागखंडयाणि च अंतोमुहुत्तेण घादेदि । ट्विदिखेंडयस्स आयामो अंतोमुहुत्तं अगुभागखंडय- 
पमाणं पुण सेसअणुमागस्स अणंता भागा । एदेण कमेण अंतोमुहुत्तं गंतंण जोगणिरोहं 
करेदि । को जोगणिरोहो ? जोगविणासो । ते जहा-एत्तो अंतोमहत्त गंतृण बादरकाय- 
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जोगेण बादरमणजोग णिरुंभदि । तदो अंतोमुहत्तेण बादरकायजोगेण बादरवचिजोंगं 
णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण बादरउस्सासणिस्सास णिरुंभदि । तदो 
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काल शेष रहने पर दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्धात करते हैं। उसमें जो प्रथम समयमें कुछ 
कम चौदह राजु उत्सेध रूप और अपने बिष्कंभग्रमाण गोलपरिवेदरूप आत्म ग्रदेश कर स्थितिके 
असंख्यात बहुभागका और अनुभागके अनन्त बहुभागका घात कर स्थित रहते हैं, उसका नाम 
दण्ड-समुद्गात है। दूसरे समयमें पंथ और पश्चिमकी ओरसे वातवलूयके सिवाय पूरे लोकाकाशको 
अपने देहके विस्तारद्वारा व्याप्त कर शेप स्थिति और -अनुभागका क्रमसे असंख्यात बहुभाग और 
अनन्त वहुभागका घात कर जो अवस्थान होता है वह कपाट समुद्भात हैं। तीसरे समयमें 


वातवलयके सिवाय पूरे लोकाकाशको अपने जीवग्रदेशोंके द्वारा व्याप्त कर शेष स्थिति और 
अनुभागका क्रमसे असंख्यात बहुभाग और अनन्त बहुभागका धात कर जो अवस्थान होता है 


वह प्रतर-समुद्धात है । चौथे समयमें सब लोकाकाशको व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभागंका 
क्रमसे असंख्यात बहुमाग और अनन्त बहुभागका घात कर जो अवस्थान होता हैं यह लोकप्रूरण 
समुद्बात है । अब यहां शेष स्थितिका प्रमाण अन्तमुहृर्त है जो कि आयुके प्रमाणसे संख्यातगुणा 
है | यहांसे लेकर आगे सब स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंको अन्‍्तमुहृतके द्वारा घातता 


है । स्थितिकाण्डकका आयाम अन्‍्तमुहर्त है और अनुभागकाण्डकका प्रमाण शेष अनुभागके अनन्त 
बहुभाग है। इस ऋमसे अन्तमुहते काल जाने पर योगनिरोध करता है । 


शंका -योगनिरोघ किसे कहते हैं ? 
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यहां अन्तमुहते काल बिताकर बादर काययोगके द्वारा बादर मनोयोगका निरोध करता है। 
फिर अन्तमुहर्तमें बादर काययोगके द्वारा बादर वचनयोगका निरोध करता है। फिर अन्‍्तर्मुहत॑में 


बादर काययोगके द्वारा बादर उच्छबास निश्वासका निरोध करता है। फिर अन्तर्मुह्॒ततमें बादर 
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अंतोमुहत्तेण बादरकायजोगेण तमेव बादरकायजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहत्तं गंतण 
सुहुमकायजोगेण सुहुममणजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमवचि- 
जोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमठस्सासणिस्सासं णिरुंभदि । तदो 
अंतोम॒हुत्तं गंतण सुहुमकायजोगेण सुहुमकायजोगं णिरुंभभाणो इमाणि करणाणि करेदि- 
पढमसमए अपुव्वफद्याणि करेदि पुव्वफद्याणं हेह्ददी । आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदा- 
#मसंखेजदिभागमोकड्दि जीवंपदेसाणं च, असंखेजदिभागमोकड्दि । एवमंतोमहत्तमपुव्व- 
फंदयाणि करेदि । असंखेजगुणहीणाए सेडीए जीवपदेसाणं च असंखेजगुणाएं सेडीए । 
अपुन्वफदयाणि सेडीए असंखेज्जदिभागो सेडिवग्गमूलस्स वि असंखेजदिभागो पुव्वफद्याणं 
पि असंखेजदिभागो अपुव्वफदयाणि सब्बाणि । एवमपुव्वफदयकरणविहाणं गद । 

एत्तो अंतोमुहुत्तं किद्टीओ करेदि । अपुव्वफदयाणमा दिवस्गणाए अविभागपडिच्छे- 
दाणमसंखेजदिभागमोकड़्दि । जीवपदेसाणमसंखेजदिभागमोकड़्दि । एत्य अंतोमुह॒त्त 
किट्टीओ करेदि असंखेजगुणहीणाएं सेडीए । जीवपदेसाणमसंखेजगुणाण सेडीए ओकड्डदि । 
किट्टिगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेञ्ञदिभागो । किट्टीओ सेडीए असंखेज़दिभागो । 
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क्ॉययोगके द्वारा उसी बादर काययोगका निरोध करता है । फिर अन्तमुहूर्तमे सूक्ष्म 
कांययोगंके द्वारा सूक्ष्म मनोयोगका निरोध करता है। फिर अन्‍्तमहतमें सूक्ष्म काययोगके 
द्वारा सूक्ष्म वचन योगका निरोध करता है । फिर अन्तमुहतमें सूक्ष्म काययोगके द्वारा सूक्ष्म 
उच्छूसनिज्लासका निरोध करता है | फिर अन्तमुह॒ते काल जानेपर सूक्ष्म काययोगके द्वारा सूक्ष्म 
काययोगका निरोध करता हुआ इन करणोंकों करता हैं। प्रथम समयमें प्र स्पर्धकोंके नीचे 
अपूर्व स्पधेक करता है। ऐसा करते हुए प्रथम वगैणाके अविभाग प्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें 
भांगका अपकर्षण करता है, और जीव प्रदेशोंके असंख्यातमें भागका अपकर्षण करता है। 
इस प्रकार अन्तमुह॒ते काछतक अप्रर्व स्पषेक करता है । ये अप्रवे स्पधक प्रति समय पहले 
समयमे जितने किये गये उनसे अगले द्वितीयादि समयोंमें असंख्यात गुणे हीन अ्रेणिरूपसे 
किये जाते हैं, और पहले समयमें जितने जीवग्रदेशोंका अपकर्षण कर किये उनसे अगले 
समयोंमें संख्यातगुणे श्रणिरूपसे जीवप्रदेशोंका अपकर्षण कर किये जाते हैं । इस प्रकार किये 
गये सब अप्रवे स्पषेक जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण जगश्नेणिके प्रथम वरगमूलके असंख्यातवे 
भाग प्रमाण और प्रूव॑ स्पर्षेकोंके भी असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार अपूर्व 
स्पंधेक करनेकी विधिका कथन समाप्त हुआ । 

इसके बाद अन्तमुह्॒त काछतक कृश्योंको करता है । और ऐसा करते हुए अपूर्व स्पर्षकोंकी 
प्रथम व्गणाके अविभाग प्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है और जीवग्रदेशोंके 
असंख्यातवें मागका अपकर्षण करता है। इस प्रकार यहां अन्तमुहुते काल तक कृष्टियां करता 
है।ये कृश्यां प्रति समय पहले समयमें जितनी की गई उनसे आगे द्वितीकादि समयोंमें 
असंख्यातगुणीहीन श्रेणिरूपसे की जाती हैं, ओर पहले समयमें जितने जीब प्रदेशोंका अपकर्षण 
कर की गईं उनसे अगले समयोंमें असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे जीव प्रदेशोंका अपकर्षण कर की 
ज़ाती हैं | कृष्टिगुणकार पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। सब कृष्टियां जगश्रेणिके 
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अपुव्वफदयाणं पि असंखेजदिभागों । किट्टीकरणे णिट्ठिदे तदों से काले पुव्व- 
फद्याणि अपुव्वफदयाणि च णासेइ । अंतोमुहुत्त किट्टीगदजोगो होदि । सुहुमकिरिय 
अप्पडिवादि ज्ञाणं ज्ञायदि । किट्टीणं चरिमसमए असंखेज्े भागे णासेइ । 
एदम्हिं जोगणिरोहकाले सुहुमकिरियमप्पडिवादि ज्ञाणं ज्ञायदि त्ति ज॑ भणिदं तण्ण 
घडदे; केवलिस्स विसईकयासेसदव्वपञ्जायस्स सगसव्वद्धाए एगरूवस्स अिंदियस्स 
एगवत्थुम्हि मगणिरोहाभावादों । ण च मणणिरोहेण विणा ज्ञाणं संभवदि; अण्णत्य 
तहाणुवलंभादो त्ति? ण एस दोसो; एगवरत्थुम्हि चिंताणिरोहो ज्ञाणमिदि जदि घेप्पदि 
तो होदि दोसो । ण च एवमेत्य घेप्पदि | पुणो एत्य क्ष घेपपदि त्ति भणिदे जोगो 
उबयारेण चिंता; तिस्से एयग्गेण णिरोहों विणासो जम्मि ते ज्ञाणमिदि एत्य पेतव्वं.]तेण ण 
पुन्वुत्तरोससंभवों त्ति। एत्य गाहाओ--- 

तोयमिव णालियाए तत्तायसभायणोदरत्य वा । 

परिह्ादि कमेण तहा जोगजलं ज्ञाणजल्णेण ॥ ७४ ॥ 
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असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ओर अपूर्व स्पधकोंके भी असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 

कृष्टिकरणक्रियाके समाप्त हो जानेपर फिर उसके अनन्तर समयमें प्ूव॑ स्पर्षेकोंका और 
अपूर्व स्पघेकोंका नाश करता है । अन्तमुह॒त काछठतक कृष्टिगत योगवाला होता है, तथा सूक्ष्म 
क्रियाप्रतिपाति ध्यानको ध्याता है। अन्तिम समयमें कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका नाश 
करता है ! 

शंका--इस योगनिरोधके कालमें केवडी जिन सृक्ष्मक्रियाग्रतिपाती ध्यानको ध्याते हैं, यह 
जो कथन किया है वह नहीं बनता, क्योंकि केवली जिन अशोष द्वब्य पर्यायोंको विषय करते हैं 
अपने सब काल्में एकरूप रहते हैं ओर इन्द्रिय ज्ञानसे रहित हैं; अतरव उनका एक वस्तुमें 
मनका निरोध करना उपलब्ध नहीं होता । और मनका निरोध किये बिना ध्यानका होना सम्मव 
नहीं हैं, क्योंकि अन्यत्र वेसा देखा नहीं जाता ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृमें एक वस्तुमें चिन्ताका निरोध करना 
ध्यान है, यदि ऐसा ग्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता है | परन्तु यहां ऐसा ग्रहण 
नहीं करते है । 

शंका--तो यहां किस रूपमें ग्रहण करते हैं ? 

समाधान---यहां उपचारसे योगका अर्थ चिन्ता है। उसका एकाग्ररूपसे निरोध अर्थात्‌ 
विनाश जिस ध्यानमें किया गुर है वह ध्यान, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये, इसलिये यहां 
पूर्वोक्त दोष सम्भव नहीं 

इस विषयमे गाथायें-- 

जिस प्रकार नाली द्वारा जलका क्रमशः अभाव होता हैं, या तपे हुए लोहके पात्रमें स्थित 


जलका क्रमश: अभाव होता है, उसी प्रकार ध्यानरूपी अभ्रिके द्वारा योगरूपी जलका क्रमश 
नाश होता है ॥ ७४ ॥ 
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१ अ-आप्रत्यो: ' णासेडी एवं हि ?, ताप्रतौ “ भागणालेडि । एवं हिं? इति पाठः | 
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जह सब्वसरीरगयं मंतेण विस णिरुंभर डंके । 
तत्तो पुणोडवणिजदि पहाणज्झरंमंतजोएण ॥ ७५ ॥ 
तह बादरतणुविसय जोगविसं ज्ञाणमंतबलजुत्तो । 
अणुभावम्मि णिरुंभदि अवणेदि तदो वि जिणवेज्जो ॥ ७६॥ 
एवं तदियसुक्कज्ञाणपरूवणा गदा। 
संपहि चउत्यसुक्रज्माणपरूवर्ण कस्सामो । ते जहा--समुच्छिन्ना क्रिया योगों 
यस्मिन्‌ तत्समुच्छिन्नक्रियम्‌ । समुक्छिन्नक्रियं रच॑अग्रतिपाति च समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति 
ध्यानम्‌ । श्रुतरहितत्वात्‌ अवितर्कम । जीवग्रदेशपरिस्पंदाभावादवी चार अथेव्यंजनयोगरसंक्रांत्य- 
भावाद्वा । एव्य गाहा-- 
अविदक्कमवीचारं अणियट्टी अकिरिय च सेलेसि । 
ज्ञाणं णिरुद्धजोग अपच्छिम उत्तम सुक्‍्के ॥ ७७ ॥ 
एदस्स अत्यो- जोगम्हि णिरुद्धम्हि आउसमाणि कम्माणि होंति अंतोमहुत्त । से 
काले सेलेसियं पडिवज्जदि समुच्छिण्णकिरियमणियद्टि सुक्ज्ञाणं ज्ञायदि। कथधमेत्य ज्ञाण- 
ववएसो ? एयग्गेण चिंताए जीवस्स णिरोहो परिप्फंदाभावो ज्ञाणं णाम । कि फलमेदं 


२००९०० २+५०००००००००६००८०८०५०५+५ १५००००५ /११००+१००००६०१०००००००००६४००४०९७६७*१००००५०००००००००० ४ 


जिस प्रकार मन्त्रके द्वारा सब्र शरीरमें मिदे हुए विपका डंकके स्थानमें निरोध करते हैं, 
और प्रधान क्षरण करनेवाले मन्त्रके बलसे उसे पुनः निकालते हैं || ७५ ॥ 

उसी प्रकार ध्यानरूपी मन्त्रके बलसे युक्त हुआ यह सयोगिकरेवली जिनरूपी वेश्व बादर 
शरीरविषयक योगविषको पहले रोकता है और इसके बाद उसे निकाल फेंकता है॥ ७६॥ 

इस प्रकार तीसरे शुकृष्यानका कथन समाप्त हुआ । 

अब चोथे शुकृष्यानका कथन करते हैं। यथा--जिसमें क्रिया अर्थात्‌ योग सम्यक्‌ प्रकारसे 
उच्छिन्न हो गया है वह समुच्छिन्नक्रिय कहलाता है। ओर समुच्छिनक्रिय होकर जो अग्रतिपाती 
है वह समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती ध्यान है। यह श्रतज्ञानसे रहित होनेके कारण अवितर्क हैं। 
जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दका अभाव होनेसे अवीचार है; या अथ, व्यज्ञन और योगकी संक्रान्तिके 
अभाव होनेसे अवीचार है । इस विषयमें गाथा-- 

अन्तिम उत्तम शुक्ल ध्यान वितकेरहित हैं, वीचार रहित है, अनिवृत्ति है, क्रिया रहित 
हैं, शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हैं और योगरहित हैं ॥ ७७ ॥ 

इसका अथै--योगका निरोध होनेपर शेष कर्मोकी स्थिति आयुकरमके समान अन्तर्मुहते 
होती है। तदनन्तर समयमें शैलेशी अवस्थाको ग्राप्त होता है, और समुच्छिनक्रिय अनिवृत्ति 
शुक्लध्यानको ध्याता हैं । 

शंका--यहां ध्यान संज्ञा किस कारणसे दी गई हैं ? 

समाधान--एकामग्ररूपसे जीवके चिन्ताका निरोध अथौत्‌ परिस्पन्दका अभाव होना ही 
ध्यान है, इस इश्सि यहां ध्यान संज्ञा दी गई है। 
का गा गा 
जोगविसं ' इति पाठ: | ४ अप्रतो ' यस्मिन्‌ तत्समुब्छिन्नक्रियं च ? इंति पाठ: | 
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 ज्ञाणं ? अधाइचउक्कविणासफलं ४ तदियसुक्कज्ञाणं जोगणिरोहफलं । सेलेसियअद्धाए ज्ञीणाए 
' सब्बकम्म विप्पमुक्को एएसमएण सिद्धि गच्छदि । एवं ज्ञाणं णाम तवोकम्म गदं । 
ट्ियस्स णिसण्णस्स णिव्वण्णस्सं वा साहुस्स कसाएहि सह देहपरिच्वागो काउसग्गो 
णाम । णेदं ज्ञाणस्संतो णिवददि; बारहाणुवेक्वासु वावदचित्तस्स वि काओस्सग्गुव- 
वत्तीदो । एवं तवोकम्मं परूविदं । 


जे तं किरियाकम्मं णाम ॥ २७॥ 
तस्स अत्यविवरणं कस्सामो--- 
तमादाहीणं पदाहिणं तिक्‍्खुत्तं तियोणदं चदुसिरं बारसावत्तं 


त॑ सब्वं किरियाकम्मं णाम ॥ २८ ॥ 

त॑ किरियाकम्म॑ छब्विद आदाहीणादिभेदेण । तत्थ किरियाकम्मे कीरमाणे 
अप्पायतत्तं अपरवसत्त आदाहीणं णाम । पराहीणभावेण किरियाकम्म॑ किण्ण कीरदे ? ण; तहा 
किरियाकम्म॑ कुणमाणस्स कम्मक्खयाभावादों जिणिंदादिअच्चासणदुवारेण कम्मबंधसंभवादों 


शंका-- इस ध्यानका क्‍या फल हैं ! 

समाधान--अधघाति चतुष्कका विनाश करना इस ध्यानका फल है। 
> योगका निरोध करना तीसरे शुक्लध्यानका फल हैं । 

शरैलेशी अवस्थाके कालके क्षीण होनेपर सब कर्मोसे मुक्त हुआ यह जीव एक समयमें 
सिद्धिको प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान नामक तपः कमका कथन समाप्त हुआ । 

स्थित या बेठे हुए कायोत्सग करनेवाले साधुका कपायोंके साथ शरीरका त्याग करना 
कायोत्सग नामका तपःकर्म है। इसका ध्यानमें अन्तभीव नहीं होता, क्‍योंकि जिसका बारह 
अनुप्रेक्षाओंके चिन्तवनमें चित्त लगा हुआ है, उसके भी कायोत्सगैकी उत्पत्ति देखी जाती है। 

इस प्रकार तपःकर्मका कथन समाप्त हुआ। 

अब क्रियाक्मंका अधिकार है ॥ २७ ॥ 

इसके अथैका खुलासा करते हैं-- 

आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, तीन वार करना, तीन वार अवनति, चार बार 
सिर नवाना और बारह आधघते, यह सब क्रियाकर्म है ॥ २८ ॥ 

आत्माधीन होना आदिके भेदसे वह क्रियाकर्म छह प्रकारका है। उनमेंसे क्रियाकम करते 
समय आत्माधीन होना अर्थात्‌ परव॒श न होना आत्माधीन होना कहलाता हैं। 

शंका--पराधीनभावसे क्रियाकर्म क्‍यों नहीं किया जाता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि उस प्रकार क्रियाकम करनेवालेके कर्मोका क्षय नहीं होता और 
जिनेन्द्रदेव आदिकी आसादना होनेसे कर्मोंका बन्ध होता है। 

१ ताप्रती  णिव्विण्णस्स! इति पाठ:। २ आ-क-ताप्रतिषुः “झाणस्संते ” इति पाठः , 
३ अ-आ प्रत्यो; * पदादह्दीण ? इति पाठः । 


«, ४, २८. ] कम्माणिओगदारे करियाकम्मपरूवणा [ ८९, 


च । वेदणकाले गुरुजिणजिणहराणं पदक्खिणं काऊण णमंसणं पदाहिणं णाम । पदा 

हिणणमंसणादिकिरियाणं तिण्णिवारकरणं तिवखुत्तं णाम। अथवा एक्कम्हि चेव दिवसे 
जिणगुरुरिसिवंदणाओ तिण्णिवारं किज्जति त्ति तिवखुत्त णाम । तिसंज्ञासु चेव वंदणा 
कीरदे अण्णत्य किण्ण कीरदे ? ण; अण्णत्थ वि तप्पडिसेहणियमाभावादो । तिसंज्यासु 
वेदणणियमपरूवणट्टं तिक्खुत्तमिदि भणिद । ओणदं अवनमनं भूमावासनमित्यथेः । ते च 
तिण्णिवारं कीरदे त्ति तियोणदमिदि भणिदं । त॑ जहा-सुद्धमणो धोदपादो जिर्णिददंसण- 
जणिदहरिसेण पुलइदंगो संतो ज॑ जिणस्स अग्गे वइसदि तमेगमोणदं | जमुट्ठिऊण जिणिंदा- 
दीणं विण्णत्ति कादूण वइसणं ते विदियमोणदं | पुणो उह्टिय सामाइयदंडएण अप्पसुद्धि 
काऊण सकसायदेहुस्सग्गं करिय जिणाणंतगुणे ज्ञाइय चउबीसतित्ययराणं वेंद्णं काऊण 
पुणो जिणजिणालयगुरवाणं संथवं काऊण ज॑ं भूमीए वइसणं ते तदियमोणदं । एवं एक्केकम्हि 
किरियाकम्मे कीरमाणे तिण्णि चेच ओणमणाणि होंति । सब्वकिरियाकम्म॑ चदुसिरं होदि । 
ते जहा-सामाइयस्स आदीए ज॑ जिणिंदं पडि सीसणमणं तमेगं सिरे । तस्सेव अवसाणे जं 
सीसणमणं ते विदियं सीसं । थोत्सामिदंडयस्स आदीए ज॑ सीसणमणं ते तदिये सिरं। 
तस्सेव अवसाणे ज॑ णमण्ण त॑ चउत्थ॑ सिरे । एवमेगं किरियाकम्म॑ चदुसिर होदि । ण 
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बन्‍्दना करते समय गुरु, जिन और जिनगृहकी ग्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा 
है। प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि क्रियाओंका तीन वार करना त्रिःकृत्वा है। अथवा एक ही दिनमें 
जिन, गुरु और ऋषियोंकी बन्दना तीन वार की जाती है, इसलिये इसका नाम त्रि:कृत्वा हैं। 
शंका--तीनों ही संध्याकालोंमें बन्दना की जाती है, अन्य समयमें क्‍यों नहीं की जाती ? 
समाधान- नहीं, क्योंकि अन्य समयमें भी बन्दनाके ग्रतिषेघका कोई नियम नहीं है। 
तीनों सन्ध्या काछोंमें बन्दनाके नियमका कथन करनेके लिय “ त्रिःकृत्वा ” ऐसा कहा है । 
ओणद ? का अर्थ अवनमन अर्थात्‌ भूमिमें बैठना है। वह तीन वार किया जाता है 
दस लिये तीन बार अवनमन करना कहा है| यथा--शुद्धमनन, धीतपाद और जिनेन्द्रके दर्शनसे 
उत्पन्न हुए हर्षसे पुलकित वदन होकर जो जिनदेवके आगे बैठना, यह प्रथम अवनति है। 
तथा जो उठकर जिनेन्द आदिके सामने विज्ञप्ति कर बैठना, यह दूसरी अवनति है। फिर उठकर 
सामायिक दण्डकके द्वारा आत्मशुद्धि करके, कषायसहित देहका उत्सगे करके, जिनदेवक्रे अनन्त 
गुणोंका ध्यान करके, चौबीस तीथंकरोंकी वन्दना करके फिर जिन, जिनालय ओर गुरुकी 
स्तुति करके जो भूमिमें बेठना, वह तीसरी अबनति है। इस प्रकार एक एक क्रियाकम करते 
समय तीन ही अवनति होती हैं 
सब क्रियाकर्म चतु:शिर होता है। यथा--सामायिकक्े आदिमें जो जिनेन्द्र देवको सिर 
नवाना वह एकसिर है। उसीके अन्तमें जो सिर नवाना वह दूसरा सिर है। “ त्थोस्सामि ! 
दण्डकके आदिमें जो सिर नवाना वह तीसरा सिर है। तथा उसीके अन्तमें जो नमस्कार करना 
बह चौथा सिर हैं। इस प्रकार एक क्रियाकम चतुः:शिर होता है। इससे अन्यत्र नमनका प्रतिषेघ 
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१ अ-आप्रत्योः “पदाह्वीणं? इति पाठः २ताप्रती “बोध (धोद) पादो? इति पाठः। 
३ ताप्रतो ' एवं? इत्येतत्पदं नास्ति । 
छ. १३-१२ 


९० ] छंक्खंडागमे बग्गणा-खंड [ ५, ४, २९, 


अण्णत्थ णवणपडिसेहो एदेण कदो, अण्णत्थगवणणियमस्स पडिसेहाकरणादों । अधवा सब्वं 
पि किरियाकम्म॑ चदुसिरं चदुप्पहाणं होदि; अरहंतसिद्धसाहुधम्मे चेव पहाणभूदे कादृण 
सव्वकिरियाकम्माणं पउत्ति-दंसगादो । सामाइयत्योस्सामिदंडयाणं आदीए अवसाणे च 
मणवयणकायाणं विसुद्धिपरावत्तणवारा बारस हवंति । तेण एगं किरियाकम्मं वारसावत्तमिदि 
भणिदं । एदं सव्वं पि किरियाकम्मं णाम॑ । 


जे त॑ भावकम्म णाम ॥ २९॥ 
तस्स अत्थपरूवर्ण कस्सामो-- 
उवजुत्तो पाहुडजाणगो तं सब्बं॑ भावकम्म॑ णाम ॥ ३० ॥ 
कम्मपाहुडजाणओ होदृण जो उबजुत्तो सो भावकम्मं णाम । 
एदेसि कम्मा्गं केण कम्मेण पयदं ? सभोदाणकम्मेण 
पयदं ॥ ३१ ॥ 
कुदो ? कम्माणियोगद्ारश्मि समोदाणकम्मस्सेव वित्थरेण परूविदत्तादों | अपवा 
संगह पडुच एवं मणिदं । मूलतेते पुण पयोगकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्म-इरियावथकम्म- 
तवोकम्म-किरियाकम्माणि पहाणं; तत्य वित्यारेण परूविदत्तादो । 


सभी क्रियाकम चतु:ःशिर अथौत्‌ चतुअधान होता है, क्योंकि अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्मको 
प्रधान करके सब क्रियाकर्मोकी प्रवृत्ति देखी जाती है । सामायिक और त्थोस्सामि दण्डकके आदि 
और अन्तमें मन, वचन ओर कायकी विश्युद्धिके परावतनके वार बारह होते हैं, इस लिये एक 
क्रियाकर्म बारह आवतंसे युक्त कहा है। यह सब ही क्रियाकर्म है। 

अब भावकमका अधिकार है ॥ २९ ॥ 

इसके अर्थका प्ररूपण करते हैं-- 

जो उपयुक्त प्राभ्नतका ज्ञाता है वह सब मावकर्म है ॥ ३० ॥ 

कमग्राम्मतका ज्ञाता होकर जो उपयुक्त है वह भावकमे है । 

विशेषार्थ--सूत्रमें आगम भावकर्मका लक्षण कहा है। इसका दूसरा भेद नोआगम 
भावकम है । ग्रकृतमें भावकरमके प्रथम भेद आगम भावकमका ही सूत्रमें निर्देश है। 

इ्न कम।का किस कर्मसे प्रयोजन है ? समधधान कमेसे प्रयोजन है ॥ ३२९ ॥ 

क्योंकि कर्म अनुयोगद्वारमें समवधान कमैक्रा ही विस्तारसे कथन किया है। अथवा संग्रह 
नयकी अपेक्षा ऐसा कहा है। मूल ग्रन्थमें तो प्रयोगकमे, समवधानकर्म, अधःकम, ई्यापथकर्म, 
तपःकम और क्रियाकरम प्रधान हैं, क्‍योंकि वहां इनका विस्तारसे कथन किया है । 


१ पर. खे. पु. ९, ए. १८९ 


«, ४, २१. ] कम्माणिओगद्दारे भावकम्मपरूवणा [९१ 


एत्य एदाणि छ कम्माणि आधारमभूदाणि कादृण संतदव्व-खेत्त-फोसण-कालंतर- 
भावप्पाबहुआणिओगदााराणं परूवणं कस्सामो | त॑ जहा -- संतपरूबणदाए दुविहो णिद्देसो- 
ओघेग आदेसेण य। ओघेण अत्थि पओअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्म इरियावथकम्म- 
तवोकम्म-किरियाकम्माणि। आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयंगईए णेरइएसु अत्यि पओअकम्म- 
समोदाणकम्मकिरियाकम्माणि । आधाकम्म-इस्यिवथकम्म-तवोकम्माणि णत्यि; णेरइएसु 
ओरालियसरीरस्स उदयाभावादो पंचमहत्वयाभावादों । एवं सत्तसु पुढ्वीसु । देव-वेउव्विय - 
सरी र-वेउग्बियमिस्सेसु णारगर्भगो । 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु अत्यि पओअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्म-किरिया- 
कम्माणि । इरियावथकम्म-तवोकम्माणि णत्यि; तिरिक्खेसु महव्वयाभावादों। एवं पेचिंदिय- 
तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्त्त-पंचिदियतिखिखजो णिणि - पंचिदियतिसिखअपजत्तेसु वि 
वत्तव्वं । णवरि पंचिदियतिरिक्खअपज़त्तेसु किरियाकम्मं णत्थि: तत्य सम्मादिद्टीणमभावादो । 
मणुसअपजत्तपंचिंदियअपजत्त - तसअपजत्त-सव्वण्ड्दिय-सव्वविगर्लिदिय-पंचका य-मदि- सुद- 
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यहां इन छह कर्मोको आधार मान कर सत्‌, द्रव्य, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुल, इन अनुथोगद्वारोंका कथन करते है। यथा-- 

सत््ररूपणाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । ओघकी 
अपेक्षा प्रयोगकम, समवधानकर्म, अधःकम, ईयापथकर्म, तपकम और क्रियाकर्म हैं। आदेशकी 
अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकम्म 
होते हैं । अधःकरम, ईयापथकम और तपःकम नहीं होते, क्योंकि नारकियोंके औदारिक शरीरका 
उदय और पांच महात्रत नहीं होते | इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिये । सब प्रकारके 
देव, वैक्रियिकशरीर काययोगी और वेक्रियिकमिश्र काययोगी मागैणाओंमें नारकियोंके समान 
भेग हैं । 

तिर्थंचगतिमें तिर्यचोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, अधःकर्म और क्रियाकर्म होते हैं। 
ईयापशकर्म और तप:करम नहीं होते, क्योंकि तिय॑चोंके महात्रत नहीं होते । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय- 
तिरय७, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त, पंचेन्द्रियतियच योनिनी और पंचेन्द्रिय तिथच अपर्याप्तकोंके भी 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंके क्रियाकर्म नहीं होता, 
क्योंकि उनमें सम्यग्दष्टि जीव नहीं होते | मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपयीप्त, सब 
एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पांच स्थावर काय, मति अज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभेगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि 
और असंज्ञियोंके पंचेन्द्रिय तियच अपयौप्तकोंके समान भंग हैं| अर्थात्‌ इनके प्रयोगकर्म, समवधान 
कमे और अधघ.कम होते हैं, शोष कम नहीं होते । 


१ ताप्रतो ' णेरइव ” इति पाठ:। ३ आप्रतौ “ तबोकम्माणि आधाए णेर्इए्सु ओगलिय ? ताप्रतौ 
तथबोोकम्माणि णेरइएसु णत्यि ओराछिय ? इति पादः 


९२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २१. 


मणुसगदीए मणुस्सेसु मणुसपञजत्तमणुसिणीसु ओघं । एवं पांचिंदिय-पंचिंदियपजत्त- 
तस-तसपजत्त-पंचमण-पंचवचिकायजोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्सका यजो गि--कम्मइयका य- 
जोगि-आभिणि-सुद-ओहि-मणपजवणा णि-संजद॑-चकखु--अचक्खु-ओहि-दंसणि-सुक्कलेस्सिय- 
भवसिद्धिय-सम्माइट्टि-खइ्यसम्माइट्टि-उवसमसम्माइट्टि-सण्णि-आहारीसु वत्तव्वं, विसेसा- 
भावादों । आहार-आहारमिस्साणमोघं । णवरि इरियावथकम्मं णत्यि; तत्थ खीणुबसंतकसा- 
याणमभावादों । एवं तिण्णिवेद-चत्तारिकसाय-सामाइय-छेदोवट्टावण-परिहारसुद्धिसंजदतेउ- 
पम्मलेस्सिय-वेदगसम्मा दिद्वीणं वत्तव्वे, अविसेसादों । सुहुमसांपराइय-जहाक्खादविहारससु- 
द्विसंजदाणमोध । णवरि किरियाकम्मं णत्थि; ज्ञाणेगग्गमणाणं तदसंभवादो। णवरि सुहुमसां- 
पराइएसु इरियावथकम्म पि णत्यि, सकसाएसु तदसंभवादों | अवगदबेद-अकसाइ-केवलणा णि- 
केवलदंसणीणं जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदर्भगो । संजदासंजदेसु अत्यि पओअकम्म-समो- 
दाणकम्म-आधाकम्म-किरियाकम्माणि । एवमसंजद-किण्ह -णील-काउलेस्सियाणं पि वत्तव्वं । 
एवमभवसिद्धिय-सासणसम्माइट्टि-[ सम्मा- ] मिच्छाइट्टीणं वत्तव्वं। णवरि किरियाकम्मं 
णत्यि । अणाहारेसु ओघं । एवं संतपरूवणा समत्ता । 


मनुष्यग॒तिमें मनुष्योमें तथा मनुष्यपयाप्त और मनुष्यनियोंमें ओधके समान हे कर्म होते हैं । 
इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्र, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, 
काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्र काययोगी, कार्मणकाययोगी, आभिनिबोधिक 
ज्ञानी, क्षतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदशनी, अचक्षुदरीनी, अवधिदरीनी, 
3308 भव्यसिद्धिक, सम्यग्दृष्टि क्षायिक्सम्यग्टृष्टि, _ उपशम सम्यग्दृष्टि, संज्ञी और 
आहारक जीबोंके कथन करना चाहिये, ; उनसे इनमें कोई भेद नहीं है । 

आहारक का और आहारक मिश्रकाययोगियोंके ओघके समान कम होते हैं । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि उनके ईर्यापथकर्म नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्षीणक्षाय और 
उपशान्तकपाय अवस्थाओंका अभाव है | इसी प्रकार तीन वेद, चार कषाय, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिह्ारविशुद्धिसंयत, पीत ल्ेश्यावाले, पद्मलेश्यावांले और वेदकसम्यग्द्ृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये, क्‍योंकि उनसे इनमें कोई विशेषता नहीं है। सक्ष्मसाम्परायसंयत और 
यथाख्यातविहार झुद्धिसंयत जीवरोंके ओधके समान कम होते हैं। इतनी विशेषता है कि इनके 
क्रियाकर्म नहीं होता, क्योंकि इनका मन ध्यानमें लगा रहता है, इसलिये वहां क्रियाकमैका होना 
असंभव है। साथ ही इतनी और विशेषता है कि सूक्ष्मसाग्परायिक संयत जीवोंके ईयापथ कर्म 
भी नहीं होता, क्योंकि कषायसहित जीवोंका ई्यापथ कर्म नहीं हो सकता । अपगतवेदी, 
अकषायी, केवलज्ञानी और केवलदरीनी जीवोंके यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत जीवोके समान कर्म 
होते है। संयतासंयतजीबोंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, अध:कर्म और क्रियाकर्म होते हैं । इसी 
प्रकार असंयत, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले और कापोत लेश्यावाले जीवोंके भी कहना 
चाहिये । तथा इसी प्रकार अभव्यसिद्धिक, सासादनसम्यर्दष्टि और सम्यर्मिध्यादष्टि जीवोंके भी 
कहना चाहिये। इतनी विशेपता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता । अनाहारक जीबोंके ओषके 
समान कर्म होते हैं। इस प्रकार सत्प्ररूपणा समाप्त हुई । 


१ ताप्रती ' संजम ” इति पाठ: । 


«, ४, २१. ] कम्माणिओगद्दारे भावकम्मपरूवणा [ ९३ 


दव्वपमाणाणुगमे भण्णमाणे ताव दव्वहृदं-पंदेसद्वदाणं अत्यपरूवर्ण कस्सामों । ते 
जहा-पओअकम्म-तवोकम्म-किरियाकम्मेसु जीवाणं दव्वह्वदा त्ति सण्णा । जीवपदेसाणं 
पदेसट्रदा त्ति ववण्सो । समोदाणकम्म-इरियावथकम्मेसु जीवाणं दब्बद्वदा त्ति ववए्सो | 
तेसु चेव जीवेसु ट्विदकम्मपरमाणूणं अभवसिद्धिएहि अणंतगुणाणं सिद्धेहिंतो अगंतगुणहीणाणं 
पदेसट्रदा त्ति सण्णा । आधाकम्मम्मि अभवसिद्धिएहिंतो अ्ंतगुणाणं सिद्धेहिंतो अणंत- 
गुणहीणा्णं ओरालियसरीरणोकम्मक्खंधाणं दव्वढ्गदा त्ति सण्णा । तेसु चेव ओरालियसरीर- 
णोकम्मक्खंघेसु द्विदपरमाणणमभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणाणं सिद्धेहिंतो अणंतगुणहीणाणं 
पदेसट्ठदा त्ति सण्णा । 

संपहि एदेण अट्ठपदेण दव्वपमाणाणुगमे भण्णमाणे दुविहों णिद्ेसो-ओघेण आदेसेण 
य। तत्य ओघेण पओगकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माणं दव्वद्भपदेसट्रदाओ इरियावथकम्म- 
पदेसट्दा च केव्रडिया ? अणंता । ते जहा-पओगकम्म-समोदाणकम्माणमणंतिमभागरृण- 
सव्वजीवरासिस्स दव्वठ्दाए गहणादो । एदेसिं पदेसट्दा थि अणंता; एदेसु जीवेसु 
घणलोगेण गुणिदेसु पओगकम्मपरदेसट्दाए पमाणुप्पत्तीदों । तेसु चेव जीवेसु कम्मपरदेसेहि 
गुणिदेसु समोदाणकम्मपंदेसद्रदापमाणुप्पत्तीदी । इरियावथकम्मपदेसट्टदा वि अणंताँ चेव; 
सयलवीयरायकम्मपंदेसग्गहणादो । आधाकम्मदवब्वद्रदा अणंता । कुदो ? ओरालियसरीरणो- 
गा द्र्यप्रमाणानुगमका कथन करते समय सर्व प्रथम द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थताके अर्थका 
कथन करते हैं| यथा-- प्रयोगकर्म, तपःकर्म और क्रियाकर्ममें जीवोंकी द्रव्यार्थता संज्ञा है, और 
जीवग्रदेशोंकी प्रदेशाथेता संज्ञा है। समवधानकरम और ईयोपथकर्ममें जीवोंकी द्रव्याथेता संज्ञा है 
और उन्हीं जीवोंमें स्थित अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंसे अनन्तगुणे हीन कर्म-परमाणुओंकी 
प्रदेशाथता संज्ञा है। अधघ-कर्ममें अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंसे अनन्तगुणे हीन औदारिक 
शरीरके नोकम स्कन्धोंकी द्रथ्यार्थता संज्ञा है और उन्हीं औदारिकशरीर नोकर्मस्कन्धोंमें स्थित 
अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंसे अनन्तगुणे हीन परमाणुओंकी पग्रदेशा्थता संज्ञा है। 

अब इसी अरधथपदके अनुसार द्रव्यप्रमाणानुगमका कथन करने पर निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | ओघकी अपेक्षा प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और अथबःकर्मोंकी 


द्रव्याथेता और प्रदेशार्थता, तथा ईयापथकर्मकी ग्रदेशाथता कितनी है ? अनन्त है। यथा-- 
प्रयोगकम और समवधघानकर्मकी द्रब्यार्थतारूपसे अनन्तवें भाग कम सत्र जीवराशि ग्रहण की 
गईं है। इनकी प्रदेशार्थता भी अनन्त है, क्‍योंकि इन जीवोंको घनलोकसे ग्रुणित करने पर 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशा्थताका प्रमाण उत्पन्न होता है, और इम्ही जीवोंको उनके कमप्रदेशोंसे 
गुणित करने पर समवंधान कर्मकी प्रदेशार्थताका प्रमाण उत्पन्न होता है। ईर्यापथकर्मकी 
प्रदेशाथता भी अनन्त ही है, क्‍योंकि इसके द्वारा सकल वीतराग जीबोंके कमग्रदेशोंका ग्रहण 
किया गया है। अधघःकर्मकी द्रब्याथेता अनन्त है, क्योंकि इसके द्वारा औदारिक शरीरके अनन्त 
नोकमैस्कन्धोंका ग्रहण किया गया है। और इसकी प्रदेशार्थता भी अनन्त है, क्योंकि एक एक 
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१ ताप्रतो  दब्बट्ठिद-? इति पाठ:। २ अ-आप्रत्यो;  पदेसट्दाए अणंता ? इति पाठ; | 


९४ ] छक्खंडागमे वग्गणाखंडं [ ५, ४, ३१. 


कम्मक्खंधाणमणंताणं गहणादो । तस्स पदेसद्वदा वि अणंता; एक्रेकम्हि णोकम्मकर्खंधे अणंताणं 
परमाणुणमुवलंभादो । इरियावथ-तवोकम्मदव्वठ्॒दा केवडिया ? संखेजा । कुदो ? महत्वय- 
थारीणं जीवाणं मणुस्सपजत्ते मोत्तण अण्णत्य॑ अणुवलंभादो । तवोकम्मपदेसट्टदा असंखेजौ; 
घगलोगेण संखेजमहतव्वइ्जीवेसु गुणिदेसु संखेज्घणलोगुव्ंभादो । किरियाकम्मदब्वद्ृदा 
असंखेज्ा । कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागमेत्तसम्माइड्टीसु चेव किरियाकम्मुवरलंभादो । 
तस्स परदेसट्रदा वि असंखेज्ञा । कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागसम्माइट्टिरासिणा 
घगलोगे गुणिदे असंखेजजलोगपमाणुप्पत्तीदों । एवं कायजोगि-ओरालियकायजोगि-ओरालिय- 
मिस्सैकाय जो गि-कम्मइ्यकायजो गि-अचव खुद्ंसणिभवसिद्धिय-आहा रअणाहा रयाणं वत्तव्वं । 
णवरि ओरालियमिस्सकायजोगीसु किरियाकम्मदव्वट्टदा संखेर्जा । 

णिरयगदीए णेर्एसु पओअकभ्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माण दव्वद्नदा परदेसट्रदा 
च्‌ केवडिया ? असंखेज्ञा । णवरि समोदाणकम्मपदेसट्रदा अणंता; पदरस्स असंखेजदि- 
भागमेत्तरासिणा अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणे सिद्धाणमणंतिमभागे कम्मपदेसे गुणिदे 
आएंतरा सिसमुप्पत्तीदों । एवं पढमाए पुढवीए वत्तव्वे। विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं 
चेव । णवरि सेडीए असंखेजदिभागेण घणलोगे गुणिदे पओअकम्मपदेसट्ठदा होदि; तत्य 
नोकर्मस्कन्धमें अनन्त परमाणु पाये जाते हैं । 

ईयापथकर्म और तप-कम की द्रव्यार्थता कितनी है ! संख्यात है, क्योंकि मह्त्रतधघारी जीव 
मनुष्यपर्याप्तकोंको छोड़कर अन्यत्र नहीं पाये जाते | तप.कमकी प्रदेशार्थता असंख्यात है, क्योंकि 
संख्यात महात्रतधारियोंको घनलोकके द्वारा गुणित करनेपर संख्यात धनलोक उपलब्ध होते हैं । 

क्रियाकर्मकी द्रव्याथैता असंख्यात है क्योंकि पल्योपमके असंख्यातर्वे भागमात्र सम्यग्दृष्टि- 
योंमें ही क्रियाकर्म पाया जाता है। और इसकी प्रदेशार्थता भी असंख्यात है, क्योंकि पल्‍्योपमके 
असंख्यातवें भागमात्र सम्यग्दृष्टि राशिद्वारा घनलोकके गुणित करने पर असंख्यात लोकोंकी 
उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, अचल्षुदरानी, भव्यसिद्धिक, आहारक और अनाहारक जीवोंका कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें क्रियाकमैकी द्रब्याथेता संख्यात है | 

नरकगतिमें नारकियोंमें प्रयोगकम, समवधानकर्म और क्रियाकर्मकी द्रव्याथता और 
प्रदेशाथता कितनी है ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि समवधान क््मकी प्रदेशार्थता 
अनन्त हैं, क्योंकि जगगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण राशिद्वारा अभव्योंसे अनन्तगुणे और 
सिद्धोंके अनन्तवेंभागप्रमाण कमैप्रदेशोंको गुणित करने पर अनन्तराशिकी उत्पत्ति होती है। इसी 
प्रकार प्रथम प्रथिवीमें कथन करना चाहिये । दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक इसी प्रकार कथन 
करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इन पृथिवियोंमें जगश्रेणिके असंख्यातर्वे भागसे घनलोकके 
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१ नाप्रती * अण्णस्स ” इति पाठ: ३२ ताप्रतो “संखेज!” आ-प्रती ' पदेसट्टदाए संखेज। ? ताप्रतौ 
< परदेसट्टदा संखेजञा ” इति पाठः:॥ इ  ताप्रता " कायजोगिओरालियमिस्स ” इति पाठः ४ आ्ताप्रत्योः 
* असंखेख़। ” इति पाठ; । 


«६, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे भावकम्मपरूवणा ९८ 


पओअकम्म दब्बह्ृदाए सेडीए असंखेज्ञदिभागत्तुवलंभादो । पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण 
घणलोगे गुणिंदे किरियाकम्मपदेसद्ददा होदि: पलिदोवमअसंखेजदिभागमेत्तदन्वद्ठदाए तत्त्थु- 
वलंभादो । सेडीए असंखेजदिभागेण एगजीवकम्मपदेसेसु कयमज्मिमपमाणेसु गुणिदेसु 
समोदाणपदेसद्दा होदि, सेडीए असंखेजदिभागमेत्तदव्वद्ठदाए तत्थुवलंभादो ।  प्रक्षेपक: 
संक्षेपेण ' एदेण सुत्तेण एव्य समकरणं कायब्वं । 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु ओधे । णवरि इस्यिावथ-तवोकम्माणि णत्वि; तत्य 
महत्वयाणमसंभवादो । पेर्चिंदियतिरिक्खतिंगसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि दब्बह्ददाए 
पदरस्स असंखेज्जदि भागों । पओअकम्मपदेसद्वदा पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता घण- 
लोगा । समोदाणकम्मपंदेसट्रदा अणंता; पदरस्स असंखेज्जदि भागेण एगजीवसमकरणु- 
प्पण्णकम्मपदेसेसु गुणिंदेसु अणंतरासिसमुप्पतीदो । आधाकः मदव्वद्वर्दों अणंता; एगजीवस्स 
एगसमयणिज्जिण्णतप्पाओग्गाणंतओरालियणोकम्मवर्गणाणं गहणादो । पदेसट्ठदां वि 
अणंता; आधाकम्मदव्वद्ददाएँ  अभवसिद्धिएहि. अणंतगुणेहि सिद्धाणमणंतिमभा गेहि 
णोकम्मपदेसेहि गुणिदाए अणंतरासिसमुप्पत्तीदो । किरियाकम्मदव्वद्ददा पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भागो । परदेसद्वदा असंखेज्जा ठोगा; पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागेण 
गुणित करनेपर प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथता होती है, क्योंकि वहां पर प्रयोग कमकी द्रव्याथैता 
जगश्रेणिके असंख्यातवें भागमात्र पाई जाती है। और पल्योपमके असंख्यातवें भागसे घनलोकके 
गुणित करनेपर क्रियाकर्मकी प्रदेशा्थता होती है, क्‍योंकि वहां पर क्रियाकमकी द्रव्याथेता 
पल्योपमक्रे असंख्यातत्रें भागमात्र पाई जाती है। और जगश्नणिक्े असंख्यातवें भागसे मध्यम 
प्रमाणरूपसे ग्रहण किये गये एक जीवके कमग्रदेशोंके गुणित करने पर समवधानकर्मकी 
प्रदेशागता होती है, क्योंकि वहां पर समवधान कर्मकी द्रव्यार्थता जगश्रेणिके असंख्यातवें भागमात्र 
पाई जाती है। * प्रक्षेपकः संक्षेपण ” इस सूत्रद्वारा यहां पर समीकरण कर लेना चाहिये । 

तिर्वचगतिमें तिर्यचोंमें ओधके समान द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता होती है। इतनी विशेषता 
है कि यहां पर ईयापथकर्म और तपकरम नहीं होते, क्योंकि इन जीबोंके महात्रतका पाया जाना 
सम्भव नहीं है । पंचेन्द्रिय तिर्यचत्रिकमें प्रयोगकर्म और समवधानकम द्रब्यार्थताकी अपेक्षा 
जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता जगप्रतरके असंख्यातवें भागमात्र 
घनलोक है | समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्त है, क्योंकि जगगप्रतरके असंख्यातत्रें भागसे एक 
जीवके समीकरणद्वारा उत्पन्न हुए कर्मप्रदेशोंक गुणित करने पर अनन्त राशिकी उत्पत्ति होती 
है। अधःकर्मकी द्रव्याथता अनन्त है, क्योंकि एक जीवके एक समयमें निर्जीर्ण होनेबाले और 
निर्लराके योग्य अनन्त औदारिक नोकमैबगैणाओंका इसके द्वारा ग्रहण किया गया है। इसकी 
प्रदेशाथता भी अनन्त होती हैं, क्योंकि अधःकर्मकी द्रव्याथंता द्वारा अभव्योंसे अनन्तगुणे और 


सिद्धोंके अनन्त्वें भागमात्र नोकर्मप्रदेशोंके गुणित करनेपर अनन्त राशिकी उत्पत्ति होती है। 
इनके क्रियाकमैकी द्वब्याथता पल्योपमके असंख्यातब भागमात्र है, और प्रदेशार्थता असंख्यात 
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१ ताप्रती ९ दब्बद्भदाएं! इति पाठ: । २ आअ-आप्रत्योः “ परदेसट्टदाए ? इति पाठ: । 
३ ताप्रतौ  दब्वद्वदा ” इति पाठ: । 


तक 


९६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड्ड [ ५, ४, २१. 


घणलोगे गुणिदे पदेसट्टदुप्पत्तीदी । एवं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं पि वत्तव्वं। णवरि 
किरियाकम्म॑ं णत्थि । एवं बीईंदिय-तीईंदिय-चउरिंदियाणं तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं पंचिंदिय 
अपजत्त-तसअपज्जत्त-पुढवी-आउ-तेउ-वाउ- सासणसम्माइट्टि-सम्मा मिच्छाइट्रीणं पि वत्तव्व॑ । 
णवरि अप्पप्पणो परदेसट्रदागुणगारों जाणिदब्वों । 

मणुसगदीए मणुस्सेस पओअकम्म-समोदाणकम्माणं दव्बद्ठदा सेडीए असंखेज्दि- 
भागो । पओअकम्मपदेसट्टदा असंखेजा लोगा । कुदो ? घणलोगेण सेडीए असंखेज्दि- 
भागेण गृणिदे पओअकम्मपदेसट्रदापमाणुप्पत्तीरी | समोदाणकम्मपदेसट्रदा अणंता; सेडीए 
असंखेज्दिभागेण समयाविरोहिकम्मपदेसेसु भुणिदेसु समोदाणकम्मपदेसट्टदुप्पत्तीदी । सेसच- 
त्तारि पदा ओघं । णवरि किरियाकम्मदव्वद्टदा संखेजां । परदेसट्टदा असंखेज्ञा; संखेज़जीवेहि 
घणलोगे गुणिदे तप्पदेसट्टदुप्पत्तीदी | एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि पओअकम्मसमो- 
दाणकम्मदव्वट्रदा संखेजा | पओअकम्मपरदेसद्गदा संखेज्ञा लोगा । समोदाणकम्मपरदेसट्र॒दाँ 
अणंता; संखेजपरूवेहि एगपक्खेवकम्मपदेसेसु गुणिदेसु समोदाणकम्मपंदेसद्वदुप्पत्तीदो | मणुस- 
अपज़त्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपजञत्तभंगो । पंचिंदियदुगस्स मणुस्सोध । णवरि किरियाकम्म- 
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छोकप्रमाण है, क्योंकि पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागसे घनलछोकके गुणित करनेपर यहां क्रिया- 
कमकी प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियच अपर्याप्तकोंके मी कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, इनके पयौप्त और अपयोप्त, पंचेन्द्रिय अपयौप्त, त्रसअपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, जल- 
कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, सासादन सम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टि जीवोंका भी 
कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रदेशाथेताका गुणकार जानना चाहिये। 

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें प्रयोगकम और समवघानकमैकी द्व॒व्थार्थता जगश्रनेणिके असंख्यातबें 
भाग प्रमाण है । प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यात छोकप्रमाण है, क्योंकि घनलोकसे जगश्रेणिके 
असंख्यातवें भागको गरुणित करने पर प्रयोगकर्मकी प्रदेशा्थताका प्रमाण उत्पन्न होता है । 
समवधानकमकी प्रदेशाथेता अनन्त है, क्योंकि जगश्नेणिक्े असंख्यातवें भागसे यथाशा््र 
कमप्रदेशोंके गुणित करने पर समबधान कमकी ग्रदेशाथेता उत्पन्न होती है। शेष चार पद ओघके 
समान हैं। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्मकी द्रव्याथैता संख्यात हैं और प्रदेशाथेता असंख्यात है, 
क्योंकि संख्यात जीवोंसे घनलोकके गुणित करने पर क्रियाकर्मकी प्रदेशाथेता उत्पन्न होती है। 
इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि प्रयोगकर्म 
और समवघानकमकी द्रव्यार्थता संख्यात है। तथा प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथता संख्यात लोकप्रमाण 
है, और समवधान कर्मकी प्रदेशाथेता अनन्त है, क्योंकि संख्यात अंकोंसे एक जीवके प्रति ग्राप्त 
कर्मग्रदेशोंके गुणित करने पर समवधानकर्मकी ग्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। मनुष्य अपयौप्तकोंका 
भंग पंचेन्द्रिय तिर्यच अपयौप्तकोंके समान है। 
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१ अ-प्रती “* असंखेजा ” इति पाठ:। २ आ-ताप्रत्यो: * समोदाणपदेसद्गदा ”' इति पाठ । 


, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे: पओअकम्मादीणं दव्वपमार्णं [ ९७ 


दव्व-पदेसंट्रदा णमोघभंगो । पओअकम्मादिपदाणं पदेसट्वदाए गुणगारो जाणिदृूण भाणिदव्वो । 
एवं तसदोण्णि-पंचमण-पंचवचिजों गि-इत्यि-पुरिसवेद-आ भिणि-सुद-ओ हिणाण-चक्खुदंसण- 
ओहिदंसण-तेउ-पम्म-सुक्कठेस्सिय-सम्माइट्टि-खइ्यसम्माइट्टि- वेदगसम्माइट्टिउवसमसम्माइट्टि 
सण्णि त्ति | णवरि अप्पप्पणो पदाणि पदेसद्वदागुणगारं च जाणिदृण वत्तव्वं । देवगदीए 
देवेसु भवणवासिय-वा्णवेंतर-जोदिसियप्पहुडि जाव सोधस्मीसाणे त्ति ताव णारगमंगो । 
सणक्कुमारप्पहुडि जाव अवराइदे त्ति ताव बिदियपुढविभंगो । वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स- 
कायजोगीणं देवभंगो । सब्बद्दे सब्वपदाणं मणुस्सपञ्नत्तभंगो । 

इंदियाणुवादेण एडंदिएसु सब्वपदा अणंता । एवं सब्वण्डंदिय-सव्ववणप्फकाइय-मदि- 
सुदअण्णाणि-अभवसिद्धि-मिच्छाइट्टि-असण्णीणं वत्तव्वं । बादरवणप्फदिपत्तेयसरीराणं बादर- 
पुढविकायभंगो । विभमंगणाणीणं देवभंगी । णवरि किरियाकम्मं णत्यि । आहार-आहार- 
भिस्सकायजोगीसु पओअकम्म-तवोकम्म-किरियाकम्माणं दब्वह्दा संखेज्ञा । परदेसट्टदा 
संखेज्ञा लोगा । समोदाणकम्मदव्वट्टदा संखेजा । तस्सेव पर्देसट्रदा अणंता, संखेजरूवेहि 
एगजीवकम्मपदेसु गुणिदेस तस्स परदेसट्रदुप्पत्तीदी । आधाकम्मदव्वद्ु-परदेसट्टदा अणंता । एवं 
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पंचेन्द्रियद्धिकका कथन सामान्य मनुष्योंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
क्रियाकर्मकी द्रब्याथेता और ग्रदेशाथताका कथन ओघके समान है। यहां प्रयोगकर्म आदि 
पदोंकी प्रदेशा्थताका गुणकार जानकर कहना चाहिये। इसी प्रकार त्रस॒द्विक, पांच मनोयोगी, 
पांच वचनयोगी, खस्रीवेदी, पुरुपवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, अ्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदशेनी, 
अवधिदशनी, पीतल्ेश्यावाले, पद्मल्श्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दश्टि, वेदक 
सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपने 
अपने पदों ओर प्रदेशाथताके गुणकारका जानकर कथन करना चाहिये । 
देवगतिम देवोंमें भवनवासी, वानव्यन्त और ज्योतिपियोंसे लेकर सौधम और ऐशान 
कढ्प तकके देवोंमे वहां सम्मव पदोंकी द्रब्याथता और ग्रदेशाथंताका कथन नारकियोंके समान 
है । सनत्कुमारसे लेकर अपराजित तकके देबोंमें वहां सम्भव पदोंकी द्रब्याथेता और ग्रदेशार्थताका 
कथन दूसरी प्रथिवीके समान है । वेक्रियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका कथन 
देवोंके समान है। सर्वार्थेसिद्धिमें सब पदोंका कथन मनुष्य पर्याप्तकोंके समान है । 
र्द्रियमागैणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमे सब पद अनन्त हैं| इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, 
सब वनस्पतिकायिक, मतिजज्ञानी, श्रताज्ञानी, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादर्टि और असंज्ञियंकि कहना 
चाहिये | बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवॉका भंग बादर प्रथिवीकायिक जीवोंके समान है। 
विभंगज्ञानियोंका कथन देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकम नहीं होता। 
आहारककाययोगी और आहारक्मिश्रकाययोगी जीबोंके प्रयोगकम, तपःकम और क्रियाकर्मकी 
द्रव्याथेता संख्यात है, और पग्रदेशाथता संख्यात लोक प्रमाण है। समवधानकमकी द्रब्याथेता 


संख्यात है और उसीकी प्रदेशार्थता अनन्त है, क्योंकि संख्यात रूपोंसे एक जीवबके प्रदेशोंके गुणित 
करनेपर उसकी प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। तथा अधःकर्मकी द्रब्याथता और प्रदेशा्थता अनन्त 
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१ ताप्रतो ' किरियाकम्मपदेस-” इति पाठः॥ २ अप्रती  संखेज्जारूवेहि ” इति पाठः ॥ 
छ,. ६३-१३ 


९८ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ «५, ४, २२१. 


संजद-सामाइये-छेदोवद्ठावण-परिहारविसुद्धि-सुहुमसांपराइय-संजदा संजंदेसु वत्तव्व॑ । णवरि 
अप्पप्पणो पदाणं पमाणं जाणिदृण वत्तव्वं । अवगदवेदेसु पओअ-समोदाण-इरियावह-तवो- 
कम्माणं दब्वद्वर्दों संखेज्ा । पओअ-तवोकम्माणं परदेसट्ठदा संखेज्ञा लोगा । समोदाण- 
इरियावहकम्माणं पदेसद्रदा अणंता । आधाकम्मस्स दव्वद्ठ-पदेसट्टदा अणंता । एवमकसाइ- 
केबलणाणि-केवलदंसणीणं पि वत्तव्वं | णवुंसयवेदाणमचक्खु ० भेगो । णवरि इस्यिवहकम्मं 
णत्थि । एवं कोधादिचत्तारिकसायाणं पि वत्तव्वं | मणपञ्नवणाणीणं संजदमभंगो । एवं 
दव्वपमाण्णं समत्ते । 

खेत्ताणुगमेण दुविहो णिद्रेसो ओधेण आदेसेण य। ओघेण पओअकम्म-समोदाण- 
कम्म-आधाकम्मदव्वट्ट-पदेसट्टदाओ केवडि खेत्ते ? सव्वोगे । इरियावह-तवोकम्मार्ण दव्व्ठ- 
पदेसद्दाओ केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेजदिभागे असंखेज्ेसु वा भागेसु सब्बलोगे 
वा । किरियाकम्मदव्बद् [-पदेसट्ट-] दा केवडि खेते ? लोगस्स असंखेजदिभागे । एवं 
कायजोगि-भवसिद्धियाणं पि वत्तव्व । एवमोरालियकायजोगि-ओरालियमिस्सकायजोगि- 
णवुंसयवेद-चत्तारिकसाय-अचक्खुदंसणि-आहारीणं पि वत्तव्वं | णवरि केवलिभंगो णत्तयि। 


७०४४०००००००७३७००००५००*:९००४०००४०५+५०७७५००००७९१००००००००००४०७४४००४७००७५९००००९०००० ००७०४ ०७७०७ ० ७ लककछ 


है। इसी प्रकार संयत, सामायिकरसंयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविश्वुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिक- 
संयत और संयतासंयत जीवोंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपने अपने 
पदोंका प्रमाण जानकर कहना चाहिये । 

अपगतवेदियोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ईयापथकर्म ओर तपःक्मकी द्र॒व्याथता संख्यात 
है | प्रयोगकम और तपःकर्मकी प्रदेशार्थता संख्यात छोक प्रमाण है | समबधानकम और 
इयापथकर्मकी प्रदेशाथता अनन्त है। तथा अघः:कर्मकी द्रव्याथता और ग्रदेशार्थता अनन्त है । 
इसी प्रकार अकपषायी, केवलज्ञानी ओर केवछुदशेनियोंका भी कथन करना चाहिये। नपुसक- 
वेदियोंका कथन अचक्षुद्रनवालोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां ईर्यापथकर्म नहीं 
होता । इसी प्रकार क्रोधादि चार कषायवालोंका कथन करना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानियोंका 
कथन संयतोंके समान है । इस प्रकार द्र॒व्यप्रमाणानुगमका कथन समाप्त हुआ । 

क्षेत्रनुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । ओघसे 
प्रयोगकर्म, समवधानकरम और अधघःकर्मकी द्रव्याथता और प्रदेशाथेताका कितना क्षेत्र है ? सब 
लोक क्षेत्र है। ईयौपथकर्म और तपःकर्मकी द्रव्याथता और प्रदेशार्थताका कितना क्षेत्र है 
लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। क्रियाकर्मकी द्वव्याथता 
और प्रदेशा्ताका कितना क्षेत्र है ? छोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है । इसी प्रकार काययोगी 
और भव्योंके भी कथन करना चाहिये। इसी प्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाय- 
योगी, नपुंसकवेदवाले, चारों कषायवाले, अचक्षुदशनवाले और आहारकोंके भी कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मागणाओंमें केवलिजिनोंका भंग नहीं पाया जाता | कार्मण- 
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१ ताप्रतो *एबं.सामाइय? इति पाठः॥ २ अप्रती “' तवकम्माणं पदेसद्ढडदा ' इति पाठः । 


«६, ४, ३१. ] कम्माणिओगद्ारे पओअकम्मादीणं खेत्तपरूवणा [ ९९ 


कम्मइयकायजोगीसु एवं चेव । णवरि इर्यावह-तवोकम्माणं दब्वद्न-पदेसट्दाओ केवडि 
खेते ? लोगस्स असंखेज्ञेसु वा भागेसु सब्बलोगे वा । एवमणाहारीण । णवरि इसरियावह- 
तवोकम्माणं दव्वह्-पदेसट्रदाओ केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेजेसु वा भागेसु सब्बलोगे वा । 
णवरि तवोकम्मस्स लोगस्स असंखेज़दिभागे | वि ] । कुदो ? अजोगिजिणं पडुच्च 
तदुवलंभादों । 

आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु सव्वपदाणं दव्वट्ट-पदेसट्दाओ कवेडि खेत्ते ? लोगस्स 
असंखेजदि भागे। एवं सव्वणिरय-पंचिंदियतिरिक्खतिग-पंचिंदियतिरिक्खअपजत्त-मणुसअपजत्त- 
सव्वंदेव-सव्वविगालिंदिय-पंचिंदियअपजत्त-तसअपजत्त-बादरपुट विपजत्त-बादरआउपजत्त-बा दर- 
तेउपञ्जत्त- [ बादरवाउपजत्त- ] बादरवणप्फदिपत्तेयसरीरपजत्त-बादरणिगोदपदिःद्ठिदपजञ्तत्त- 
पंचमणजोगि-पंचवचिजो गि-वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-आहार-आहारमिस्स-- इत्थि-- पुरिसवेद- 
विभंगणाणि-आभिणिबोहिय-सुद-ओहि-मणपजञ्ञवणाणि-सामाइय-छेदोवट्टा वणसु द्धिसं जद -परि- 
हारविसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसंजद-संजदा संजद-चवखुदंसणि-ओहिदंसणि-तेउ-पम्मलेस्सा - 
वेदगसम्माइट्टि-उवसमसम्माइट्रि-सासणसम्माइट्रि-सम्मा मिच्छाइट्टि-सण्णीणं वत्तव्वं । णवरि 
बादरवाउपजत्त ० ठोगस्स संखेज्ञदिभागे । आधाकम्मं सव्वमग्गणासु सब्वलोगे त्ति वत्तव्व॑ । 
काययोगवालोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें ईयापथकर्म और 
तप:कर्मकी द्रव्याथता और ग्रदेशाथताका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यात बहुभाग और 
सब टोक क्षेत्र है। इसी प्रकार अनाहारकोंके भी कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 
ईर्यापषकम और तपःकममंकी द्रव्याथेता और प्रदेशाथताका कितना क्षेत्र है ः लोकका असंख्यात 
बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। उसमें भी इतनी विशेषता है कि इनके तपःकर्मका छोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण भी क्षेत्र है, क्योंकि अयोगी जिनकी अपेक्षा इतना क्षेत्र उपलब्ध होता है । 

आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें सब पदोंकी द्रव्याथेता और ग्रदेशार्थताका 
कितना क्षेत्र है ? छोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। इसी प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यच- 
त्रिक, पंचेन्द्रिय तियंच अपयौप्त, मनुष्य अपयोप्त, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयौप्त, 
त्रस अपर्याप्त, बादर प्रथिवीकायिक परयौप्त, बादर जलकायिक पयौप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, 
बादर वायुकायिक पर्यौत्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्यात्र, बादर निगोदग्रतिष्टित 
पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिंश्रकाययोगी, आहारक- 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, खत्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, 
श्र॒तज्ञानी,अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिद्दा रविशुद्धिसंयत, 
सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत, संयतासंयत, चक्षुददनी, अवधिदशनी, पीतलेश्यक, पतद्मलेश्यक, वेदक- 
सम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और संज्ञी मागेणावाले जीवोंके 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता हैं कि बादर वायुकायिक पयौप्तकोंमें सब पदोंकी द्रव्याथेता और 
प्रदेशाथेताका क्षेत्र लोकका संख्यातवां भाग है। तथा अघः:कर्मका क्षेत्र सब्र मागैणाओंमें सब 
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तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु अप्पप्पणो पदाणमोघभंगो । एवमसंजद-किणण-णील-का उ- 
लेस्सियाणं पि वत्तव्वं | मणुसगदीए मणुस-मणुसपजत्त-मणुसिणीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म- 
इरियावहकम्म-तवोकम्माणं दव्वद्ट-पदेसट्टरा लोगस्स असंखेज्दिभागे असंखेज्ञेसु वा भागेसु 
सव्बलोगे वा । आधाकम्मदव्वद्ठ-पदेसट्टदा सव्वलोगे। किरियाकम्मदव्वद्ट-पदेसट्रदा लोगस्स 
असंखेजदिभागे । एवं पंचिदियदोण्णि-सव्वतसदोण्णि । एडंंदिएसु सव्वपदा सब्बलोगे । एवं 
बादरपुढविअपजत्त-बादरआउअपज़त्त-बादरतेउअपजत्त-बादरवाउअपजत्त-बाद्रवण'्फदिपत्तेय- 
सरीरअपजत्त-बादरणिगोदपज़त्तापञ्ञत्ताणं । तेसिं चेव पंचण्णं कायाणं सुहुमपज़त्तापज़त्ताणं 
दोण्णिअण्णाणि-अभवसिद्धि-मिच्छाइट्टि-असण्णीणं च वत्तव्वे | अवगदवेदाणं सब्वपदा 
लोगस्स असंखेजदिभागे असंखेजेसु वा भागेसु सब्वलोगे वा। एवं केवठणाणि-केवलदंसणि- 
जहाक्खादसंजदाणं वत्तव्वं । एवं संजदाणं । णवरि किरियाकम्म॑ं लोगस्स असंखेजदिभागे। 
एवं सम्माइट्टि-खइयसम्माइट्टीणं वत्तव्वं | एवं खेत्तं समत्तं । 

पोसणाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो---ओघेण आदेसेण य। तत्य ओघेण सव्वपदाणमदी द- 
लोकप्रमाण है, ऐसा कहना चाहिये । 

तिर्थचगतिमें तिर्यचोंमें अपने अपने पदोंका क्षेत्र ओधके समान हैं | इसी प्रकार असंयत, 
कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले और कपोत लेइयावाले जीवोंके भी कहना चाहिये | 

मनुष्य गतिमें मनृष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ईयापथकर्म 
और तपःकर्मकी द्रव्यार्थता और ग्रदेशार्थताका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां भाग, छठोकका असंख्यात 
बहुभाग और सब ठोक है। अधःकमकी द्र॒व्यार्थता और ग्रदेशार्थताका क्षेत्र सब लोक है। तथा 
क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता और पग्रदेशाथताका क्षेत्र ठछोकका असंख्यातवां भाग है। इसी प्रकार 
पंचेन्द्रियद्षिक और त्रस॒द्दिकके सब पदोंकी द्र॒व्याथेता ओर ग्रदेशाथैताका क्षेत्र जानना चाहिये । 

एकेन्द्रियोंमें सब पदोंका क्षेत्र सब छो” है | इसी ग्रकार बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, 
बादर जलकायिक अपयोप्त, बादर अग्निकायिक अपयोप्त, बादर वायुकायिक अपयौप्त, बादर 
वनस्पतिकायिक पग्रत्येकशरीर अपयौप्त, बादर निगोद पर्यौप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, वे ही पांचों 
स्थावर कायिक तथा उनके सूक्ष्म, पयोप्त और अपयोप्त, दोनों अज्ञानी, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादष्टि 
और असंज्ञियोंके कहना चाहिये । 

अपगतवेदवालोंमें सब पदोंका ठोकका असंख्यातवां भाग, लोकका असंख्यात बहुभाग, 
और. सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार केवलज्ञानी, केवलदरनी और यथाख्यातविशुद्धिसंयत जीबोंके 
कहना चाहिये । तथा इसी प्रकार संयतोंके कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके 
क्रियाकर्मका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां भाग है । इसी प्रकार सम्यग्दष्टि और क्षायिक- 
सम्यग्दष्टियोंके कहना चाहिये । इस प्रकार क्षेत्र अनुयोगद्वारका कथन समाप्त हुआ | 

स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
ओघसे सब पदोंका अतीत और वर्तमानकी अपेक्षा स्परीन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है 
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इति पाठः | 
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वह्माणेण खेत्तमंगो । णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अट्ट चोदसभागा देसणा पोसणं' । 
णिरयगदीए णेरडएसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणं वहमाणेण खेत्तमंगो | अदीदेण मारणंतिय- 
उबवादेण छ चोइसभागा वा देखणा । किरियाकम्मस्स वष्टमाणेण खेत्तमंगो । अदीदेण वि 
खेत्तभंगो चेव । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि किरियाकम्मस्स मारणंतिय-उववाद णत्यि। 
पढमाए पुढबीए अदीद-वह्माणेण खेत्तभंगो | बिदियादि जाव छट्ठि त्ति वश्माणेण सव्बददाणं 
खेत्तमंगो । अदीदेण पओगकम्म-समोदाणकम्माणं मारणंतिय-उववादे हि एक्क-बे-तिण्णि-चत्ता रि- 
पंचचोदसभागा देसणा । किरियाकम्मस्स अदीद-वह्माणेण खेत्तमंगो । 

तिरिकखगदीए तिरिक्खेसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माणमदीद-वह्टमा णेण 
सव्वलोगो । किरियाकम्मस्स वष्टमाणेण खेत्तमंगी । अदीदेण मारणंतियपदस्स छ चोइसभागा 
देसणा । पंचिदियतिरिक्खतिगस्स सब्बपदाणं वष्टमाणेण लोगस्स असंखेजदिभागो । 
अदीदेण सब्वलोगो । णवरि आधाकम्मस्स अदीद-बट्टमाणेण सव्वलोगो । किरियाकम्मस्स 
अदीदेण तिरिक्खोधो । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त ० पओगकम्म-समोदाणकम्माणं वट्माणेण 
लोगस्स असंखेजदिभागो। अदीदेण सब्वलोगो । आधाकम्मस्स अदीद-वड्माणेण सब्वलोगों । 
कि क्रियाकर्मका स्पशन अतीतकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग प्रमाण है। 

नरकगतिमें नारकियोंमें प्रयोगकम और समवधानकमका स्पशन वर्तमानकी अपेक्षा क्षेत्रके 
समान है | अतीत कालठ्का आश्रय कर मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा कुछ कम छह 
बटे चौदह भागग्रमाण है। क्रियाकर्मका वर्तमान स्परीन क्षेत्रक समान है | अतीत स्पर्शन भी 
क्षेत्र) समान ही है। इसी प्रकार सातवी प्रथिवीमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां 
क्रियाकर्मका मारणान्तिक और उपपाद पद नहीं होता । 

पहली पृथिवीमें अतीत और वर्तमानकी अपेक्षा क्षेत्रके समान स्पशन है। दूसरीसे लेकर 
छठ्वीं प्रथिव्री तक वतेमानकी अपेक्षा सब पदोंका क्षेत्रके समान स्पर्शन है। तथा अतीतबी 
अपेक्षा प्रयोगकम और समवधानकर्मका मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदकी इृष्टिसे ऋमश: 
कुछ कम एक बटे चौदह भाग, कुछ कम दो बटे चौदह भाग, कुछ कम तीन बटे चोदह भाग, 
कुछ कम चार बटे चोंदह भाग ओर कुछ कम पांच बटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्शन है। 
क्रियाकमंका अतीत ओर वततेमानकी अपेक्षा स्परीन क्षेत्रकें समान है। 

तिरयच गतिमे तिय॑चोंमे प्रयोगकम, समबधानकर्म और अधघःकमका अतीत और वर्तमान 
स्पशन सब लोक है। क्रियाकर्मका वर्तमान स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मारणान्तिक पदकी अपेक्षा 
अतीत स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण है । पंचेन्द्रिय तिय॑श्नत्रिकके सब पदोंका 
वर्तमान स्पर्शन लछोकके असंख्यातवें भाग ग्रमाण है। अतीत स्पक्षेन सब लोक है। इतनी विशेषता 
है कि अधःकर्का अतीत और वतमान स्पशीन सब छोक है। क्रियाकर्मका अतीत स्पशन 
सामान्य तिथचोंके समान है । पंचेन्द्रिय तियंच अपयोप्तके प्रयोगकम और समवधान कर्मका 
वरतमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अतीत स्पशन सब लोक है। अधघः:कर्मका 
अतीत ओर वतंमान स्पशन सब लोक है। 


१ आप्रती ' पोसण ३२? इति पाठ:। २ ताप्रतौ “ पंचछचोदस ? इति पाठ; | 
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मणुसगदीए मणुस-मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वपदाणमदीद-व्माणेण खेत्तमंगो । 
णवरि पओअ कम्म-समोदाणकम्माणमदीदेण सब्बलोगो | मणुस्सअपजत्ताणं पंचिदियतिरिव्ख- 
अपजत्तमंगो । 

देवगदीए देवेसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणं व्ठमाणेण लोगस्स 
असंखेजदिभागो । अदीदेण अट्टठ-णव चोहसभागा था देसूणा । णवरि किरियाकम्मस्स 
अदीदेण अट्ट चोदसभागा वा देसणा । एवं भवणवासिय-वार्णवेंतर-जो दिसिय-सोहम्मीसाणाणं 
वत्तव्वं । सणक्कुमार-पहुडि जाव सहस्सारे त्ति सव्वपदाणमेसेव भंगो । णवरि णव चोइस 
भागा णत्यि | आणद-पाणद-आरण-अच्चुददेवाणं सव्वपदाणणं पि छच्चोदसभागा देसणा । 
अट्ट चोदस भागा णत्थि। हेट्ठिम-हेट्टिमगेवज़प्पहुडि जाव सब्वद्नसिद्धि त्ति ताव तिण्णं पि 
पदाणमदीद-वट्टमाणेण ठोगस्स असंखेज्जदिभागो । 

इंदियाणुवादेण- एड्ंदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माणमदीद-वह्माणेण 
सव्वलोगो ! । विगर्लिंदियाणं पंचिदियतिरिक्खअपज़त्तभंगो । पंचिंदिय-पंचिंदियपज्ञत्त ० 
पओअकम्म-समोदाणकम्माणं वश्माणेण लोगस्स असंखेजदिभागों । अदीदेण अट्ठट चोदस- 
भागा वा देखृणा सब्वंलोगो वा । केवलिणो पडुच्च लोगस्स असंखेज्दिभागो असंखेज्ञा वा 
भागा सव्वलोगो वा । आधाकम्मस्स अदीद-वट्टमाणेण सब्बठोगो । इरियावह-तथोकम्माण- 
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मनुष्य गतिमें मनुष्य, मनुष्य मा ओर मनुष्यिनियोंमें सब पदोंका अतीत और वर्तमान 
स्परन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि प्रयोगकर्म और समवधानकमका अतीत स्परीन 
सब लोक है। तथा मनुष्य अपर्याप्तकोंका पचेन्द्रिय तियंच अपयाप्तकोंके समान स्परीन है। 

देवगतिमें देवोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकमका वर्तमान स्परीन टोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है | अतीत स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह भागग्रमाण व कुछ कम 
नो बटे चौदह भाग प्रमाण है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रियाकमंका अतीत स्परीन कुछ 
कम आठ बटे चौदह भाग प्रमाण है। इसी ग्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म 
ऐशान स्वगके देवोंके कहना चाहिये । सानत्कुमारसे लेकर सहस्नार तकके देवोंमें सब पदोंका 
यही स्परन है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां नो बठे चोदह भाग ग्रमाण स्परीन नहीं है। 
आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कब्पके देवोंके सभी पदोंका स्पशेन कुछ कम छह ृबटे 
चौदह भाग प्रमाण है। यहां आठ बटे चोदह भाग प्रमाण स्परीन नहीं है। अधस्तन अधस्तन 
प्रैवैयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके तीनों ही पदोंका अतीत और वतंमान स्पशन छलोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है । - 

इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंके प्रयोगकर्म, समवधानकम ओर अघ:कमका अतीत 
और वर्तमान स्परीन सब लोक है । विकलेन्द्रियोंक उक्त सब पदोंका स्परीन पंचेन्द्रिय तिर्यच 
अपर्याप्तकोंके समान है । पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके प्रयोगकम और समवधान कमैका 
बतेमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है | अतीत स्पशन कुछ कम आठ बटे चौदह 
भाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। केवलज्ञानियोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, 
लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब छोक प्रमाण स्पशन है। अधघःकमका अतीत और 
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मदीद-वच्म्माणेण लोगस्स असंखेज़दिभागो असंखेज़ा वा भागा सब्वलोगो वा। किरिया- 
कम्मस्स वश्माणेण ठोगस्स असंखेज्दिभागो । अदीदेण अठ्ठ चोदस भागा वा देसणा। 
पंचिदियअपजत्ताणं पंचिंदियातिरिक्खअपजत्तभंगो । 

कायाणुवादेण पुढवि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्फदीणं एदेसिं बादराणं बादरअपजत्ताणं 
बादरणिगोदपजत्तापजत्ताणं पंचण्णं कायाणं सुहुमपजत्तापजत्ताणं च पओअकम्म-समोदाण- 
कभम-आधाकम्माणमदीद-वह्माणेण संब्वठोगो । बादरपुढवि-बादरआउ-बादरतेउ-बादरखण- 
प्फदिपत्तेयसरीरपञ्जत्ताणं तसअपजत्ताणं च पंचिंदियअपज्जत्तभंगो । णर्वारे बादरवाउपज्ज- 
ताण॑ वश्माणेण लोगस्स संखेज्जदिभागो । तसदोण्णि पंचिदियदुगभंगो । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीणं पंचिंदियपज्जत्तमंगो । णवरि केवलि- 
समुग्घादो णत्यि | कायजोगीगमोघे । ओरालियकायजोगीणं खेत्तमंगो । णवरि किरिया- 
कम्मस्स अदीदेण छ चोइस भागा देसणा । ओरालियमिस्सकायजोगीणं खेत्तमंगो । वेउव्विय- 
कायजोगीसु सब्वपदाणं वह्माणेण खेत्तमंगो। अदीदेण अटद्ठ तेरह चोदसभागा वा देसूणा । 
वतेमान स्पशन सब छोकप्रमाण है | ईयौपथकर्म और तपःकर्मका अतीत और वतमान स्पशन 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण और सब छोकप्रमाण है । 
क्रियाकर्मकी अपेक्षा वर्तमान स्परान छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण है | अतीत स्परीन कुछ कम 
आठ बटे चोदह भागग्रमाण है। पंचेन्द्रिय अपयाप्तकोंके वहां सम्भव पदोंका स्परीन पंचेन्द्रिय 
तियच अपर्याप्तकोंके समान है । 

कायमागेंणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
बनस्पतिकायिक जीबोंके तथा इनके बादर और बादर अपयीप्त जीवोंके तथा बादर निगोद और 
उनके पर्याप्त अपयौप्त जीवोंके तथा पांचों स्थावरकायिक सूक्ष्म ओर उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 
जीबोंके प्रयोगकर्म, समवधानकम और अधघःकर्मका अतीत और वतेमानकालीन स्पशीन सब 
लोकप्रमाण है| बादर प्रथिवीकायिक पयौप्त, बादर जलकायिक पयाप्त, बादर अग्निकायिक पयोप्त 
और बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त तथा त्रस अपयाप्त जीबोंके यहां सम्मव पदोंका 
स्पशन पंचेन्द्रिय अपयौप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंके 
वर्तमान स्पशन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। त्रसद्विकके सब पदोंका स्प्शन पंचेन्द्रिय- 
द्विकके समान है । 

योगमागेणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके सब पदोंका 
स्परीन पंचेन्द्रिय पर्याप_कोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इन योगोंके रहते हुए 
केबलिसमुद्वात नहीं होता । काययोगी जीवोंके सब पदोंका स्पशन ओघके समान है। औदारिक- 
काययोगियोंके सत्र पदोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्मका 
अतीत स्पशन कुछ कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके वहां 
सम्भव सब पदोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। वेक्रियिककाययोगी जीबोंमें सब पदोंका वर्तमानकालीन 
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१ ताप्रतोी ' तसअपज्त्ताणं च पंचिदियअपजत्ताणं च पंचिदिय ? इति पाठः। 
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णवरि किरियाकम्मस्स तेरह चोइसभागा णत्यथि। वेउज्वियमिस्सकायजोगीणं खेत्तभंगो । 
आहारदुगकायजोगीणं खेत्तमंगो | कम्मश्यकायजोगीसु खेत्तमंगो । णवरि किरियाकम्मस्स 
अदीदेण छ चोइसभागा देखणा । 

वेदाणुवादेण इत्यि-पुरिसवेदांण पओअकम्म-समोदाणकम्माणं वह्माणेण लोगस्स 
असंखेजदिभागो । अदीदेण अट्ठ चोहसभागा वा सब्वलोगो वा । आधाकम्मस्स अदीद- 
व्माणेण सव्वठोगो । तवोकम्माणं खेत्तमंगो । एवं किरियाकम्मस्स वि । णवरि अदीदेण 
अट्ठ चोइसभागा देसणा । णवुंसयवेदाणं खेत्तमंगो । णवरि अदीदेण किरियाकम्म ० मारणं- 
तियपदस्स छ चोदसभागा देसणा । अवगदवेद।णं खेत्तभंगो । 

कसायाणुवादेण चदुण्ण कसायाणं खेत्तमंगो । णवरि अदीदेण किरियाकम्मस्स अट्ट 
चोदसभागा देसणा । अकसाईणं खेत्तभंगो । 

णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणीसु सव्वपदाणमदीद-वश्माणाणं खेत्तमंगो । विभंग- 
णाणीसु प्ओअकम्म-समोदाणकम्माणं वश्माणेण ठोयस्स असंखेज्ञदिभागो । अदीदेण अट् 
तेरह चोदसभागा देसणा सब्वडोगो वा। आधाकम्मस्स ओधो । आभिणि-सुद-ओहिणाणीसु 
स्पशन क्षेत्रके समान है । अतीत स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोद भागग्रमाण और कुछ कम तेरह 
बटे चोदह भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्मका स्पर्शन तेरह बटे चौदह भागग्रमाण 
नहीं है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। आहारद्रिक काययोगी 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें स्पशन क्षेत्रओे समान है। इतनी 
विशेषता है कि क्रियाकमैका अतीतकालीन स्पशेन कुछ कम छह बटे चोदह भागग्रमाण है । 

वेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवबोंके प्रयोगकम और समवधानकमका 
वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अतीत स्पशन आठ बटे चौदह 
भागप्रमाण और सब लोक है । अधःकरमका अतीत और वतमान स्पशेन सब्र लोक है। तपःकर्मका 
स्पशेन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार क्रियाकमंका स्पशन भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इसका अतीत स्पशैन कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण है| नपुसक 
वेदवाले जीबोंके वहां सम्मव पदोंका स्परन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्मक 
अतीत स्पशैन मारणान्तिक समुद्गातकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चोंदह भागग्रमाण है। 
अपगतवब्रेवदवाले जीबोंके वहां सम्मव पदोंका स्पेन क्षेत्रके समान है। 

कषायमागणाके अनुवादसे चारों कषायवाले जीवोंके सब पदोंका स्पशेन क्षेत्रके समान 
है | इतनी विशेषता है कि क्रियाकमंका अतीत स्परन कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
हैं। कषायरहित जीवोंके यथासम्मव पदोंका स्परीन क्षेत्रके समान है। 

ज्ञान मागेणाके अनुवादसे मतिअज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें सब्र पदोंका अतीत और 
बतेमानकालीन स्परीैन क्षेत्रके समान है। विभंगज्ञानियोंमें प्रयोगकमे और समवधान कर्मका 
वर्तमान स्परन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है | अतीत स्पशन कुछ कम आठ बवटे चौोदह 
भागप्रमाण, कुछ कम तेरह बटे चोदह भागप्रमाण ओर सब लोकप्रमाण है। अधःकरमका स्पशन 
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सव्वपदाणं वस्माणेण लोयस्स असंखेज्जदिभागो । अदीदेण अट्ठद चोदसभागा देसणा । 
इरियावह-तवोकम्माणं खेत्तमंगो । आधाकम्मस्स ओधो । मणपञ्ञव-केवलणाणीणं खेत्तमंगो । 
संजमाणुवादेण संजद-सामाइय-छेदो वट्टावण-परिहारविसु द्धि-सुहुमसां पराइय-ज हा क्खाद_- 
संजदाणमप्पप्पणो पदाणं खेत्तमंगो | संजदासंजद ० सव्वपदाणं व्माणेण लोयस्स असंखेजदि- 
भागो । अदीदेण छ चोइसभागा देखणा | णवरि आधाकम्मस्स ओधपमंगो । असंजदाणं 
खेत्तमंगो । णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अट्ट चोदसभागा देसणा । 
दंसगाणुवादेण चकखुदंसणीणं तसपज्त्तमंगो । णवरि केवलिभगो णत्यि । अचब्खु- 
दंसणीसु सव्वपदाणं खेत्तमंगो । णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अट्ट चोदसभागा देसणा । 
ओहिदंसणीणमोहिणा णिमेगो । केवलदंसणीर्ण केवलणाणिभंगो । 
लेस्साणुवादेण किण्ण-गील-काउलेस्सियाणं सव्वपदार्ण अदीद-वष्ट्माणेण सव्वलोगो । 
णवरि किरियाकम्मस्स अदीद-वट्टठमाणेण लोगस्स असंखजदिभागो | तेउलेस्साए पओअकर्म- 
समोदाणकम्मा्णं वश््माणंण ठोयस्स असंखेज्जदिभागो । अदीदेण अटद्ठ॒ णव चोदसभागा 


ओघकेसमान है। आनिनित्रोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें सब पदोंका वर्तमान 
स्परन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अतीत स्पशीन कुछ कम आठ बटे चीदह भागग्रमाण 
है | इयापथकम और तपःकर्मका स्परीन क्षेत्रके समान है। अधःकर्मका स्पररशन ओघषके समान 
है| मनःपर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी जीबोंमें सम्मव पदोंका स्परशन क्षेत्रके समान है। 

संयममार्गणाके अनुवादसे संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्ारविश्वुद्धि- 
संयत, सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीबोंके अपने अपने पदोंका स्पेन क्षेत्रके 
समान है । संयतासंयत जीवोंके सब पदोंका वर्तमान स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
अतीत स्पशेन कुछ कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण है | किन्तु इतनी विशेषता है कि अधघः- 
कमका स्पशन ओघरके समान है। असंयत जीवोंके सम्भव पदोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। 
इतनी विशेषता है कि क्रियाकमंका अतीत स्पशन कुछ कम आठ बटे चौदह मागग्रमाण है। 

दशनमागणाके अनुवादसे चजक्षुदशनवाले जीवोंके सम्मव सब पदोंका स्पशन त्रस 
पर्याप्कोंके समान है ।-इतनी विशेषता है कि यहां केवलिसमुद्धातसे प्राप्त होनेवाठा स्परीन नहीं 
होता । अचक्षुदशनवाले जीबोंके सब पदोंका स्परीन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि 
क्रियाकमंका अतीत स्परीन कुछ कम आठ बटे चौद॒ह मागग्रमाण होता है। अवधिदरीनवालि 
जीवोंका स्पशन अवधिज्ञानियोंके समान है। केवलछदशनवाले जीवोंका स्पशन केवछज्ञानियोंके 
समान है। 

लेश्यामागणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याबाले जीबोंके सब पदोंका अतीत 
ओर वर्तमानकालीन स्पर्शन सब लोकप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्मका अतीत 
ओर वतेमानकालीन स्पशन लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण है। पीत लेश््यामें प्रयोगकम और 
समवधान कमका वर्तमान स्परीन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अतीत - स्परीन कुछ कम 


आठ बटे चोदह भागग्रमाण और कुछ कम नी बटे चौदह भागग्रमाण हैं। अधःकमका स्परीन 
छ. १३-१४ 
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देसणा । आधाकम्मस्स ओघभगो । तवोकम्मस्स खेत्तभंगो । किरियाकम्मस्स अदीदेण अट्ठ 
चोदसभागा देसणा । पम्मलेस्साए पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणं वष्म्माणेण 
तेउमंगो । अदीदेण अट्ट चोदसभागा देसणा । तवकम्मस्स खेत्तमंगो । आधाकम्मस्स 
ओधो । सुक्कठेस्साण पओअकम्म-समोदाणकम्माणमदीद-वह्माणेण लोयस्स असंखेजदि- 
भागो छ चोइसभागा देसणा असंखेज्जा वा भागा सब्वलोगो वा । आधाकम्मस्स 
ओधघमभंगो । इरियावह-तवोकम्माणं खेत्तमंगो । किरियाकम्मस्स छ चोदसभागा देसणा । 
भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोघभंगो । अभवसिद्धिय० सब्वपदाणं खेत्तमंगो । 
सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्टि-खइयसम्माइट्रीस पओअकम्म-समोदाणकम्माण वश्माणेण 
लोगस्स असंखेजदिभागो । अदीदेण अट्ठ चोदसभागा देसणा असंखेज्जा वा भागा 
सव्वलोगो वा । आधाकम्मस्स अदीद-वट्टमाणेण सब्बलोगो । कुदो ? सरीरादो ओसरिवृण 
ओदइयभावमछंडिय एगसमएण सब्वलोगमावरिय ट्विदाणं णोकम्मखंधाणमाधाकम्मभावच्भुव- 
गमादो । इरियावथ-तवोकम्मा्ं खेत्तमंगो । किरिया० अदीदेण अठ्ठ चोइसभागा 
देसणा । वेदगसम्माइट्री ० सव्वपदाणं वश्माणेण लोयस्स असंखेज्दिभ्नागो । अदीदेण अट्ठ 
चोदसभागा देसणा । आधाकम्मस्स ओघभंगो । तवोकम्मस्स खेत्तमंगो । उवसमसम्माइट्टी ० 


आठ बटे चोदह भाग प्रमाण है। पद्म लेश्यामें प्रयोगकर्म, समवधानकम और क्रियाकमका वर्तमान 
स्परीन पीत लेश्याके समान है । अतीत स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोदह भागग्रमाण है | तपः- 
कमका स्परीन क्षेत्रके समान है । अधःकमका स्पशेन ओघके समान है । शुक्ल लेशयामें प्रयोगकम 
और समवधानकर्मका अतीत ओर वतेमानकालीन स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ 
कम छद्ठ बटे चौदह भागग्रमाण, ठोकके असंख्यात बहुभागगप्रमाण, और सब ठछोकप्रमाण है। 
अधघःकमका स्पशैन ओघके समान है। ईर्यापथ और तपःकर्मका स्परशन क्षेत्रके. समान है। तथा 
क्रियाकमैका स्परशान कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रमाण है। 

भव्यमागणाके अनुवादसे भब्योंके सब पदोंका स्पशेन ओघके समान है । अभव्योंके सब 
पदोंका स्परीन क्षेत्रके समान है । सम्यक्त्वमागणाके अनुवादसे सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि 
जीवोंमें प्रयोगकम और समवधानकमका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 
अतीत स्पशैन कुछ कम आठ बटे चोदह भागग्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण और सब 
लोकप्रमाण है। अधःकमंका अतीत ओर वतंमान स्पर्शन सब लोकप्रमाण है, क्योंकि शरीरसे पृथक्‌ 
होकर और औदयिक भावको न छोड़कर एक समय द्वारा सब लोकको व्याप्त कर स्थित हुए नोकर्म- 
स्कन्धघोंके अधःकर्मभाव स्वीकार किया गया है। ईयोपथकम और तपःकमका स्परीन क्षेत्रके समान 
है । तथा क्रियाकरमका अतीत स्परीन कुछ कम आठ बटे चौदह भाग प्रमाण है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंके 


सब पदोंका वर्तमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवें माग प्रमाण है । अतीत स्परीन कुछ कम आठ 
बटे चोदह भागप्रमाण है। अधःकर्मका स्पर्शन ओघके समान है। तथा तपःकर्मका स्पशैन 


क्षेत्रस समान है। उपशमसम्यग्दश्योंके सब पदोंका वर्तमान स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अतीत 
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सव्वपदाणं व्नमाणेण खेत्तमंगो । अदीदेण अट्ट चोदसभागा देसणा । आधाकम्मस्स ओघो | 
तवोइरियावथकम्माणं खेत्तमंगो। सासणसम्माइट्टी ० सब्वपदाणं वष्टमाणेण लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो । अदीदेण बारह चोदसभागा देसणा । आधाकम्मस्स खेत्तभंगो । सम्मामिच्छाइट्टी ० 
दोण्णं पदाणं वट्ल्‍माणेण लोयस्स असंखेजदिभागो । अदीदेण अट्ठ चोदसभागा देखणा । 
आधाकम्मस्स ओपमंगो । मिच्छाइट्री ० सव्वपदाणमोधमभंगो । 

सण्णियाणुवादेण सण्णीणं चकक्‍्खुदंसणीणं भंगो । असण्णीणं खेत्तमंगो । आह्ाराणु- 
वादेण आहारणएसु सव्वपदाणमोधभंगो । णवरि केवलिभंगो णत्यि । अणाहाराणं कम्मइय- 
भंगो । णवरि तवोकम्म॑ लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्ञा वा भागा सब्बलोगो वा । 
एवं पोसणं समत्तं । 

कालाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो ओषेण आदेसेण य। ओपेण पओअकम्म-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सब्वद्धा । एगजीवं पहुच्च अगादिओ 
अपज्वसिदो, अभवसिद्धिएसु कम्माणं पञ्रवसाणाभावादों । अणादिओ सपज्वसिदो, 
भवसिद्धिएसु सिज्ञमाणणएसु कम्माणं पञ्र॒वसाणुव॒लंभादों । आधाकम्म॑ केवचिरं कालादो 
स्परोन कुछ कम आठ बटे चोदह भाग प्रमाण है। अधःकर्मका स्पर्शन ओघके समान हैं। तथा 
तपःकर्म और ईर्यापथकर्मका स्परशन क्षेत्रके समान है। सासादनसम्यग्दश्योंके सब पदोंका 
वर्तमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अतीत स्प्शन कुछ कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण हैं। अधःकर्मका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सम्यग्मिथ्याइष्टियोंके दो पदोंका वर्तमान 
स्परान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अतीत स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह भागग्रपाण है। 
तथा अधःकमेका स्पर्शन ओघके समान है। मिथ्याद्ृष्टियोंके सब पदोंका स्पर्शन ओघषके समान है। 

विशेपार्थ--यहां सासादनसम्यग्दश्योंके कुछ कम बारह बटे चोदह भाग प्रमाण स्पर्शन 
मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि इनका मेरुमूलसे नीचे पांच राजु और ऊपर 
सात राजु स्पर्श देखा जाता है। शेष कथन सुगम है। 

संज्षिमागणाके अनुवादसे संज्ञियोंके सम्मव सब पदोंका स्परीन चक्षुदशनी जीवोंके समान 
है, तथा असंज्ञी जीवोंके सम्मव सब पदोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । 

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें सब पदोंका स्पशन ओघधके समान है। इतनी 
विशेषता है कि यहां केवलिसमुद्धात सम्बन्धी स्पशन नहीं होता । अनाहारकोंके सम्भव पदोंका 
स्पशन कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है | इतनी बिशेषता है कि तप-कर्मका स्पशेन लोकके 
असंख्यातवें भागग्रमाण, असंख्यात बहुभागग्रमाण और सब लोक प्रमाण है। इस प्रकार स्पशना- 
नुगम समाप्त हुआ । 

कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । ओघषसे 
प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त काल है, क्योंकि अभव्योंके इन कर्मोका अन्त नहीं होता । 
अनादि-सान्त काल है, क्‍योंकि सिद्धिको प्राप्त होनेबाले भव्योंमें इन कर्मोका अन्त देखा जाता 


१ अन्ञा-काप्रतिषु * सिज्ञमाणासु ? इति पाठः । 
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होदि ? णाणाजीवं पहुच सब्बद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । कुदो ? जीवादो 
णिजिणणपढमसमण ओरालियमभावगच्छिय बिदियसमए छंडिदओरालियणोकम्मभावेसु खंघेसु 
एगसमयकालुबलंभादो । उक्कस्सेण असंखेआ ठोगा । कुदों ? जीवादो णिजिण्णणोकम्म- 
क्खंधाणमुक्कस्सेण ओदइयमावमछंडिय असंखेज्जलोगमेत्तकालमवट्ठाणुव॒ठंभादों । इरियावथ- 
तवोकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीवं पढुच् सब्वद्धा । एगजीव पहुच्च 
जहण्णेण एग्समओ अंतोमुहुत्त । कुदो ? उवसेंतकसायस्स इरियावथकम्मेण एगसमयमच्छि- 
दृण बिदियसमए देवेसु उववण्णस्स एगसमयकालुवरंभादों । तवोकम्मजहृ०्णकालो अंतो- 
मुहुत्त । कुदो ? दिद्वमग्गम्मि अद्टावीससंतकम्मियमिच्छाइट्टिम्सिं संजम घेत्तृूण सव्वजहण्णेण 
कालेण असंजमं गदम्मि तद॒ुवलंभादों । असंजदसम्मादिट्री संजदासंजदो वा संजमस्स 
णेयव्वो । उक्कस्सेण दोण्णं पि कालो देखणपुव्वकोडी । कुदो ? देव-णेरइयखइयसम्माइट्टिस्स 
पुव्वकोडा उण्सु मणुस्सेसु उववजिय गत्भादिअट्टवस्साणं अंतोमुध्ट्तन्भहियाणं उबरि संजमं 
घेत्तण तवोकम्मस्स आदि करिय पुणो अंतोम॒हत्तेण खीणकसायशुणद्वाणं पडिवजिय इरिया- 
वथकम्मस्स आर्दि करिय सजोगी होदृण अंतोमुहत्तन्महियअद्ववस्सेह्ि ऊणियं पुव्वकोडिं 
सव्वमिरियावह तवोकम्म॑ च अणुपालिदृण णिव्वुअस्स तद॒वलंभादो । किरियाकम्मं 
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जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जो स्कन्ध जीवसे निर्जाण होनेके प्रथम समयमें औदारिक 
रूपसे रहते हैं ओर दूसरे समयमें ओऔदारिक नोकर्ममावका ह्याग कर देते हैं उन स्कन्‍्धोंमें 
अघःकमका एक समय काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल असंख्यात छोक प्रमाण है, क्योंकि 
जो नोकमस्कन्ध जीवसे निर्जीण हो जाते हैं उनका औदयिक भावको न छोड़कर उत्त्कृष्ट 
अवस्थान असंख्यात लोकग्रमाण काल तक पाया जाता है। ईर्यापथकर्म ओर तप-कर्मका कितना 
काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल ईर्यापथकर्मका 
एक समय और तपःकमका अन्तमुहत है, क्‍योंकि जो उपशान्तकपाय जीव ईर्यापथकमके 
साथ एक समय रहकर दूसरे समयमें देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके ईयापथकर्मका एक समय काल 
उपलब्ध होता है। तपःकमका जघन्य कार अन्तमुहर्त है, क्योंकि दृष्टमाग अट्टाईस ग्रक्नतियोंके 
सत्करमवाला जो मिथ्यादृष्टि जीब संयमको ग्रहण कर सबसे जघन्य काल द्वारा असंयमको प्राप्त 
होता है उसके तपःकमका जघन्य काल अन्तमुहत उपलब्ध होता है। असंयतसम्यग्दष्टि 
और संयतासंयत जीवको संयममें ले जाकर यह काल ले आना चाहिये। तथा दोनोंका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम प्पर्वकोटि प्रमाण है, क्योंकि जो क्षायिकसम्यग्दप्टि देव और नारकी जीव मरकर 
पर्वकोटिप्रमण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्भसे छेकर आठ वर्ष और अन्तमुहतंके बाद 
संयमको ग्रहण कर तपःकर्मको प्रारम्भ करके पुनः अन्‍्तमुह॒त॑के द्वारा क्षीणकषाय गुणस्थानको 
प्राप्त होकर ईयोपथकर्मको प्रारम्भ करके सयोगी होते हैं और वहांपर अन्तमुह॒र्त और आठ वर्ष 
कम एक प्रवेकोटि काल तक पूरी तरहसे ईर्यापथकर्म और तपःकर्मका पालन कर निर्वाणको प्राप्त 
होते हैं उन जीवोंके उक्त दोनों कर्मोंका यह उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। क्रियाकर्मका 
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केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवे पडुच सब्वद्धा । एगजीव पहुंच जहण्णेण 
अंतोमुहत्त । कुदो ? मिच्छाइट्टि-सम्मामिच्छाइड्रीहिंतो सम्मत्तं पडिवज्जिय सव्वजहण्ण- 
मंतोमुहुत्तकालमच्छिय मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त वा पडिवण्णस्स जहण्णकालसंभवुवलंभादो । 
उक्कस्सेण छावटद्ठिसागरोबमाणि सादिरियाणि । कुदो ? तिखिखमिच्छाइट्टीहिंतो वा 
मणुसमिच्छाइट्री हिंतो वा पुव्वकोडिऊगचोइससागरोवमाउट्टिदिलांतव॑-काविद्वदेवेसुववजिय 
तत्य पढमसागरोवमे अंतोमुहुत्तावसेसे तिण्णि वि कारणाणि कादूण पढमसम्मत्तं पडिवजिय 
सब्वुक्वस्समुवसमसम्मत्तकाठमच्छिय बिदियसागरोवमस्स आदिसमए वेदगसम्मत्तं पेत्तण 
देसणतेरससागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूण मणुसेसु उववजिय संजम पेत्तण पुणों 
आगामिभमणुस्सा उण्णूणबावीससागरोवमट्टिदिण्सु आरणच्चुददेवेसु उबवज्जिय पुणो 
पुव्वकोडाउअं बेधिय मणुस्सेसुववज्जिय तत्थ संजमं पडिवज्जिय पुणो आगामिमणुस्साउएणूण- 
एक्कत्तीससागरोवमा उद्धिदिएस | उवरिम- | उवरिमगेवज्जदेवेसु उवबण्णो । [ पुणो |] पुव्व- 
कोडाउएसु मणुस्सेसु उववज्जिय तत्थ संजमणुपालेमाणो अंतोमुहुत्तावसेसे आउए खइ्य॑- 
सम्माइठ्ी होदूण तेत्तीससागरोवमाउद्ठिदिएसु सब्वद्धसिद्धिविमाणवासियदेवेसु उववज्जिय 
पुणो पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसु उववण्णो सब्वजहण्णंतोमुहत्तेण सिज्मिदव्वमिदि अपुब्वखबगो 
कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल 
अन्तमुहत है, क्योंकि जो मिथ्याद्रष्टि या सम्यग्मिथ्यादष्टि जीब सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और सबसे 
जघन्य अन्तमुहते काछ तक वहां रहकर पुनः मिथ्यात्व या सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होता है उसके 
इस जघन्य कालकी सम्भावना देखी जाती है। उत्कृष्ठ काठ साधिक छबासठ सागर है, क्योंकि 
कोई एक तिर्यच मिथ्यादृष्टि या मनुष्य मिथ्याइष्टि जीव एक पूर्वकोटि कम चौदह सागरोपम आयुवाले 
छांतव-कापिष्ठ देवोंमें उत्पन्न हुआ | फिर वहां प्रथम सागरोपममें अन्तमुँहृते कार शेष रहनेपर 
तीनों ही करणोंको करके प्रथम सम्यक्त्वको ग्राप्त हुआ । फिर उपशमसम्यक्त्वके सर्वोत्कृष्ट 
अन्तमुहते कार तक उसके साथ रहकर दूसरे सागरोपमके प्रथम समयमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ । फिर कुछ कम तेरह सागरोपम काल तक सम्यक्त्वका पालन करते हुए मनुष्योंमे उत्पन्न 
हुआ और वहां संयमको ग्रहण कर पुनः आगामी मनुष्यायुक्रे प्रमाणसे कम बाईस सागरोपमकी 
आयुवाले आरण-अच्युत देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर प्रूर्वकोटिप्रमाण आयुको बांवकर मनुष्योंमें उत्पन्न 
हुआ और वहां संयमको प्राप्त होकर पुनः आगामी मनुष्यायुके प्रमाणसे न्‍्यून इकतीस सागरोपम 
आयुवाले उपरिम-उपरिम ग्रेत्रेयकके देबोंमें उत्पन्न हुआ | फिर पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ और वहां संयमका पालन करते हुए आयुमें अन्तमेहते काल शेष रहनेपर क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि हुआ । फिर मरकर तेतीस सागरोपम आयुवाले सवीर्थसिद्धि विमानवासी देवोंमें उत्पन्न 
हुआ । फिर प्र॒वैकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और वहां जब सबसे जघन्य अन्‍्तर्मुह्॒त 
काल द्वारा सिद्ध होगा तब अपूर्वकरण क्षपक हुआ | यहां इसका क्रियाकम नष्ट हो जाता है। 
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जादो, णट्टं किरियाकम्मं | पृणो आदिलउवसमसम्मत्तसव्वदीहकालमाणेदूण सव्वरहस्सअपुव्ब- 
अगणियद्ञि-सुहम-खीण-सजोगिकालेणूणपुव्वकोडीए उबरि ट्विदे सादिर्यपुव्वकोडी होदि । 
एवं सादिरेयपुव्वकोडीए तेत्तीसमागरोवमेहि य अहियछावद्विसागरोवममेत्तकिरियाकम्मक्वस्स- 
कालुबलंभादो । 

आदेसेण गदियाणुवादेण णिर्यगदीए णेरडएसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीव पडुच सब्वद्धा । एगजीवे पडुच जहण्णेण दसवाससहस्साणि, 
उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि । किरियाकम्मं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं पडुच्च 
सव्वद्धा | एगजीवे पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त । कुदो १ दिद्वमग्गमिच्छाइट्टि-सम्मामिच्छा- 
इट्रीहिंतो आगंतण सम्मत्त घेत्तण सब्वजह०्णमंतोमुहुत्तं तत्य अच्छिय गुणंतरं गयस्स सब्ब- 
जहण्णकिरियाकम्मकालुवलंभादों । उक्षस्सेण तेत्तीस॑सागरोवमाणि देखणाणि। कुदों ? 
अट्टावीससंतकम्मियतिरिक्ख-मणुस्सेहिंतो अधोसत्तमाए पुढ्वीए उववजिय छहि पज़त्तीहि 
पञ््तयदो होदण विस्समिय विसोहिं गंतृण वेदगसम्मत्त पडिवजिय किरियाकम्मस्स 
आर्दि करिय तदो किरियाकम्मेण सह तेत्तीससागरोवमाणि विहर्माणो सब्वजहण्णअंतोमुहु- 
त्तावसेसे आउए मिच्छत्ते गदो । णट्टं किरियाकम्मं । तदो आउअं बंधिदृण विस्संतो होदूण 
णिस्सरिदो । आदिला तिण्णि, अंतिला वि तिण्णि, एचमेदेहि छह्दि अंतोमुहत्तेहि ऊणतेत्तीस- 


फिर प्रारम्भमें हुए उपशमसम्यक्त्वके सबसे बड़े कालको छाकर उसे; अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 
सूक्ष्मसाम्पराय, प्षीणकपाय और सयोगी गुणस्थानके सबसे जघन्य काछसे नन्‍्यून एक प्रवैकोटि- 
प्रमाण काठमें मिलानेपर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण काल होता है। इस प्रकार क्रियाकर्मका 
साधिक (वैकोडि और तेतीस सागरोपम अधिक छबासठ सागरोपम प्रमाण काल उपलब्ध होता है । 

आदेशसे गतिमागणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें प्रयोगकम और समवघान 
कमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल 
दसे हजार वर्ष है और उत्कष्ट काल तेतीस सागर है। क्रियाकर्मका कितना काल है * 
नाना जीव्रोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तमुहत है, क्योंकि जो 
दृष्टमाग जीव मिथ्यादृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे आकर और सम्यक्त्वकों ग्रहण कर सबसे 
जघन्य अन्तमुहते कार तक वहां रहकर पुनः अन्य गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके 
क्रियाकमंका सबसे जघन्य काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट कार कुछ कम तेतीस सागर है, , 
क्योंकि अट्टवाईस कर्मोकी सत्तावाला जो तिर्यच्च या मनुष्य पर्यायसे आकर और नीचे सातवीं 
पृथिवीमे उत्पन्न होकर पुनः छह पर्याप्तियोंसे पयाौप्त होकर और विश्राम करके विश्वुद्धिको प्राप्त 
होनेके बाद वेदकसम्यक्त्वको ग्राप्त करके क्रियाकर्मको प्रारम्भ करता है। तदनन्तर क्रियाकर्मके 
साथ तेतीस सागर काल तक रहकर जब आयुमें सबसे जघन्य अन्तमुह॒त काल शेष रहता है 
तब मिथ्यात्वको ग्राप्त होता है। उसके यहां क्रियाकर्म नष्ट हो जाता है। तदनन्तर आगामी 
आयुका बन्ध करके और विश्राम करके नरकसे निकल्ता है।इस प्रकार आदिके तीन और 
अन्तके भी तीन, इस प्रकार इन छह ॒अनन्‍्तर्मुहतोंसे न्यून तेतीस सागर क्रियाकर्मका उत्कृष्ट 


«, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं काल्परूबणा [ १११ 


सागरोवममेत्तकिरियाकम्मुककस्सकालुवलंभादों । एवं सत्तमाए पुढ्बीए पओअकम्म-समो- 
दाणकम्म-किरियाकम्माणं जहए्णुक्वस्सकालपरूवणा कायव्वा | णवरि पओअकम्म-समोदाण- 
कम्माणं जहण्णकालो समयाहियबावीससागरोवमाणि । पढमादि जाव छट्ठि त्ति पओअकम्म- 
समोदाणकम्माणं जहण्णकालो जहाकमेण दसवस्ससहस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस- 
सागरोवमाणि समयाहियाणि । उदक्कस्सकालो एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-बावीससागरो- 
वमाणि संपुण्णाणि | किरियाकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च सन्वद्धा, सत्तसु 
पुढवीसु सव्वकालं सम्माइट्टिविरहाभावादों । एगर्जावं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुह॒त्तं । कुदो ? 
मिच्छाइट्रि-सम्माच्छिदिद्वी हिंतो आगंतूण सम्मत्त पडिवज्जिय तत्यथ सव्वजहण्ण॑ काल- 
मच्छिय गुणंतरं गयम्मि जीवे तदुवलंभादों। उक्कस्सेण सग-सगुक्कस्सह्ठिदीयो तीहि 
अंतोमुहुत्तेहि ऊगाओ | के ते तिण्णिअंतोमुहुत्ता ? छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदम्मि एक्को, 
विस्समणे बिदियो, विसोहिआवूरणे तदियों मुहुत्तो । किमहमेदे अवणिज्जंते ! ण, एदेसु 
सम्मत्तग्गहणामावादों । सत्तमीण च छृण्णमंतोमुहत्ताणं पि परिहाणी एग-तिण्णि-सत्त-दस- 
सत्तारस-बावीससागरोवमेसु किण्ण कदा ? ण॑ एस दोसो, एदाहिंतो सम्मत्तेण सह 


जघन्य और उत्कृष्ठ काढडका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि यहां प्रयोगकर्म और 
समवघानकर्मका जधन्य काल एक समय अधिक बाईस सागर है । पहली प्रथिवीसे लेकर छठवीं 
पृथिवी तक प्रयोगकम और समवघानकर्मका जघन्य काल क्रमसे दस हजार वर्ष, एक 
समय अधिक एक सागर, एक समय अधिक तीन सागर, एक समय अधिक सात सागर, 
एक समय अधिक दस सागर और एक समय अधिक सत्रह सागर है। उत्कृष्ट काल 
क्रमसे सम्प्रण एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर और बाईंस सागर 
है। क्रियाकमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है, क्‍योंकि सातों 
पृथिवियोंमें सदा सम्यग्दष्टि जीव पाये जाते हैं, उनका विरह नहीं होता । एक जीबकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तमुहत है, क्योंकि जो जीव मिथ्यादृष्टि या सम्यस्मिथ्याद्ष्टि गुणस्थानसे आकर 
ओर सम्यक्त्वको प्राप्त होकर वहां सबसे जघन्य अन्तर्मुहत काल तक रहकर अन्य गुणस्थानको 
प्राप्त होते हैं उनके यह काल उपलब्ध होता है । उत्कृष्ट काल तीन अन्‍्तर्मह्र्त कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

शेका--वे तीन अन्‍्तमुहर्त कौनसे हैं ! 

समाधान---&ह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होनेका प्रथम अन्तमेहत है, विश्राम करनेका दूसरा 
अन्तमुंहृतत है, और विश्वुद्धिकों पूरा करनेका तीसरा अन्तर्मृहत है । 

शंका--ये अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेसे क्यों घटाये जाते हैं 

समाधान---नहीं, क्योंकि इन अन्तमुहर्तोकि भीतर सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं होता । 

शंका--सातवीं प्रथित्रीमें छह अन्‍्तमुहर्तोकी हानि होती है। वह हानि एक सागर, 
तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह् सागर और बाईस सागरमेंसे क्‍यों नहीं की £ 


११२ ] छक्‍्खेंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २१. 


णिग्गमसंभवादो । सत्तमीए जादिविसेसेण॑ तदभावादों । 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? 
णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पहुच्च जह्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण अणंतकाल- 
मसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । आधाकम्मं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा । 
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उद्कस्सेण असंखेज़ा लोगा । एवं सब्वमग्गणासु आधा- 
कम्म॑ णेयव्वं । किरियाकम्म केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीबं पहुच्च सब्वद्धा । 
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि संपुण्णाणि । कुदो ? 
मणुसम्मि दाणेण वा दाणाणुमोदेण वा तिरिक्खाउअं बंधिय पुणो खइयसम्माइट्री होदूण 
देवकुरु-उत्तरकुरसु उप्पञ्जिय तत्य तिग्णि पलिदोवमाणि किरियाकम्ममणुपालेदृूण देवेसु 

उबवण्णम्मि संपुण्णतिण्णिपलिदोवमेमत्तकिरियाकम्मकालुवलंभादो । 
पारचिंदियतिरिक्ख॑-पंचिंदियतिरिक्खपजत्त-पंचिदियतिरिक्खजो णिणीसु पओअकम्म-समो- 
दाणकम्माणि केवचिरं कालठादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा। एगजीवं पडुच जहण्णेण 
खुद्दाभवग्गहणमंतो मुहत्तं, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि । 


समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन ग्रथमादि छह प्रथिवियोंमेंसे सम्यक्त्वके 
साथ निर्गेमन सम्भव है; किन्तु सातवीं प्रथिवीमें जातिविशेषके कारण वहांसे सम्यक्त्वके साथ 
निगैमन सम्मव नहीं है। यही कारण है कि एक आदि सागरमेंसे छह अन्तर्मुहर्तोंकी 
हानि नहीं की । 

तिरयंचगतिमे तियचोंमे प्रयोगकम और समवघानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक मवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट 
काल अनन्त काल है जो असंख्यात पृद्टलपरिवर्तनप्रमाण है | अधःकर्मका कितना काल है * 
नाना जीबोंकी अपेक्षा सब्र काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार सब मागणाओंमें अधःकर्मका काल 
जानना चाहिये। क्रियाकमेका कितना काल है? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल 
है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुह॒र्त है और उत्कृष्ट काल पूरा तीन 
पल्य प्रमाण है, क्योंकि मनुष्य पर्यायमें रहते हुए दान देनेसे या दानकी अनुमोदना करनेसे 
तिर्यचायुका बन्ध करके और इसके बाद क्षायिकसम्यग्दष्टि होकर जो देवकुरु या उत्तरकुरुमें 
उत्पन्न होकर और वहां तीन पल्‍य काल तक क्रियाकर्मका पालन कर देवोंमें उत्पन्न होता है उस 
तिर्यचके क्रियाकमका पूरा तीन पल्‍य काल उपलब्ध होता है। 

पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त और पंचेन्दिय तियंच योनिनी जीबोंमें प्रयोगकर्म 
और समवधानकमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण और अनन्‍्तमुहृते है तथा उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व 


१ ताप्रती “ सत्तमीए च छण्णमंतोम॒द्त्ताणं पि, जादिविखेसेण” इति पाठः:। २ आ-का-ताप्रतिषु 
* पंचिंदियतिरिक्ख- ? इत्येतत्पदं नोपलभ्यते । 
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किरियाकम्मस्स तिस्किखिभंगो । णवरि जोणिणीसु बेहि मासेहि मुहुत्तपुधत्तेण य ऊणाणि 
तिण्णि पलिदोवमाणि किरियाकम्मुक्कस्सकालो होदि । कुददो ? सम्माइड्टीणं जोणिणीसु 
उप्पत्तीए अभावादो | तत्युप्पण्णमिच्छाइड्रीणं पि मुहृत्तपुधत्ताहियबेमासेसु अणदिक्कैतेस 
सम्मत्तगहणाभावादों । पंचिंदियातिर्क्खिअपजत्तरसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवरचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच् सब्बद्धा । एगजीव पहुंच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, 
उक्कस्सेण अंतोमुह॒त्ते । 

मणुस्सगदीए मणुस्सतिगस्स पंचिंदियतिखिखतिगभंगो । णर्वारे किरियाकम्मस्स 
एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमओ । कुदो ? ओदरमाणअपुव्वकरणउवसामगस्स अप्पमत्तगुणं 
पडिवजिय किरियाकम्मेण परिणमिय बिदियसमए चेव मरणुबलंभादों । उक्कस्सेण 
तिण्णि पलिदोवमाणि पृव्वकोडितिभागेणब्भहियाणि । कुदों ? मणुस्सम्मि अद्भावीससंत- 
कम्मियम्मिं पुव्वकीडितिभागावसेसे भोगभ्रमिएसु मणुस्साउअं बंधिय अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं 
पेत्तण खड्यं पट्ठ विय अंतोमहत्तणपुव्वको डितिभागं किरियाकम्ममणुपालेदरण देवकुरु-उत्तरकुखवेसु 
उप्पज्जिय तत्थ तिण्णि पलिदोवमाणि जीविद्ण देवेसु उववण्णम्मि अंतोमहुत्तणपुव्वकोी डितिभा- 
गाहियतिण्णिपलिदोवममेत्तस्स किरियाकम्मुक्कस्सकाठस्स उचलंभादो । एवं मणुसपज्जत्ताणं 
अधिक तीन पल्य है | क्रियाकर्मका काल सामान्य तिर्थचोंके समान है। इतनी विशेषता है कि 
योनिनियोंमें क्रियाकर्मका उत्कृष्ट कार दो माह और मुहतप्रथक्‍्व कम तीन पल्‍्य है, क्योंकि 
सम्यर्दृश्योंकी योनिनियोंमें उत्पत्ति नहीं होती । और जो मिथ्यादृष्टि जीव उनमें उत्पन्न ढ्वोते हैं 
उनके भी जब तक मुह॒तप्रृथक्‍व अधिक दो माह काल नहीं निकरः जाता तब तक सम्यक्त्वका 
ग्रहण नहीं होता । पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंके प्रयोगकर्म और समवधानकर्मका कितना काल 
है? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब्र काछ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहण- 
प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्त्महते है। 

मनुष्यगतिमें मनुष्यत्रिकका भंग पंचेन्द्रियतियचत्रिकक समान है। इतनी बिशेषता है 
कि क्रियाकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, क्योंकि उतरनेवाले किसी 
अपूरबंकरण उपशामक जीवका अम्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त होकर क्रियाकर्मरूपसे परिणमन करके 
दूसरे समयमें ही मरण देखा जाता है । उत्कृष्ट काछ पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्‍्य है 
क्योंकि अद्टाईंस कर्की सत्तावाल्ला जो मनुष्य आयु पूर्वकोटिका त्रिभाग शेष रहनेपर 
भोगभूमि सम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध करनेके बाद अन्तमुह्टर्त काल द्वारा सम्यक्त्वको ग्रहण कर और 
तदनन्तर क्षायिक सम्यक्त्वको प्रारम्भ कर अन्तर्मुह॒ते कम प्रवेकोटिके त्रिभांग कार तक क्रिया- 
कमैका पालन करता है, पश्चात्‌ मरकर देवकुरु या उत्तरकुरुमं उत्पन्न होकर और बहां तीन 
पल्यप्रमाण काल तक जीवित रहकर देबोंमें उत्पन्न होता है, उसके क्रियाकर्मका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुह्ठते न्यून पूवंकीटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्यप्रमाण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार 

१ अ-आ-काप्रतिपु “ ऊणाणि पलिदो-? इति पाठ:। २ अ-आप्रत्यो: ९ संतकम्मयम्मि *, काप्रतौ 
“संतकम्मम्मि ” इति पाठ:। ३ अ-आप्रत्योः * काछुवलुंभादो ” इति पाठ: । 

छ, १३-१५ 


११४ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, ३१. 


पि वत्तव्वं | मणुस्सिणीसु किरियाकम्ममेव चेव॑ । णवरि णवहि मासेहि एग्रणवण्णअहोरत्तेहि 
य ऊणाणि तिण्णि पलिदोवमाणि किरियाकम्मुक्कस्सकालो होदि । इरियावथकम्म-तवो कम्माणं 
णाणेगजीव॑ पहुच्च ओघमभंगो । मणुस्सअपजत्तेसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति १ णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । एगजीव पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण अंतोमुदुत्त । 
देवगदीए देवेसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीचं 
परुच्च सब्वद्धा । एकजीवे पहुच्च जहण्णेण दसवस्ससहस्साणि | उक्कस्‍्सेण तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । एवं किरियाकम्म॑ पि। णवरि जहण्णेण अंतोमुहत्त। भवणवा सिय-वाणवेंतर- 
जोदिसियप्पहुडि जाव सब्वद्डसिद्धि त्ति ताव पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सब्वद्धा । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण जहाकमेण दसवस्स- 
सहस्साणि [ दसवस्ससहस्साणि ] पलिदोवमस्स अट्ठमभागो पलिदोवम सादिरेयं पलिदो- 
वमस्स असंखेजदिभागेण बे सत्त दस चोदस सोलस अट्ठारस वीस बावीस तेवीस चउवीस 
पंचवीस छव्वीस सत्तावीस अटद्ठावीस एमगूणतीस तीस एवकतीस बत्तीस सागरोवमाणि 


मनुष्य पयौप्तकोंके भी क्रियाकमंका काल कहना चाहिये । मनुष्यिनियोंमें क्रियाकमका काल इसी 


प्रकार ही है। इतनी विशेषता है कि इनमें क्रियाकर्मका उत्कृष्ट काल नौ माह और उनंचास 
दिन कम तीन पल्य है। ईयापथकर्म और तपःकरमका काल नाना जीव और एक जीवकी 


अपेक्षा ओघके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना 
काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण हैं और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण 
है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है । 

देवगतिमें देवबोंमें प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है। इसी प्रकार क्रियाकमका भी काल है। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य 
काल अन्तमुहुते है। भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके 


देवोंमें प्रयोगकम ओर समवधान कर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्रमसे दस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, पल्योपमका आठगवां 


भाग, पल्‍्यका असंख्यातवां भाग अधिक एक पल्य, एक समय अधिक दो सागर, एक समय 
अधिक सात सागर, एक समय अधिक दस सागर, एक समय अधिक चोदह सागर, एक समय 


अधिक सोलह सागर, एक समय अधिक अठारह सागर, एक समय अधिक बीस सागर, एक 
समय अधिक बाईस सागर, एक समय अधिक तेईस सागर, एक समय अधिक चौबीस सागर, 


एक समय अधिक पष्चीस सागर, एक समय अधिक छब्बीस सागर, एक समय अधिक सत्ताईस 
सागर, एक समय अधिक अट्टाईंस सागर, एक समय अधिक उनतीस सागर, एक समय अधिक तीस 


१ ताप्रती कम्ममेत्त चेव ” इति पाठ: । २ ताग्रतौ “ दसवस्ससहस्साणि ( २)? इति पाठः । 
३ आ-्ताप्रत्योः “ एक्क्रत्तीस सागरोवमाणि ? इति पाठ: ।॥ 


«, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं कालपरूबणा [ ११५ 


समयाहियाणि । उक्कस्सेण दिवड्डसागरोवमं पलिदोवम सादिरेयं [ पलिदोवम सादिरेय _] 
बे सत्त दस चोदइस सोलस अट्ठारस सागरोबमाणि अंतोमुहुत्तद्धसगरोवमेण सादिरियाणि । 
पुणो वीस बावीस तेवीस चउवीस पंचवीस छव्वीस सत्तावीस अटद्वावीस एग्रूणतीस तीस 
एक्कत्तीस बत्तीस तेत्तीस सागरोवमार्णि संपुण्णाणि । भवणवासियप्पहुडि जाव उवरिमगेवजे 
ति किरियाकम्मं॑ केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवे पहुच्च 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण दिवइइसागरोवमं, पलिदोवर्म सादिरेयं, [ पलिदोवमं 
सादिरेयं ]। एंदे तिण्णि वि काला छपज्जत्तिसमाणण-विस्समण-विसोहिआवृूरणअंतोमुहत्तेहि 
तीहि ऊणा । उवरिमेसु किरियाकम्मुक्कस्सकालस्स पओगकम्मभंगो । अच्चि-अच्चिमा लिणि- 
वइर-वइरोयण-सोम-सोमरुइ-अंक-फली हि-आइच्चेसु किरियाकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि ९ 
णाणाजीवं पहुच्च सब्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एक्कत्तीससागरोवमाणि समयाहि- 
याणि । उक्कस्सेण बत्तीस सागरोवमाणि । विजय-वैजयंत-जयंत-अवराइदेसु किरियाकम्मं 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च सब्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण बत्तीस 
सागरोवमाणि समयाहियाणि । उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । सब्वद्बसिद्धिविमाण- 
सागर, एक समय अधिक इकतीस सागर, और एक समय अधिक बत्तीस सागर: है । उत्कृष्ट काल 
डेढ़ सागर, साधिक एक पल्‍्य, साधिक एक पल्य, अन्तमुहते अधिक अढ़ाई सागर, अन्तमुहते 
अधिक साढ़े सात सागर, अन्तमुह॒ते अधिक साढ़े दस सागर, अन्तमेदह्ते अधिक सादे चौदद् 
सागर, अन्तमुहते अधिक साढ़े सोलह सागर, अन्तमुंहते अधिक साढ़े अठारह सागर, फिर 
सम्पूणे बीस सागर, बाइस सागर, तेईस सागर, चौबीस सागर, पच्चीस सागर, छब्बीस सागर, 
सत्ताईंस सागर, अट्टाईंस सागर, उनतीस सागर, तीस सागर, इकतीस सागर, बत्तीस सागर और 
तेतीस सागर है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देबोंमें क्रियाकमैेका कितना काल 
है! नाना जीवोंकी अपेक्षा सब्र काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधघन्य कार अन्तमुंहते है। 
और उत्कृष्ट काल भवनत्रिकमें क्रमसे डेढ़ सागर, साधिक एक पल्य और साधिक 
एक पल्य हैं। ये तीनों ही काल छह ृपर्याप्तियोंकी समाप्तिका एक अन्‍्तमुंहर्त, विश्रामका 
दूसरा अन्तमुह्ते और बविशुद्धिकी प्रार्तिका तीसरा अन्तमुह॒ते, इन तीन अन्तमुह॒तोंसे हीन 
हैं | अर्थात्‌ ये तीन अन्तमुंह॒ते घटा देनेपर अपना अपना उत्कृष्ट काल होता है। इसके आगे 
नो ग्रेवेयक तक क्रियाकर्मका उत्कृष्ट काल प्रयोगकर्मके उत्कृष्ट कालके समान है। अचि, अचि- 
मालिनी, वज्र, वेरोचन, सोम, सोमरुचि, अड्ड, स्फटिक और आदित्य, इन नो अनुदिशोमे क्रिया: 
कमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब कार है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 


काल एक समय अधिक इकतीस सागर रे और उत्कृष्ट काल बत्तीस सागर है। विजय, वैजयन्त, 
जयन्त ओर अपराजित इन चार अनुत्तोंमें क्रियाकमंका कितना काल हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा 


सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय अधिक बत्तीस सागर है और उत्कृष्ट 
काल तेतीस सागर है। सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देवोंके क्रियाकमका कितना काल हैं £ नाना 

१ अप्रती * सागरोवमसादिरेयाणि ?, आप्रती “सागरोवमाणि सादिरेयाणि? इति पाठ: । 
२ आप्रतो “ एक्कतीस तेत्रीस सागरोबमाणि ? इति पाठः। ३ का-्ताप्रत्यो; * उबरिमे ? इति पाठ; | 


११६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खेंडं [58 ८ 5 


वासियदेवाणं किरियाकम्मं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पुच्च सब्वद्धा । एगजीवं 
पहुच्च जहण्णुक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । 

इंदियाणुवादेण एइंदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? 
णाणाजीवं पड़च्च सब्वद्धा । एगजीवे पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण अणंतकालं 
आवलियाए असंखेज्ञदिभागमेत्ता पोग्गलपरियट्टा । बादरेइंदियाणं पओअकम्म-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च संब्वद्धा | एगजीवं पहुच्च जहण्णेण 
खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्ञाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । 
बादरेइंदियपजत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीवे 
पडुचच सन्वद्धा । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण संखेज्ाणि वस्ससहस्साणि । 
बादरेइंदियअपजत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीव॑ 
पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण अंतामुहुत्त । सुहमे- 
इंदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीव पडुन्च 
सव्वद्धा । एगजीवं पहुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उद्कस्सेण असंखेज्ञा लोगा । सुहमे- 
इंदियपजत्ताणे पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहडुन्च 
सव्वद्धा । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहत्ते । उक्कस्सेण वि अंतोमुहुत्तं चेव । सुहुमेइंदिय- 
अपज्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादों होंति । णाणाजीव पहडुच्च 
जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। 

इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंके प्रयोगकर्म और समवधान कर्मका कितना काल 
है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रक भवग्रहण- 
प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो आविके असंख्यातवें भागमात्र पुद्ठलपरिवर्तन- 
प्रमाण है। बादर एकेन्द्रियोंके प्रयोगकम और समवघानकमका कितना काल है? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक मवग्रहणप्रमाण है 
ओर उत्कृष्ट काल अंगुुढके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणि- 
योंके बराबर है | बादर एकेन्द्रिय पर्याप्रकोंके प्रयोगकर्म और समवघानकमंका कितना काल है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा सब्र काल है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहते है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके प्रयोगकम और समवधघान- 
कर्मका कितना काल है * नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रह्णप्रमाण है । और उत्कृष्ट का अन्तमुहते है । 
सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके प्रयोगकमे और समवधान कर्मका कितना काल है £ नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण 
है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके प्रयोगकर्म और 
समवघानकमका कितना काल है? नाना जीबोंकी अपेक्षा सब काल है | एक जीवकी अपेक्षा 


जधन्य काल अन्तमुह॒त है और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुंहर्त ही है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके 
प्रयोगकर्म और समवधान कर्मका कितना काल है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा सब काल है। एक 
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सव्वद्धा । एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं । 

बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं तेसिं चेव पञ्जत्ताणं च पओअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा | एगजीव पडुच जहण्णेण खुद्दाभव- 
ग्गहणं अंतोमुहुत्ते । उक्कस्सेण संखेज्ञाणि वाससहस्साणि । बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय- 
अपजत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीवं पुच्च 
सव्वद्धा । एगजीव पहुच्च जहण्णेण खुद्दा भवग्गहणं । उक्कस्सेण असीदि-सह्ठि-ताल अंतोमुहुत्त । 
पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणा- 
जीव पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पहुंच जहण्णेण् खुद्दाभवग्गह्ण अंतोमुहुत्ते । उक्कस्सेण 
सागरोवमसहस्स पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहिय॑ सागरोवमसदपुधत्तं। आधाकम्म-इरियावहकम्म- 
तवोकम्म-किरियाकम्माणमोघमंगो । पंचिंदियअपजत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केव- 
चिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सब्वढ्धा । एगजीव पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । 
उक्कस्सेण चउवीस अंतोमुहत्तों । 

कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेठकाइय-वाउकाइर्य-सुहमपुढविका इय-सुहम- 
आउकाइय-सुहुमतेठकाइय-सुहुमवा उकाइय-सुहुमवणप्फदिकाइय-सुहुम णिगोदा ण॑ पओअकम्म- 
जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है । 

ट्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके तथा उन्हींके पर्याप्त जीवोंके प्रयोगकर्म और 
समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण और अन्‍न्तर्मुह्॒ते हैं। उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष 
है। द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अपयाप्त जीवोंके प्रयोगकम और समवधानक्मका 
कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल 
क्षुदृक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अस्सी, साठ और चालीस अनन्‍्तमुहर्तप्रमाण है । 
पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके प्रयोगकम और समवधानकमका कितना काल है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काछ क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण 
और अन्तमैहर्त है। तथा उत्कृष्ट काल पूव्रकोटिपृथक्‍तव अधिक हजार सागर और सौ सागर 
पृथक्त्व प्रमाण है। अधःकर्म, ईर्यापथकर्म, तपःकर्म और क्रियाकमका काल ओघषके समान है। 
पंचेन्द्रिय अपरयाप्तकोंके प्रयोगकम और समवघानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा 
सब काल हैं। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रक मवग्रहणप्रमाण है। और उत्कृष्ट काल 
चौबीस अन्तमुहत 

कायमा्गणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अभ्निकायिक, वायुकायिक, सूक्ष्म 

पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
और साक्ष्म निगोदजीबोंके प्रयोगकर्म और समवघानकर्मका कितना काल है £ नाना जीवोंकी 
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१ ताप्रती “ अंतोयुहुत्त ” इति पाठ:। २ आ-का-ताप्रतिषु * णाणाजीवं पडुच जदृण्णेण ? इति पाठ: । 
है अ-आप्रत्योः 'अंतोमहुत्तो, काप्रतो 'अंतोमृहुत्त! इति पाठः। ४ ताप्रतो 'वाउकाइय-तेउकाइय-?इति पाठ; | 


११८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २१. 


समोदाणकम्माणि केवचिर कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुचच सब्बद्धा । एगजीव पडुन्च 
जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण असंखेज्ञा लोगा । बादरपुढवि०-बादरआउ ०-बादर- 
तेउ ०-बादरबाउ ०-बादरवणप्फदिपत्तेयसरीर-बादरणिगोदपदि ट्विदा ण. पओअकम्म-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण 
खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण कम्मह्ठिदी । तेसिं चेव पञ्जत्गाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त । 
उक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तेर्सि चेव अपजञत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो होंति? णाणाजीवं पडुच सब्वद्धा। एगजीवे पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं। 
उक्कस्सेण अंतोमुहत्त । एवं सुहुमअपजत्ताणं । सुहुमपजत्तां पि एवं चेव । णवरि एगजीवं 
पडुच जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त ॥ वणप्फदिकाइयाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीचं पडुच्च सब्वद्रा । एगजीवे पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । 
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । णिगोदा्णं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा । एगजीवे पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभव- 
ग्गहणं । उक्कस्सेण अड्डाइजपोग्गलपरियट्टा । बादरणिगोदा्ण पओअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्ा । एगजीव पडुचच जहण्णेण खुद्दा- 
काल असंख्यात लोकप्रमाण है। बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, 
बादर वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और बादर निगोदमप्रतिष्ठित जीवोंके 
प्रयोगकम और समवधानकरमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट कार कमस्थितिप्रमाण है । 
उन्हीं पर्याप्त जीबोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा 
सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्‍्तमुह्ठत हैं | उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष 
है। उन्हीं अपयोौप्त जीवोंके प्रयोगकमे और समवधानकर्मका कितना काल है? नाना 
जीवॉंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रकः भवग्नहण- 
प्रमाण है ओर उत्कृष्ट कार अन्तमुहते है। इसी प्रकार सूक्ष्म अपर्याप्तकोंक जानना चाहिए । 
सूक्ष्म पयौप्तकोंके भी इसी प्रकार ही जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल भी अन्‍्त्मुहते है । वनस्पतिकायिक जीबोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका 
कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक 
भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तेन प्रमाण है। 


निगोदजीवोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना काल है? नाना जीबोंकी अपेक्षा सब 
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अढ़ाई 


पुद्वलपरिवतेन प्रमाण है। बादर निगोदजीबोंके प्रयोगकरम और समवधानकरमका कितना काल 
है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है ॥ एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्ुद्रक भवग्रहण- 


«, ४, ३१. | कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीण्णं कालपरूवणां [ ११९, 


भवग्गहणं । उक्कस्सेण कम्मह्ठिदी । तेसिं चेव पत्नत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहढुच्च सव्वद्धा । एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । उक्कस्सेण वि अंतोमुहुत्त । तेसिं चेव अपजत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभव- 
ग्गहणं । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । 

[ तसकाइय- ] तसकाइ्यपज्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिर कालादो 
होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा । एगजीवे पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं । 
उक्कस्सेण बेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि बेसागरोवमसहस्साणि । सेस- 
पदाणमोघभंगो । तसकाइयअपज्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो 
होंति ? णाणाजीव पहुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । उक्कस्सेण 
असीदि-सह्ठि-दाल-चदुवीसअंतो मुहुत्ताणं संखेज्जाणं समासमेरत्तां । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवाचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीव पहुच्च सब्वद्धा । एगजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमओ | 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । इस्यावथ-तवो-किरियाकम्माणं पि एवं चेव वत्तव्व॑ । 
प्रमाण है और उत्कृष्ट काल कमैस्थितिगप्रमाण है। उन्हींके पर्यौप्त जीबोंके प्रयोगकर्म और 
समवधानकमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तर्मुह्त है और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुहते है। उन्हींके अपर्याप्त जीबोंके 
प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। 

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना काल 
है? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक 
भवग्रहणप्रमाण और अन्तमुहते है। तथा उत्कृष्ट काल प्र्रंकोटिपरथक््य अधिक दो हजार 
सागर और पूरा दो हजार सागर है। शेष पदोंका कार ओघके समान है। 
त्रसकायिक अपयीाप्तकोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना काल है? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भत्रग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट 
काल अस्सी, साठ, चालीस और चौबीस संख्यात अन्तमुंह॒तोका जितना जोड़ हो उतना है। 

योगमागणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके प्रयोगकर्म और 
समवधानकरमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। ईयीपथकरम, तपःकर्म और क्रियाकर्मका 

१ प्रतिषु € कम्मब्विदी ” इत्येतस्य स्थाने “ अंगुलस्स असंखेज्ज दि भागों असंखेज्जाओ ओसप्पिणिउस्स- 
पिणीओ ? इति पाठ: । २ आप्रतो ' अंतोमुहुत्त ? इत्यत आरम्य “ जहण्णेण ? पद्पर्यन्त: पाठस्त्रदितोडस्ति । 
३ प्रतिपु “वि अंतोमहुत्त ” इत्येतस्य स्थाने * संखेजाणि वस्ससहस्साणि? इति पाठ | ४ ताप्रतौ * छमास- 


मेत्ता ! इति पाठ:। ५ ताप्रतौ “ णाणजीबं ० एगजीवं ० एगसमओ ? इति पाठ:। अस्मिन्‌ प्रकरणेड- 
न्यत्रापि च ताप्रतो * णाणाजीबं पडुंच्च सब्वद्धा ? इस्येतस्थ स्थाने * णाणाजीवं० ? इति पाठः । 


१२० ] छक्खंडागमे वग्गणाखंड्ड [ ५, ४, ३१. 


आधाकम्मस्स ओघषभंगो । वेउव्वियकायजोगीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि 
केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीव पडुच्च सब्वद्धा । एगजीवे पहुच्च जहण्णेण 
एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहत्त । कायजोगीसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सब्वद्धा । एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त । 
उक्कस्सेण अणंतकाठमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सेसपदाणमोधमंगो । णवरि किरिया- 
कम्म॑ जहण्णमंतोमुहुत्ते | एव्मोरालियकायजोगीणं । णवरि जम्हि अणंतकालं तम्हि बावीस- 
वस्ससहस्साणि अंतोमुहुत्तगाणि । 

ओरालियमिस्सकायजोगीसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरे कालादो होंति ? 
णाणाजीवं पड़च्च सब्वद्धा । एगजीवे पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । कुदो ? कवाडगद- 
केवलिम्हि तदुवलंभादो । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । ते कत्थुवलब्भदे' ? सब्व्ठसिद्धीदो 
आगंतृण मणुस्सेसु उप्पण्णम्मि । इरियावह-तवोकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणा- 
जीव ० जहण्णेण॑ एगसमओ । कुदो ? कवाडगदकेवलिम्हि तदुवंभादों । उक्कस्सेण संखेज्जा 
समया । कुदो ? ओदरण-चडणवावाराणं कवाड्ड पडिवण्णेसु सजोगिजिणेसु संखेज्जसमयाण- 
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भी काल इसी प्रकार कहना चाहिये। अधःकर्मका कार ओघके समान है। वेक्रियिक- 
काययोगियोंमें प्रयोगकम, समवघानकर्म और क्रियाकमंका कितना काल है ? नाना 

जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय है। और उत्कृष्ट 
काल अन्तमैहृते है। काययोगियोंमें प्रयोगक्म और समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सब्र काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काछ अन्तमुहते है और उत्कृष्ट काल 
अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टठपरिवतनोंके बराबर है। शेष पदोंका काल ओघके समान 
है | इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्मका जघन्य कार अन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार औदारिक- 
काययोगी जीबोंके सब पदोंका काल कहना चाहिये | इतनी विशेपता है कि जहां अनन्त काल 
है वहां अन्तमुहृते कम बाईंस हजार वर्ष कहना चाहिये। 

ओदारिकमि श्रकाययोगियोंमें प्रयोगकम॑ और समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सब काछ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, क्योंकि कपाट- 
समुद्वातको ग्राप्त केबली जिनके वह पाया जाता है । उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒त है । 

शंका--यह कहां पाया जाता है : 

समाधान---सर्वार्थसिद्धिसि आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवके वह पाया जाता है। 

इयोपथकम और तपःकमका कितना काल है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है, क्‍योंकि कपाटसमुद्धातको प्राप्त केबडी जिनके वह पाया जाता है। उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है, क्योंकि जो सयोगी जिन निरन्तर उतरने और चढ़नेके व्यापार द्वारा कपाठ- 


१ अ-आपरत्यो$ ' त॑ कुदो लब्भदे ” इति पाठ:। २ ताप्रतो “ णाणाजीवं० एगजीवं० जदृण्णेण 
अ-आ-का प्रतिषु “ णाणाजीवं पदुच्च सब्वद्धा एगजीवं पडुच्च जदृण्णेण ! इति पाठ: 
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मुवलंभादो । एगजीवं पड़च्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । किरियाकम्मं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण वि अंतोमुहुत्त चेव । णवरि 
जहण्णादो उक्कस्सं संखेज्जगुणं, भूओकालुवलंभादों । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुह॒त्तं । 
एदं कृस्थुवलब्भदे' ? छट्मीदों पुढवीदों आगंतृण मणुस्सेसु उववण्णम्मि | उक्कस्सेण वि 
अंतोमुहुत्तं चेव | सब्बद्ठसिद्धीरों आगंतृण मणुस्सेसु उववण्णम्मि एसो उक्कस्सकालो पघेत्तव्वो । 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागो । एगजीव पहुंच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं । कवत्थुवलब्भदे ? सब्बद्सिद्धिम्हिं 
उववण्णछम्मासखवगगिलाणसाहुम्मि । उक्कस्सकालो वि अंतोमुहुत्तं चेच । एसो कालो 
सत्तमाए पुढवीए उप्पण्णम्हि सब्वचिरिण कालेण पतञ्जत्ति गदचक्कहरम्मि उवलब्भंदे | णवरि 
किरियाकम्मस्स पढमाए पुढवीए उप्पण्णसम्माइट्रिम्हि उक्कस्सकाठों वत्तव्वों । 
आहारकायजोगीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्म-किरियाकम्माणि केवरचिरं 
उत्कृष्ट काठ एक समय है। क्रियाकर्मका कितना काछ है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य 
काल अन्तमुहृते है | उत्कूट काछ भी अन्तमुहते ही है । इतनी विशेपता है कि जघन्यसे उत्कृष्ट 
काल संख्यातगुणा है, क्‍योंकि यह बहुत काल पाया जाता है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तमुहृत है । 
शंका--यह कहां पाया जाता है ? 
समाधान--वह छठी प्रथिवीसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवके पाया जाता है। 
उत्कृष्ट काल भी अन्तमैह् ही है। सर्वार्थसिद्धसि आकर मनुष्योमें उत्पन्न हुए जीवके यह 
उत्कृष्ट काल ग्रहण करना चाहिए । 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकम और क्रियाकरमका कितना काल है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जधघन्य काल अन्तमेहते है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहूर्त है । 
शंका--यह काल कहांपर उपलब्ध होता है * 
समाधान---छह मास तक क्षपणा करनेवाछा जो गिव्यन साधु सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें 
उत्पन्न होता है उसके यह काल उपलब्ध होता है। 
उत्कृष्ट काल भी अन्तमुहर्त ही है। जो चक्रधर मरकर सातवीं प्रथिवीमें उत्पन्न होकर 
अति दीघधी काल द्वारा पर्याप्तियोंको समाप्त करता है उस नारकी जीवके यह कार उपलब्ध होता 
है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्मका उत्कृष्ट काछ मरकर प्रथम प्रथिवीमें उत्पन्न हुए सम्यग्दृष्टि 
जीवके कहना चाहिये | 
आहारककाययोगियोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, तपःकम और क्रियाकमैका कितना काल 
कि पा वतन गिल न विटी गो हट 
छ. १३-१६ 
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कालादो होंति ? णाणेगजीव पडुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहत्त । आहार- 
भिस्सकायजोगी गमेव॑ चेव वत्तव्वं | णवरि जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं, तत्यथ मरण-जोगपरा- 
वत्तीणमभावादो । आहारदुगम्मि आधाकम्मस्स ओघभंगो । कम्मइयकायजोर्गीसु पओअ 
कम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीव पडुच सब्बद्धा | एगजीवं 
पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिण्णि समया । इरियावह-तवोकम्माणि केवचिरे 
कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण तिण्णि समया । उक्कस्सेण संखेजा समया । 
एगजीव पहुच्च जहण्णुवकस्सेण तिण्णि समया । किरियाकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्ञदिभागो । एगजीचे 
पडुच्च जहण्णेण एग्समओ । उक्कस्सेण बे समया । 
वेदाणुवादेण इत्यिवेद-पुरिसवेदा्णं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो 
होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सब्वद्धा | एगजीवं पहुच्च जहण्णेणे एगसमओ अंतोमुहत्त । 
उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं सागरोवमसदपुधत्त | तबोकम्म॑ केवचिरं काठादो होदि? 
णाणाजीवं पहुच्च [ सब्वद्धा । ] एगजीवं पहुचच जहण्णेण ए्गसमओ । उक्कस्सेण 
! नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंह॒त है। आह्यारमिश्रकाययोगी जीबोंके उक्त सब पदोंका काल इसी प्रकार कहना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि यहांपर जघन्य और उल्कृष्ट दोनों प्रकारका काल अनन्‍्तर्मुहरत है, क्योंकि 


इस योगके रहते हुए न तो मरण होता है और न योगका परिवर्तन भी होता है| आहारद्विकमें 
अधःकमका काल ओघषके समान है। 


कामेणकाययोगवाले जीवोंमें प्रयोगकर्म और समवघानकर्मका कितना काछ है ? नाना 
जीवबोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय है और उत्कृष्ट काल 
तीन समय है | ईयापथकरम और तपःकर्मका कितना काल है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्य 
काल तीन समय है और उत्कृष्ट कार संख्यात समय हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और 
उत्कृष्ट काल तीन समय है। क्रियाकर्मका कितना काल है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्य काल 


एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा 
जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कार दो समय है। 


वेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंके प्रयोगकर्म और समवघानकर्मका 
कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय और अन्‍्तमुहूर्त है ओर उत्कृष्ट काल सौ पल्योपमप्रथक्त्व प्रमाण और सौ सागरोपमप्रथक्त्व- 
प्रमाण है। तपःकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी 
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१ काप्रतो ' णाणाजीवं पडुच जह्० ?, ताप्रतो “ णाणाजीवं प० जह० ? इति १5: | २ ताप्रतावतोडग्रे 
“वा? इत्यघिकः पाठोडस्ति | ३ काप्रतो * एगजीवेण जह० ?, इति पाठ; । 


«५, ४, ३१. ] कम्माणिओगद्ारे पओअकम्मादीण्ण काल्परूवणा [ १२३ 


एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ  अंतोमुह॒त्त । उबकस्सेण आदिलेहि तीहि अंतोमहत्तेहि 
ऊगाणि पणवण्णपलिदोवमाणि बेपुव्वकोडीहि तेत्तीससागरोवमेहि य सादिरियाणि छावह्ि- 
सागरोवमाणि । णुंसयवेदाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? 
णाणाजीवं | पहुच्च सव्बद्धा । ] एगजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंत- 
कालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियट्टा । तवोकम्मस्स इत्यिवेदभंगो । किरियाकम्मं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीवं | पहुच्च सब्बद्धा । ] एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
तेत्तीस॑ सागरोवमाणि देखणाणि | अवगदबवेदाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि इरियावह- 
कम्म-तवोकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीवं [ पहुच्च सब्बद्धा । ] एगजीवं 
पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसणा । 


कितना काल है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय और अन्तमुह॒र्त है । उत्कृष्ट काल आदिके तीन अन्‍न्तमुहुत कम पचवन पल्य तथा दो 
पूृ्वेंकोटि और तेतीस सागर अधिक छब्ासठ सागर है। नपुंसकवेदवाले जीवबोंके ग्रयोगकर्म और 
समवधान करका कितना काल है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कार अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टलपरिवरतनग्रमाण 
है । तपःकरमका मंग ख्रीवेदी जीवोंके समान है। क्रियाकमका कितना काल है ! नाना जीबोंकी 
अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तेतीस सागर है । अपगतवेदवाले जीवोंके प्रयोगकर्म, समवधानकरम, ईयोपथकरम और तपःकमैका 
कितना कार है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काठ है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम प्रूवेकोटि प्रमाण है । 

विशेपा्थ--यहां वेदमागणाकी अपेक्षा सब कमोके कालका निर्देश किया गया है। 
त्रीवेदी जीवोंके प्रयोगकर्म और समवधानकर्मका एक 'जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
बतलानेका कारण यह है कि जो ख्रीवेदी जीव उपशममश्रेणिपप आरोहण करनेके बाद उतरते 
समय एक समयके लिये त्रीवेदी होकर मरणकर देव हो जाता है उसके यह्द जघन्य काल एक 
समय पाया जाता है। पुरुषवेदीके यह काल घटित नहीं होता, क्योंकि, पुरुषबेदी मरकर देबोंमें 
उत्पन्न होनेपर पुरुषवेदी ही रहता है, इसलिये पुरुषवेदी जीवके उक्त दोनों पदोंका जधन्य काल 
अन्तमुहते कहते समय उपशमश्रेणिसे उतारकर पुरुषवेदके उदयसे सम्पन्न करे और अन्‍्तमुहर्त 
कालके भीतर द्वितीय बार उपशमश्रेणिपर आरोहण कराके अपगतवेद अवस्थामें ले जाय । 
इस प्रकार पुरुषबेदी जीबके एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों पदोंका जघन्य काल अन्तमैहते 
प्राप्त हो जाता है। एक जीवकी अपेक्षा तपःकमंका जघन्य कार एक समय दोनों वेदवाले 
जीवोंको उपशमश्रेणिसि उतारकर और एक समयके लिये सवेदी बनाकर बादर्म मरण कराके 
घटित करना चाहिये | जो ख्रीवेदी जीव उपश्रमश्रेणिसि उतरकर और एक समयके लिये अग्रमत्त 
होकर मरणकर देव होता है उसके एक जीवकी अपेक्षा क्रियाकमैका जधन्य काल एक समय 
प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो पुरुषवेदी जीव उपशमश्रेणिसे उततकर और अन्‍्तर्मुहत कालके 
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१ काप्रती “णाणाज्ीवं० एगल्लीवं जद ० एगल्नीवं० एगसमओो ” इति पाठ; | 


१२४ |] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, ३१. 


कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणं मणजोगीणं भंगो । अकसाईणमवगदवेदभंगो । 
णाणाणुवादेण मद्िअण्णाणि-सुदअण्णाणीणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो 
होंति ? णाणाजीवं [ पहच्च सब्वद्धा । | एगजीवं पडुच्च तिण्णिमंगा | तत्थ जो सो 
सादिओ सपजञवसिदों तस्स जह्णेण अंतोमुहुत्ते | उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियद्टा देसणा । 
विभंगणाणीसु पओअकम्म-समोदाणकरंमाणि केवचिरं कालादो होंति? णाणाजीवं [ पहुच्च 
सव्वद्धा । ] एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । एसो कत्थुवठब्भदे ? देव-णेरइएसु 
सासणं गंतृण बिदियसमए मुदजीवम्मि । उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सत्तमाएं पुढवीए 
आदिलअंतोमहत्तेण ऊगाणि । आभिणिबोहिय ०-सुद ०-ओहिणाणाणं पओअकम्म-समो- 
दाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा। एगजीव 
पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण छावद्ठिसागरोवमाणि सादिरियाणि । तवोकम्मं 
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लिये अप्रमत्त होकर पुनः उपशमश्रेणिपप आरोहण करता है उसके क्रियाकरमका जधन्य काल 
अन्तमुंह्त प्राप्त होता है। तथा नपुसकवेदवाले जीवोंके जघन्य काल एक समय यथासम्मव 
ख्रीवेदवाले जीवोंके समान घटित कर लेना चाहिये। अपगतवेदवाले जीवोंके सम्भव सब पदोंका 
एक जीवकी अपेक्षा एक समयग्रमाण जघन्य काठ एक समय तक अपगतवेदी रखकर बादमें 
मरण करानेसे ग्राप्त होता है। इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा सब्र पदोंका जघन्य काल एक 
समय कहां किस प्रकार घटित होता है, इसका विचार किया । शेष कथन सुगम है। 

कषायमागणाके अनुवादसे चारों कपायवाले जीवबोंके सब पदोंका काल मनोयोगी जीवोंके 
सब पदोंके कालके समान है। और कपायरहित जीवोंके सब पदोंका काल अपगतवेदवाले 
जीवोंके सब पदोंके काल्के समान है। 

, ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंके प्रयोगकम और समवधान- 
कमेका कितना काल है £ नाना जीबोंकी अपेक्षा सब काल है| एक जीवकी अपेक्षा तीन मंग 
होते हैं । उनमें जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल अन्तमुहते है और उत्कृष्ट काल कुछ 
कम अधे पुद्टलपरिवरतनप्रमाण है। विभंगज्ञानी जीबोंमें प्रयोगकर्म और समचंधान करमका कितना 
काल है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। 

शंका--यह जघन्य काल कहांपर प्राप्त होता है ! 

समाधान--देव और नारकियोंमेंसे जो जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर 
दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिमें चला जाता है उसके यह जघन्य काल ग्राप्त होता है। 

उत्कृष्ट काल प्रारम्भके अन्तमुहृतंसे न्‍्यून तेतीस सागर है जो सातवीं प्रथिवीमें प्राप्त 
होता है। आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और 
क्रियाकमंका कितना काल है-? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
काल अन्तमुहूते है । उत्कृष्ट काठ साधिक छबासठ सागर है। तपःकमंका कितना काल है! 


१ ताप्रती  खागरोवमाणि | सत्तमाए? इति पाठः। 


«, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं कालपरूबणा .. [१२५ 


केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च सव्बद्धा । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
भुहृत्त | उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसणा । इरियावहकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि ? णाणेग- 
जीव पहुच्च जहण्शेण एग्समओ ॥। कुदों ? उबसंतकसायपढमसमए इरियावथ- 
कम्मेणं परिणमिय विदियसमए कालं कादृण देवेसु उववण्णम्हि एगसमयकालुबलंभादो । 
उक्कस्सेण अंतोमुहत्त | कुदो ? उवसंत-खीणकसाएसु अंतोमुहत्तमेत्तकालुवलंभादो । एवं 
मणपजत्रवगाणीणं । णवरि जत्य छावद्विसागरोवमाणि भणिदाणि तत्य देखणपुव्वकोडी 
वत्तव्वा । किरियाकम्मस्स जहण्णेण एग्समओ चौँ वत्तव्वों । केवठणाणीणं प्रओअकम्म- 
समोदाणकम्म-इरियावथकम्म-तवोकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च 
सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । एवं 
केवलदंसणीणं पि वत्तव्वं । 

संजमाणुवादेण संजद्सव्वपदाणं मणपजञ्ञवर्भगो । णवरि इरियावथकम्मकालो उक्कस्सेण 
पुव्वकोडी देसणा । सामाइय-छेदोवद्टरावण ०-जहाक्खाद-परिहार ०संजदाण्ं पओअकम्म- 
समोदाणकम्म-इसियावथकम्म-तवोकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणा- 
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नाना जीबोंकी अपेक्षा सब काछ है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तमुंहत है। उत्कृष्ट 
काल कुछ कम एक प्रर्वकोटि है। ईयापथकर्मका कितना काल है ? नाना जीवों और एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काठ. एक समय है, क्योंकि जो जीव उपशान्तकपाय गुणस्थानके प्रथम समयमें 
इयापथकर्मको प्राप्त होकर दूसरे समयमें मरकर देव हो जाता है उसके एक समय काल प्राप्त होता 
है। उत्कृष्ट कार अन्तर्मुद्नत है, क्योंकि उपशान्तकषाय और क्षीणकपाय थुणस्थानोंमें अन्तर्महर्त 
मात्र काल श्राप्त होता है। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके सब पदोंका काल कहना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि जहां छयासठ सागरोपम काल कहा है वहां कुछ कम एक पूर्वकोटि 
काल कहना चाहिये और क्रियाकर्मका जघन्य काठ एक समय कहना चाहिये। केवलज्ञानी 
जीवोंके प्रयोगकर्म, समवधानकमम, ईर्यापथकर्म और तपःकर्मका कितना काल है ? नाना जीबोंकी 
अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तर्मुह्र्त है| उत्कृष्ट काल कुछ कम 
एक पूर्वकोटि है। इसी प्रकार केवलदरीनी जीवोंके भी कहना चाहिये। 

विशेषाथ--मन:पर्ययज्ञानी जीवके क्रियाकर्मका जघन्य काल एक समय उपमश्रेणिसे 
उतार कर ओर अग्रमत्त अवस्थामें एक समय तक क्रियाकर्मरूपसे परिणमा कर बादमें मरण करा- 
कर देव पर्यायमें ले जानेसे प्राप्त होता है 

संयममागणाके अनुवादसे संयत जीवोंके सब पदोंका काल मनःपर्ययज्ञानके सब पदोंके 
कालके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां ईर्यापथकर्मका उत्कृष्ट कार कुछ कम एक 
पूवंकीटि है। सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, यथाख्यातसंयत और परिहारविद्वुद्धिसंयत 
जीबोंके प्रयोगकर्म, समबधानकर्म, ईर्यापथकर्म, तपःकर्म और क्रियाकर्मका कितना काल है ! 


९ अ-आ-काप्रतिषु “णाणाजीबं? इति पाठ:। २ आ्ताप्रत्योः “ कम्माणि ?, काप्रतौ ज्रुटितोडत्र 
पाठ:। दे ताप्रतो * च ? इति नास्ित 


१२१६ | छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, ३१. 


जीव [ पडुच्च सब्वद्धा । ] एगजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमओ अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण 
पुव्वकोडी देसणा । णवरि जहाक्खादसंजदेसुं किरियाकम्म॑ णत्थि | सामाइय-छेदोवट्ठावण- 
परिहार ०संजदागमिरियावथकम्म॑ णत्यि । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदाणं पओअकम्म-समो- 
दाणकम्म-तवोकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । संजदासंजदाणं मणपञ्ञवर्ंगो । णवरि किरियाकम्मस्स एगजीवं 
पडुच्च जरण्णेण अंतोमुहुत्त । इस्यावथकम्मं तबोकम्मं णत्यि | असंजदाण्ं मदिअण्णाणि- 
भंगो । णवरि किरियाकम्मे एगजीवे पहुंच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ उक्कसेण तेत्तीसं 
सागरोवमाणि अंतोमुहुत्तृणपुव्वकोडिसादिरेयाणि । 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीणं तसपजत्तभंगो । णवरि इरियावथकम्मस्स मणपत्जव- 
भंगो । अचक्खुदंसगीणमोघो । णवरि इरियावथकम्मस्स जहण्णेण एगसमओ । उबकस्सेण 
अंतोमुहुत्त । ओषिदंसणीणमोहिणा णिभंगो । 

लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवरचिरं 
कालादो होंति? णाणाजीव पहुंच सब्बद्धा । एगजीव पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त । 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि दोहि अंतोमुहत्तेहि सादिरियाणि | किरिया- 
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नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और अन्‍न्तमुह्त 
है। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इतनी व्रिशेपता है कि यथाख्यातसंयत जीवोंके 
क्रियाकर्म नहीं होता। तथा सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत 
जीवोंके ईयापथकर्म नहीं होता। सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत जीवोंके प्रयोगकर्म, समवघानकर्म 
और तपःकमका कितना काल है ः नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒ते है। संयतासंयत जीवोंके सम्भव पदोंका कार मनःपर्यय- 
ज्ञानके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां क्रियाकमैंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल 
अन्तर्मुह्ृत है | यहां ई्यापथकरम और तपःकम नहीं होते । असंयत जीबोंके मत्यज्ञानी जीबोंके 


समान भंग है | इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकमंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल 
अन्तर्मुहृत है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहरते न्‍न्यून एक पूर्वकीटि अधिक तेतीस सागर है। 
दरानमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदशनवाले जीवोंके सब पदोंका काल त्रस पर्याप्त जीबोंके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनके ईर्यापथकर्मका काल मनःपर्ययज्ञानवाले जीवोंके ईर्यापथ- 
कमके कालके समान है। अचक्षुदशनवाले जीवोंके सब पदोंका काल ओघके समान है। इतनी 
विशेषता है कि ई्यापथकर्मका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कार अन्तमुहते है। 
अवधिदरनवाले जीबोंके सब पदोंका काल अवधिज्ञानवाले जीवोंके सब पदोंके कालके समान है। 
ल्श्यामागैणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीबोंके प्रयोगकर्म और 
समवधान कमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब्र काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्‍्तमुहृते है। उत्कृष्ट कार दो अन्तमुंह॒ते अधिक तेतीस सागर, दो अन्‍्तर्मुहर्त 
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१ का-ताप्रत्योः * जदाक्खा द#सु ? इति पाठ; 


«५, ४, ३१. ] कम्माणिओगद्दारे पओअकम्मादीणं कालपरूबणा [ १२७ 


कम्मं केवचिर॑ं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहडुच्च सब्वद्धा। एगजीव पहुंच जहण्णेण 
अंतोमहुत्त ॥ उक्कस्सेण छहि अंतोमुहत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि, तीहि 
अंतोमुहत्तिहि ऊगाणि सत्तारस सत्त सागरोबमाणि। तेउ-पम्मलेस्साणं पओअकम्म- 
समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालादों होंति ? णाणाजीव पडुच्च सब्वद्धा । 
एगजीव॑ पहुंच जहण्णेण. पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतोमुहुत्त & किरियाकम्मस्स 
एगसमओ । उक्कस्सेणादिल्लंतिमबेअंतोमुहत्तेहि अंतोमहुत्तणद्धसागरोवमेण च सादिरियाणि 
बे-अद्ठासससागरोवमाणि । तवोकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पहडुच 
सव्वद्धा । एगजीवं पहुंच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमहुत्त । एवं सुक्कलेस्साए । 
णवरि किरियाकम्मस्स एगजीवे पहुंच जहण्णेण अंतोमुहुत्ते ॥ उक्‍्कस्सेणादित्लंतिमदोहि 
अंतोमुहत्तेहि सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि । इस्यिवथ-तवोकम्माणि केवचिरं कालादो 
होंति ? णाणाजीव पहुच सब्वद्धा । एगजीवं पहुंच जहण्णेण एगसमओ अंतोमुहत्तं । 
उक्कस्सेण पुव्वकोडी देखणा। कुदो ? इर्यिावथकम्मस्स एक्को देवों वा णेरइओ वा 
खद्यसम्माइट्टी पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेस उवचण्णो । गब्भादिअटष्टवस्साणमुबरि अप्पमत्त- 
भावेण संजम पडिवण्णो | तदो पमत्तो अप्पमत्तो अपुव्बख्वगों अणियट्टिखवंगो सुहुम- 
खवगो होदृूण खीणकसाओ जादों । इरियावथकम्मस्स आदी दिद्ठा । तदो सजोगिजिणो 
होदण जाव पृुव्वकोडिं विहरदि ताव इस्यिवथकर्म॑ लब्मदि । एवं गब्भादिअट्टवस्सेहि 
अधिक सत्रह सागर और दो अन्तमुहृर्त अधिक सात सागर है। क्रियाकमका कितना काल है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्‍न्तमुहत है। उत्कृष्ट 
काल छह अन्तभह्गत कम तेतीस सागर, तीन अन्तमुंह्ठतें कम सत्रह सागर और तीन अन्तमैहते 
कम सात सागर है। पीत लेश्या -और पद्म लेश्यावाले जीबोंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और 
क्रियाकमका कितना काल है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा सब कार है। एक जीवकी अपेक्षा 
प्रयोगकर्म और समववरानकमंका जबन्य काल अन्तमुहते है ओर क्रियाकमेका जधन्य काल एक 
समय है | उत्कृष्ट काठ आदि और अन्‍्तके दो अन्तमुहते अधिक तथा अन्तमुहृत न्यून आधा 
सागर अधिक दो सागर और अठारह सागर है| तप.कमंका कितना काछ है! नाना जीबोोंकी 
अपेक्षा सब्र काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्त4५हत है। इसी प्रकार शुक्क लेश्यामें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि क्रियाकमैका 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुह॒ते है और उत्कृष्ट काल आदि और अन्तके दो 
अन्तर्मुहत अधिक तेतीस सागर है। ईर्यापथकर्म और तपःकमका कितना काल है? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सब काछ है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काठ एक समय ओर अन्तभद्गत है। 
तथा उत्कृष्ट काल कुछ कम एक प्र्॒वंकोटि है, क्‍योंकि कोई एक देव या नारकी क्षायिकसम्यग्दष्ट 
जीव प्रूवैकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | वहां गर्भसे लेकर आठ वर्षके बाद 
अप्रमत्तभावसे संयमको प्राप्त हुआ । तदनन्तर प्रमत्त, अग्रमत्त, अपूर्वक्षपक, अनिवृत्तिक्षपक और 
सूक्ष्मसाम्परायिकक्षपक होकर क्षीणकषाय हुआ । यहांसे ईयौपथ कमेका प्रारम्भ दिखाई देता है। 
तदनन्तर सयोगकेवली होकर जब तक प्रूवंकोटि काल है तब तक ईयांपथकर्म उपलब्ध होता है । 


१२८ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, ३१. 


अंतोमुहुत्तेहि य ऊणपुव्वकोडिमेत्तररियावथकम्मउक्कस्सकालुबलंभादों । तवोकग्मस्स वि 
एवं चेव। णवरि गब्भादिअट्ट॒वस्सेहि ऊणिया पुच्वकोडी उक्‍्कस्सकाटो त्ति भाणिदब्च । 
भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोघभंगो । णवरि अणादि-अपजवसिदभंगो णत्थि। 
अभवसिद्धियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि णाणेगजीव पहुच्च अगादि-अपजवसिदाणि । 
सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्रीणमोहिणाणिभंगो । णवरि इस्यिवथकम्मस्स णाणाजीव पडुच 
सव्वद्धा । एगजीव पहुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पुच्चकोडी देसणा । एवं 
खइयसम्माइट्टीणं पि वत्तव्वं | णवरि किरियाकम्मस्स एगजीवे पहुंच जहण्णेण अंतोम॒हुत्ते । 
कुदो ? अणंताणुबंधिं विसंजोश्य अप्पमत्तद्वाण दंसगमोहणीयं खविय सब्बलहुअंतोम॒हुत्ते' 
किरियाकम्मेणच्छिय अपुव्वखवगपजाएण परिणयपढमसमए चेव णट्टकिरियाकम्मम्मि जीचे 
जहण्णकाठुवलंभादो । उक्कस्सेण देसणदोपुब्वकोडीहि सादिरियाणि तेत्तीसं सागरोबमाणि । 
कुदो ? एक्को देवों वा णेरइओ वा वेदगसम्माइट्टी पुच्वकोडाउण्सु मणुस्सेस उबवण्णों | 
गब्भादिअटुवस्साणमुवरि अधघापवत्तकरणं अपुच्चकरणं अणियट्टिकरण च करिय कदकरणिज्ञो 
होदण खइयसम्माइट्री जादो । तदो प्रव्वकोडिं जीविवृण तेत्तीससागरोवमट्ठिदिण्सु देवेसु- 


इस प्रकार गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्‍्तमुहृते न्‍्यून एक पूर्वकोटि प्रमाण इयापथकर्मका 
उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। तपःकर्मका काठ भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि 
इसका गर्भसे लेकर आठ वे कम पूर्वकोटिग्रमाण उत्कृष्ट काठ होता है, ऐसा कहना चाहिये । 
भव्यमागेणाके अनुवादसे भव्यसिद्धिक जीवोंके सब पदोंका कार ओघके समान है। 
इतनी विशेपता है कि इनके कालका अनादि-अनन्त मंग नहीं होता । अभव्यसिद्धिक जीवोंके 
प्रयोगकम और समवधान कर्मका काल नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त है। 
सम्यक्त्वमागंणाके अनुवादसे सम्यग्दश्योंके सब पदोंका कार अवधिज्ञानियोंके समान 
है | इतनी विशेषता है कि इनके ईयापथकमका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृूर्वकोटि है। इसी 
प्रकार क्षायिकसम्यग्दप्टियोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि क्रियाकमका एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहते है, क्योंकि, अनन्तानुबन्धिचतुष्ककी विसंयोजना करके 
ओर अग्रमत्त गुणस्थानमें दरीनमोहनीयकी क्षपणा करके सबसे लघु अन्तमैहुत काल तक 
क्रियाकमंके साथ रह कर जिस जीवने अपूर्वकरण क्षपकर पर्यायको प्राप्त होकर उसके ग्रथम समयमें 
ही क्रियाकमका अभाव कर दिया है उसके क्रियाकमका जघन्य काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट 
काल कुछ कम दो पूर्बवकोटि अधिक तेतीस सागर है, क्योंकि कोई एक देव या नारकी वेदक- 
सम्यग्दृष्टि जीव पूकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | पुनः गर्भसे लेकर आठ वर्षके 
बाद अध:करण, अप्रवेकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंको करके कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि 
होकर क्षायिकसम्यग्दष्टि हुआ | तदनन्तर एक प्रूवंकोटि काछ तक जीवित रह कर तेतीस 
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१ ताप्रतो “ सब्बलहुं अंतोमुहुत्त ” इति पाठ: | २ प्रतिषु ( किरियाकम्मेणट्विय ” इति पाठः । 


«५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीण कालपरूवणा [ १२९ 


उववण्णो । तदो पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसु उववण्णो । तदो पुच्वकोर्डि विहरिदृण सिद्धो 
जादो । एवं पढमपुव्वकोडीए अधापवत्तकरण-अपुव्वकरण-अणियट्टिकरण-कदकरणिजद्धाहिय- 
गब्भादिअट्ठवस्सेहि विदियपुव्वकोडीए अपुव्वलवग-अणियट्टिखवग-सुहुमखवग-खीणकसाय- 
सजोगि-अजोगिअद्धाहि य ऊणबेपुव्वकोडीहि अच्महियतेत्तीससागरोवममेत्तकिरिया- 
कम्मुक्कस्सकालुवलंभादो । एवं पओअकम्म-समोदागकम्माणं पि वत्तव्वं । 

बेदगसम्माइट्टीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालादो 
होंति? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीव पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण 
छावह्टिसागरोवमाणि देसणाणि। देसणाणि त्ति भणिदे सव्वजहण्णखइयसम्माइट्टिकाले- 
ग्रणाणि त्ति पेत्तत्वं । णवरि चारित्तमोहक्खवणकालो छावट्टीदो बाहिरो त्ति पेत्तव्वो । 
तवोकम्म केवचिर काठादों होदि ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पहुचच जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । कुदो ? वेदगसम्माइट्टिअसंजदम्मि परिणामपच्रएण पडिवण्णसंजमम्मि संजमे 
सव्व॒लहुअं कालमच्छिय असंजममुवगयम्मि तवोकम्मस्स जहण्णकालुवलंभादो । उक्कस्सेण 
पुव्वकीडी देसणा । कुदो ? एक्को वेदगसम्माइट्री देवों वा णेरइयो वा पुन्वकोडाउएसु 
मणुस्सेसु उववण्णो । गच्भादिअट्ववस्साणमुवरि संजमं पडिवण्णो । देखणपुव्वकोर्डि तवोकम्मं 
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सागरगप्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। तदनन्तर प्रूवैकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न 
हुआ । तदनन्तर पूर्वकोटि काल तक विहार करके सिद्ध हो गया। इस प्रकार प्रथम पूर्वकोटिके 
अध:अबृत्तकरण, अप्ृवेकरण, अनिवृत्तिकरण और क्ृतकरणीय सम्बन्धी काल्से अधिक ग्भेसे लेकर 
आठ वर्षप्रमाण कालसे न्‍्यून तथा दूसरी पूरवकोटिके अपूर्वक्षपक, अनिवृत्तिक्षपक, सूक्ष्मसाम्पराय- 
क्षपक, ध्षीणकपाय, सयोगी और अयोगी सम्बन्धी काछसे न्‍्यून दो प्ूव्रंकोटि अधिक तेतीस सागर 
प्रमाण क्रियाकमका उत्कृष्ट काल पाया जाता है । इसी प्रकार ग्रयोगकम और समवधानकमका 
भी कथन करना चाहिये। 

वेदकसम्यग्दष्टि जीवोंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकर्मका कितना काल है: 
नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहत है 
और उत्कृष्ट काल कुछ कम छासठ सागर है। यहां देशोन कहनेसे सबसे जघन्य क्षायिकसम्यग्दृष्टि 
सम्बन्धी कालसे न्‍्यून काल लेना चाहिये। इतनी विशेषता हैं कि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाका काल 


छथासठ सागरसे बाहर है, ऐसा जानना चाहिये। तपःकर्मका कितना कार है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सब काल है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहते है, क्योंकि जो असंयत 


वेदकसम्यग्दृष्टि जीव परिणामोंके निमित्तसे संयमको प्राप्त हो जाता है और संयम सबसे थोड़े 
काल रहकर असंयमको प्राप्त हो जाता है उसके तपःकर्मका जघन्य काल उपलब्ध होता है। 
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूवेकोटि है, क्योंकि कोई एक वेदकसम्यग्दृष्टि देव या नारकी जीव 
पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्षका होनेपर संयमको 
१ का-ताप्रत्यो; * ऊणपुव्वकोडीहि ? इति पाठ: । २ ताप्रतो ९ देसूणा त्षि? इति पाठ:। १ ताप्रतौ 
' काडेणूणा ” इति पाठ: । ४ प्रतिषु “ पद़िवण्णसंजदम्मि ? इति पाठः । 
छ. १३-१७ 


१३० ] छक्खेंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २१. 


कादृण देवो जादो। एवं गब्भादिअद्ववस्सेहि ऊणपुव्बको डिमेत्ततवोकम्मुक्कस्सकालुबलंभादो । 
उवसमसम्माइट्रीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालादो 

होंति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोभहत्त । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 
एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमृहुत्त । कुदो ? एक्को चदुगदियों तिण्णि वि करणाणि कादृण 
उवसमसम्माइड्ी जादो | सव्वजहृण्णियाए उवसमसम्मत्तद्धाए अब्भंतरे छ आवलियाओ 
अत्थि त्ति सासणं गदों । एवं सब्वजहण्णंतोमुहुत्तमेत्तकालुबलंभादो । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं 
सब्वुक्ृस्सअवसमसम्माइट्टिकालो पेत्तव्वो । किरियाकम्मस्स जहण्णकालो एगसमओ त्ति 
किएण परूविदों ? ण, उवसमसेडीदो ओदिण्णस्स उवसमसम्माइष्टिस्स मरणे संते वि 
उवसमसम्मत्तेण अंतोमुह॒त्तमच्छिदूण चेव वेदगसम्मत्तस्स गमणुवंभादो । तवोकम्मं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त । कुदो ? मणुस्सेसु उवसमसम्मत्ते 
संजम च जुगव पडिवजिय सब्वलहुमंतोमुहत्तमच्छिय छआवलियावसेसे आसाणं गदेसु 
तदुबलंभादो । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । कुदो ? अण्णोण्णाणुसंधिदउवसमसम्मत्तद्धासु संखे- 
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प्राप्त हुआ । यहां कुछ कम प्रूवेकोटिप्रमाण काछ तक तपःकम करके देव हुआ । इस प्रकार गभसे 
लेकर आठ वर्ष कम पूर्वकोटिप्रमाण तपःकर्मका उत्कृष्ट का उपलब्ध होता है। 

उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकर्मका कितना काल है £ 
नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुह्ठते है। उत्कृष्ट काल पल्‍यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहि्त है, क्योंकि, एक चारों गतिका जीव तीनों करणोंको 
करके उपशमसम्यग्दष्टि हुआ | पुनः सबसे जघन्य उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर छह आवलि 
काल शेष रहनेपर सासादनसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | इस प्रकार सबसे जघन्य अन्‍्तमुहूते मात्र 
काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त हैं। यहां उपशमसम्यग्दृष्टिका सबसे उत्कृष्ट 
काल लेना चाहिये । 

शैका--क्रियाकर्मका जघन्य काल एक समय है, ऐसा क्‍यों नहीं कहा 

समाधान--नहीं, क्योंकि उपशमश्रेणिसे उतरे हुए उपशमसम्यग्दष्टिका यद्यपि मरण 
होता है तो भी यह जीव उपशमसम्यक्व्वके साथ अन्तमंहृर्त काल तक रहकर ही वेदक- 
सम्यक्त्वको प्राप्त होता है। यही कारण है कि उपशमसम्यग्दष्टिके क्रियाकमका जघन्य कार एक 
समय नहीं कहा । 

तपःकर्मका कितना काल है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहत है, क्योंकि, 
जो मनुष्य उपशमसम्यक्त्व और संयमको युगपत्‌ प्राप्त होकर और अतिलघु अन्तमुहते काल तक 
वहां रह कर छह आवलि कालके शेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होते हैं उनके यह 
काल पाया जाता है। उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒तं है, क्‍योंकि, परस्पर जुड़े हुए उपशमसम्यक्त्वके 
संख्यात कालोंके ग्रहण करनेपर उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 


«, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीण कालपरूबणा [ १३१ 


वथकम्म॑ केवचिरं कालठादो होदि ? णाणेगजीवं पहुंच जहण्णेण एगसमयं । उक्कस्सेण 
अंतोमुह॒त्त । 

सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्रीसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो 
होंति ? णाणाजीब पडुच्च जहण्णेण एगसमओ अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण दोण्णं पि पलिदोव- 
मस्स असंखेजदिभागो । एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण सास- 
णस्स छ आवलियाओ । सम्मामिच्छाइट्टिस्स अंतोमुह॒त्त। मिच्छाइट्टिस्से मदिअण्णाणिमंगो । 

सण्णियाणुवादेण सण्णीणं पंचिदियभंगो । णवरि इरियावथकम्म॑ णाणेगजीवं पहुच्च 
जहण्णेण एगसमयं । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | असण्णीणमेइंदियभंगो । 

आहाराणुवादेण आहारीणमोघभंगो । णवरि सगट्टठिदी वत्तव्वा । अणाहारएसु 
पओअकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच सब्वद्धा। एगजीवे पहुच 
जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिण्णि समया । समोदाणकम्म केवचिरं कालादों होदि ? 
णाणाजीवे पहुंच्च सब्बद्धा । एगजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतो- 
मुहुत्त | त॑ पुण कत्य ठब्मदि ? अजोगिकेवलिम्हि । इस्यावथकम्म॑ केवचिरं कालादो 


और उत्कृष्ट काल अन्तमुहरत हैं। ईयोपथकर्मका कितना काल है ? नाना जीवों और एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल अन्तमैह्ठते है । 

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके प्रयोगकम और समवधानकमका कितना 
काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल ऋमसे एक समय और अन्‍्तमुहत है तथा उत्कृष्ट 
काल दोनोंका ही पल्‍यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल ऋमसे 
एक समय और अन्‍्तमुद्कत है तथा उत्कृष्ट कार सासादनका छह आवलि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टिका अन्तमुहते है। मिथ्यादष्टिके सम्भव पदोंका काल मत्यज्ञानियोंक समान है।. ., 

संक्षिमागणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंके सत्र पदोंका काल पंचेन्द्रियोंके समान है। इतनी 
विशेपता है कि इनके ईयोपथकर्मका नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते है। असंज्ञी जीवोंके एकेन्द्रियोंके समान मंग है । 

आहारमारगणाके अनुवादसे आह्यारक “जीवोंके सब पदोंका काल ओपघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि यहां अपनी स्थिति कहनी चाहिये। अनाहारक जीवोंके प्रयोगकर्मका 
कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट कार तीन समय है। समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना जीबोंकी 
अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय हैं और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत है। 

शंका---वह काल कहां प्राप्त होता हैं ! 

समाधान---वह अयोगिकेवली गुणस्थानमें प्राप्त होता है। 


५०००॥४५३७४७०५ ५१३७४ ०६७० ४४४४ ०००५०००९०९६००४७०००१०४०१०३५०५०५०५५०००४ ००० ६००४४५०॥ ३१ ३ १७० ०+१०००५० 


१ ताप्रतो “ अंतोमुहुत्त | मिच्छाइट्िस्स ” इल्येतावानय्य पाठो नास्ति | 


११२२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, ३१. 


होदि ? णाणाजीव पहडुच्च जहण्णेण तिण्णि समया | उक्कस्सेण संखेज्जा समया । 
एगजीव पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण तिण्णि समया | तवोकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि!? 
णाणाजीव॑ पहुच्च जहण्णेण तिण्णि समया। उक्कस्सेण पंचहसस्सक्खरद्धाओ 
संखेजगुणाओ । ऐगजीवं पहुंच जहण्णेण तिण्णि समया । उक्कस्सेण पंचहरस्सक्खरद्धाओ । 
किरियाकम्म॑ केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पडुच जहण्णेण एगसमओ | 
उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एगजीव पहुच्च जदण्णेण. एगसमओ । 
उक्कस्सेण बे समया । आधाकम्मं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीव पहुच्च सब्वद्धा । 
एगजीवे पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । अणाहारिअजोगी हिंतो 
जे. णिज्जिण्ण ओरालियपरमाण तेसिमेसी जह्णुक्कस्सकालो वत्तव्वो । एवं 
कालाणिओगद्दरं समत्तं । 

अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधघेण आदेसेण य। ओघेण प्ओअकम्म- 
समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणेगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । 
आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच णत्यि अंतर णिरंतरं । 
एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । कुदो ? ओरालियसरीरादो णिज्जिण्णणोकम्म- 
ईयोपथकर्मका कितना काल हैं ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन समय है। 
तपःकमका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है और उत्कृष्ट 
काल पांच हस्व॒अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल छगता है उससे संख्यातगुणा है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है और उत्कृष्ट काल पांच हस्व अक्षरोंके उच्चारण 
जितना काल लगता हैं उतना है। क्रियाक्मका कितना काल है ? नाना जीववोंकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अघःकर्मका कितना काल 
है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। अनाहारक अयोगी जीवोंके शरीरसे जो औदारिक 


परमाणु निर्जीर्ण होते हैं उनका यह जघन्य और उत्कृष्ट कार कहना चाहिये। इस प्रकार 
कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघनिर्देश और आदेशनिर्देश । ओघकी 
अपेक्षा प्रयोगकम और समवधानकर्मका कितना अन्तरकाल है? नाना जीवोंकी और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, निरन्तर है| अघःकमका अन्तरकाल कितना हैं ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, निरन्तर है| एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है, 


१ अ-आप्रत्योः “ एगजीवं ?, काप्रता “ णाणेगजीवं ? इति पाठः। २ काप्रतावित्यत आरभ्य 
४ पंचहरस्सक्खरद्धाओ ! पर्यन्तः पाठस्त्रुटितोइस्ति । ३ अ-काप्रत्यो; ' जा ? इति पाठः। 
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क्खंधाणं ओरालियभावेण' विणा एगसमयमच्छिय बिदियसमए ओरालियसरीरसरूबेण 
परिणदा णमेगसमयअंतरुवलंभादो । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियड्टा । कुदो ? 
देवेण णेइएण वा तिरिक्खेसु उववण्णेण तत्यथ उववादजोगेण गहिदोरालियसरीरपरमाणुएणं 
बिदियसमए णिज्जिण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि । पुणो तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदि 
जाउक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ताणं पोग्गलपरियट्रांणं चरिमसमओ त्ति। 
तदुवरिमिसमए पुव्वणिज्जिण्णओरालियणोकम्मक्खंधेसु बंधमागदेसु लडद्धमंतरं होदि । 
एवमाधाकम्मस्स आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपो ग्गलपरियट्टाणमंतरुव॒लंभादों । णवरि 
तिण्णि समया उऊणाणि त्ति वत्तव्व। किरियाकम्मस्स अंतर केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं | एगजीवं पहुचच जहण्णेण अंतोमृहुत्त । उक्कस्सेण 
अद्धपोग्गलपरियं देसणं | एवमिरियावथ-तवोकम्माणं पि वत्तव्वं । 


समय रहकर दूसरे समयमें पुनः औदारिकरूपसे परिणत हो जाते हैं उनका एक समय अन्तरकाल 
उपलब्ध होता है । उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनमें छगनेवाले 
कालके बराबर है, क्योंकि, जिस देव और नारकी जीवने तियचोंमें उत्पन्न होकर और वहां 
उपपादयोग द्वारा औदारिकशरीरके परमाणुओंको ग्रहण करके दूसरे समयमें उनकी निर्जरा की है 
उसके उन परमाणुओंके अधःकमका ग्रारम्म होता है। पश्चात्‌ तीसरे समयसे उसका अन्तर 
होता है जो कि उत्कृष्टछूपसे आवलिके असंख्यातवें भागग्रमाण पुद्ठलपरिव्तनोंके अन्तिम समय 
तक जाता हैं | इसके बाद अगले समयमें पहले निर्जीण हुए उन औदारिक नोकर्मस्कन्धोंके 
बन्धको प्राप्त होनेपर अघःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अधघःकमका 
आवबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण पुद्ठलपरिवर्तनोंके जितने समय होते हैं उतना उत्कृष्ट अन्तर- 
काल उपलब्ध होता है। इतनी विशेषता है कि इस अन्तरकाल्मेंसे तीन समय न्यून करके 
उसका कथन करना चाहिये। क्रियाकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तरकाल नहीं है, निरन्तर हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकालरू अन्तमैहृर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अधे पुद्ठलपरिवतेनप्रमाण है। इसी प्रकार ईयोपथकर्म और 
तपःकमका भी अन्तरकाल कहना चाहिये । 

विशेषार्थ--यहां ओघसे छहों कर्मोके अन्तरकालका विचार किया गया है। प्रयोगकर्म 
और समवधानकरमका नाना जीव और एक जीव दोनोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं होता, यह 


स्पष्ट ही है; क्योंकि संसारस्थ जीवके कोई न कोई योग और गा न किसी कर्मका बन्ध उदय 
और सच्त्व निरन्तर पाया जाता है। यद्यपि अयोगिकेवली गुणस्थानमें योगका अभाष हो जाता हैं 


पर यह जीव पुनः सयोगी नहीं होता, इसलिये अन्तरकालके प्रकरणमें इसका ग्रहण नहीं होता 


हैं। अधःकर्मका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं होता, क्योंकि अनन्त एकेन्द्रिय 
जीव तथा असंख्यात व संख्यात दूसरे जीव औदारिकशरीर नोकम॑स्कन्धोंको निरन्तर ग्रहण 


कर उन्हें ओदारिकरारीररूपसे परिणमाते रहते हैं । इस कमैका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य और 
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“ मंतरत्तुवलंभादो ” इति पाठः | 


१३४ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, ३१. 


णिरयगदीए णेरडएसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणेगजीव' पड़च णत्यि अंतरं णिरंतरं । किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं | एगजीव पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण 
तेत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि । कुदो ? तिरिक्खो वा मणुस्सो वा अट्टावीससंतकम्मिओ 
अधो सत्तमाए पुढ्वीए णेरइण्सु उववण्णो । छहि पत्ञत्तीहि पत्तत्तयदो । विस्संतो विसुद्धो 
सम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी दिद्ठवा । पुणो मिच्छत्त गंतूण अंतरिदो । तदो 
मिच्छत्तेगेव आउअं बंधिदृण उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो | लद्धमंतरं किरियाकम्मस्स । तदो 
मिन्छत्तं गंतण मदो तिरिक्खों जादों | एवं छहि अंतोमहत्तेहि ऊणतेत्तीससागरोवममेत्त- 
किरियाकम्मुक्कस्संतरुवलंभादो । एवं सत्तमाए पुढवीए | एवं छसु पुढवीसु । णवरि एक्क- 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कितना. होता हैं, इसका सयुक्तिक मूलमें ही विचार किया है। उत्कृष्ट 
अन्तरकाल बतलाते समय वह असंख्यात पुद्टलपरिवतेन प्रमाण बतलाया है । मात्र इस काल्मेंसे 
तीन समय कम किये हैं । ये तीन समय प्रारम्मके दो समय और अन्तका एक समय लेना 
चाहिये । अब रहे शेष तीन कम सो नाना जीवोंकी अपेक्षा उनका भी अन्तरकाल नहीं प्राप्त 
होता, क्योंकि इन कर्माके धारक जीव निरन्तर पाये जाते हैं। इनका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल अन्‍्तमुहते है, क्योंकि सम्यक्त्व, संयम और उपशान्तकषाय गुणस्थानका एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहृर्त ही पाया जाता है। इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
अध पुद्टलपरिवतेन प्रमाण है, क्योंकि किसी जीवके सम्यक्त्व, संयम और उपशान्तकषाय 
गुणस्थानको प्राप्त होनेके बाद वह इन्हें यदि अधिकसे अधिक काल तक न ग्राप्त हो तो कुछ 
कम अधे पुद्रलपरिवतेन काल तक नहीं प्राप्त होता | इसके बाद वह सम्यक्त्व और संयमको अवश्य 


ही प्राप्त होता है और यदि अनुकूलता हो तो उपशमश्रेणिपर भी तब्र आरोहण करता है। इस 
' ग्रकार यह सामान्यसे छह कर्माका अन्तरकाल होता है। 


नरकगतिमें नारकियोंमें प्रयोगकम और समवधानकमका अन्तरकाल कितना है ? नाना 
जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, निरन्तर है। क्रियाकर्मका अन्तरकाल कितना 
है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है| एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमैहत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है, क्योंकि, अट्टाईस 
कर्मौकी सत्तावाला कोई एक तिर्यच या मनुष्य नीचे सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हुआ । 
वहां छह पर्याप्तियोंसे पयाप्त हुआ । पश्चात्‌ विश्राम करके और विशुद्ध होकर सम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ । क्रियाकमकी आदी दिखाई दी। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको ग्राप्त होकर उसने क्रियाकर्मका 
अन्तर किया। और अन्तमें मिथ्यात्वके साथ ही आयुका बन्धकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ । इस प्रकार क्रियाकर्मका अन्तरकाल प्राप्त होता है। तदनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर 


मरकर तियच हो गया। इस प्रकार क्रियाकमका उत्कृष्ट हे अन्तरकाल छह हा अन्तमुंहते कम तेतीस 
सागर उपलब्ध होता है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें उक्त तीन पदोंका अन्तरकाल होता 


हैं। तथा इसी प्रकार प्रारम्भकी छहद्ठ पथिवियोंमें जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनमें 
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५, ४, २१. ] ढ कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूबणां [ ११५ 


तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-बावीससा गरोवमाणि पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊगाणि । 
तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीव पडुच्च णत्यि 
अंतरं णिरंतरं । आधाकम्म-किरियाकम्माणं ओघमंगो । पंचिंदियतिरिक्खेसु पओअकम्म- 
समोदाणकम्माणं णाणेगजीव पडुच्च णत्यि अंतरं [ णिरंतरं ] | आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच णत्यि अंतर णिरंतरं | एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एग्समओ । 
उक्कस्सेण तिसमऊणपंचाणउदिपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तिण्णि पलिदोवमाणि । कुदो ! 
एक्को देवों वा णेरयो वा मणुस्सो वा सण्णिपंचिंदियपज्त्तरसु पुब्वकोडाउअतिरिक्खेसु 
उबवण्णो | तत्थ उबवादजोगेण पुव्वकोडिपठमसमए जे ओरालियसरीरणिमित्त गहिदा 
परमाणू तेसिं बिदियसमए णिजिण्णाणं तदियसमए मुक्कोरालियभावाणैमंतरस्स आदी जादा। 
तदो 'पपहुडि पंचाणउदिपुव्वकोडीओ तिसमऊर्णतिण्णिपलिदोबमाणि च अंतरिदृण पुणो 
चरिमसमए तेसु चेव पुव्वणिजिण्णपरमाणसु ओरालियसरीरणिमित्तमागदेसु आधाकम्मस्स 
लडद्भमंतरं | एवं तीहि समएहि ऊणसगढद्धिदिमेत्तउक्कस्संतरुवलंभादो | किरियाकम्मस्स अंतरं 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं णिरंतरं | एगजीव पहुंच जहण्णेण 
अंतोमुहत्तं । उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेण सादिरेयाणि । कुदो ? एक्को 
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एक जीवकी अपेक्षा क्रियाकमैका उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे पांच अन्तमुंहुते कम एक सागर, पांच 
अन्तमुह॒ते कम तीन सागर, पांच अन्तमुंहते कम सात सागर, पांच अन्तमुह॒ते कम दस सागर, 
पांच अन्तमुह्॒ते कम सत्रह सागर और पांच अन्तमुंहत कम बाईस सागर है। 

तियचगतिमें तियचोंमें प्रयोगकम और समवधानकर्मका नाना जीवों और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, निरन्तर है। अधघःकर्म और क्रियाकमका अन्तरकाल ओघके समान 
है। पंचेन्द्रिय तिय॑चोंमे प्रयोगकम और समवधानकर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है, निरन्तर है। अधःकमंका अन्तरकाल कितना है * नाना जीबोंकी अपेक्षा ' 
अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारू एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम और पंचानब पू्वकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण है, 
क्योंकि कोई एक देव, नारकी या मनुष्य प्रवकोटिप्रमाण आयुवाले संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ । वहां उसने उपपाद योगके द्वारा परूवकोटिप्रमाण आयुके प्रथम समयमें 
ओदारिकशरीरके निमित्त जो पुद्ठलपरमाणु ग्रहण किये उनकी दूसरे समय निजरा होकर 
तीसरे समयमें वे औदयिक भावसे रहित हो गये। इसलिये इनके अन्तरकी आदि हुईं । फिर 
वहांसे लेकर पंचानबै पूवेकोटिप्रमाण काछडका और तीन समय कम तीन पल्यप्रमाण काल्का 
अन्तर देकर अन्तिम समयमें पूर्वनिर्जीण उन्हीं पुद्ठलपरमाणुओंके औदारिकशरीरके निमित्त 
प्राप्त होनेपर अघःकरमका अन्तरकाऊ निकल आता है। इस प्रकार तीन समय कम अपनी स्थिति- 
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। क्रियाक्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, वह निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अनन्‍्तर्मुह्त 
हैं और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिप्रथक्‍््व अधिक तीन पल्‍्य है, क्योंकि, अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
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१ ताप्रतो [ अंतरं णिरंतरं ] इति पाठः। २ प्रतिषु “ मुक्कोदइयभावाण ? इति पाठ:। ३ ताग्रतौ 
८ विसमऊण-! इति पाठ: । | 


१३६ |] छक्‍्खंडागमे बग्गणा-खंड [ ५, ४, ३१५ 


मणुस्सो अद्टावीससंतकम्मिओ सण्णिपंचिदियसम्मुच्छिमपज्जत्तएसुववण्णो । छहि पत्जत्तीहि 
पञ्त्तयदो । विस्संतो विसुद्धों वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकस्मस्स आदी दिह्ठा। 
सब्व॒लहुमंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतृणंतरिदों । तत्य सण्णिपार्चिदियपज्त्तरत्यि-पुरिस- 
णवुंसयवेदेसु अद्ठद्वपुव्वकोडीओ जीविदृूण पुणो असण्णिपंचिंदियपजत्तइत्यि-पुरिस-णुंसय- 
वेदेस. अद्ठद्नपुव्वीडीओ जीविदृण पुणो सण्णि-असण्णिपंचिंदियतिरिक्खअपज्त्तणसु 
अद्ठह्ठअंतोमुह॒त्ताणि जीविदृणं पुणो असण्णिपंचिंदियपञ्नत्तरसु इत्यि-पुरिस-णवुंसयवेदेहि सह 
अट्ठठ्वपुव्वोीडीओ जीविवृण पुणो सण्णिपंचिदियपज़त्तरसु पुरिस-णवुंसय-इत्यिवेदेहि सह 
अट्ं्ठ-सत्तपुव्वकोडीओ जीविदृण पुणो देवकुरु-उत्तरकुरवेसु उववण्णो । तत्थ तिसु पलिदोव- 
मेसु सव्वजहण्णे अंतोमुहुत्ते अवसेसे उवसमसम्मत्तं पड़िवण्णो । लड्धमंतरं किरियाकम्मस्स । 
तदो सासणं गंतृण मदो देवो जादो । एवं पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊणपंचाणउदिपुव्वकोडीहि 
सादिरेयाणि तिण्णिपलिदोवममेत्तकिरिया कम्मुक्कस्संतरुवलंभादो । एवं पंचिंदियतिरिक्खपत्ञत्त- 
पंचिंदियतिरिक्वजो णिणीसु ॥ णवरि तिसमऊणसगदाल-पण्णारसपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि 
तिण्णि पलिदोवमाणि आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि । पंचहि अंतोमुहत्तेहि मुहुत्तपुपत्ता- 
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सत्तावाढा कोई एक मनुष्य संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूच्छेन पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर छह ृपर्याष्तियोंसे 
पर्याप्त हुआ । फिर विश्राम करके और विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार 
क्रियाकमंका आदि दिखाई दिया । फिर सबसे अढ्प अन्तमुहतें काठ तक रहकर मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ ओर क्रियाकर्मका अन्तर किया। फिर वहां संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त खीवेदी, संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त पुरुषवेदी और संज्ञी पंचेन्द्रिय पयौप्त नपुंसकत्रेदी अत्रस्थामें आठ आठ पूर्वकोटि काल तक 
जीवित रहा । पुनः असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदी जीबोंमें आठ आठ 
पूृवैकोटि काल तक जीवित रहा । फिर संज्ञी और असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियेंच अप्याप्तकोंमें आठ 
आठ अन्‍्तमुहृर्त काल तक जीवित रहा । फिर असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें त्रीवेद, पुरुषवेद और 
नपुंसकत्रेदके साथ आठ आठ पूवकोटिप्रमाण काल तक जीवित रद्दा। फिर संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंमें पुरुषवेद, नपुंसवेद और ख्रीवेदके साथ क्रमसे आठ, आठ और सात प्रूबेकोटि काल 
तक जीवित रहा । फिर देवकुरु और उत्तरकुरुके तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ | वहां तीन पल्यमें सबसे 
जधन्य अन्तमुह॒तेकाल शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वकों ग्राप्त हुआ। इस तरह क्रियाकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है। फिर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा और देव हो 
गया। इस प्रकार क्रियाकर्मका पांच अन्तमुह॒र्त कम पंचानब प्रूवैकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण 
उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है। पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियंच योनिनी 
जीबोंमें भी अन्तरकाल इसी प्रकार कद्दना चाहिये | इतनी विशेषता हैं कि इनमें 
अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल ऋरमसे तीन समय कम सेंतालीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य प्रमाण 
और तीन समय कम पन्द्रह प्रवैकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण होता है। तथा क्रियाकर्मका उत्कृष्ट 
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१ का-ताम्रत्यो; “ अंतोमुहुत्त णिजरिदृण ? इति पाठः । 
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हियबेमासेहि ऊगसगदाल-पण्णारसपुव्वकोडीहि सादिरियाणि तिण्णि पलिदोवमाणि किरिया- 
कम्मुक्वस्संतरं होदि । 

पंचिंदियतिरिक्खअपज़त्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणेगजीवं' पहुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं। आधाकम्मस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ! 
णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । एगजीव पहुंच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
तिसमऊणाणि अट्ठट्टंतोमुहुत्ताणि । कुदो ? एक्को तिरिक्खो वा मणुस्सो वा पंचिंदियपज्जत्तै- 
पंचिंदियतिरिक्खअपजत्तण्सु उववण्णो । तत्थुपपण्णपपढमसमएण उबवादजोगेण जे गहिदा 
परमाण तेसिं बिदियसमए णिजिण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि। तदियसमयप्पहुडि अंतर 
होदि, विणट्वोदइयभावत्तादों | सोलसण्णमंतोमुहत्ताणं चरिमसमए आधाकम्मस्स लद्ध[मंतरं। एवं 
पंचिंदियतिरिक्खअपजत्तरसु आधाकम्मस्स तिसमऊणसोलसंतोमहुत्तमेत्तउक्कस्संतरुव-लंभादो । 

मणुसगदीए मणुस्सेसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणेगजीव पडुच णत्थि अंतरं णिरतरं | आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीवे पडुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । एगजीवं पडुचच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
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अन्तरकाल क्रमसे पांच अन्तमुह्ठते कम सेंतालीस प्र॒वकोटि अधिक तीन पल्य और मुह॒तेप्रथक्त्व 
अधिक दो माह कम पन्द्रह पूतैकोटि अधिक तीन पल्‍्य होता है। 

पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंमें प्रयोगकर्म और समवधानकर्मका अन्तरकाछ कितना होता 
है ! नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाछ नहीं है, वह निरन्तर है। अधघःकर्मका 
अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम आठ 
आठ अन्तमुंहृते है, क्योंकि, एक तिय्यश्च या मनुष्य पंचेन्द्रिय पयौप्त व पंचेन्द्रिय तिरयच 
अपयाप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। वहां उत्पन्न होकर उसने प्रथम समयमें उपपादयोगके द्वारा जिन 
परमाणुओंको ग्रहण किया उनके दूसरे समयमें निर्जीणे हो जानेपर अधःकमका प्रारम्म होता है 
और तीसरे समयसे अन्तर होता है, क्योंकि, तीसरे समयमें उनके औदयिकभावका नाश हो जाता 
है। फिर सोलह अन्तर्मुहर्तोके अन्तिम समयमें उन निर्जीण परमाणुओंके ग्रहण होनेपर॑ 
अघः:कमंका अन्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचेन्द्रिय तिय॑ंच अपर्याप्तकोंमें अधःकमका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल तीन समय कम सोलह अन्‍्तमुहते प्रमाण प्राप्त होता है । 

मनुष्यगतिमें मनुष्योंम प्रयोगकम और समवघानकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना 
जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। अधघःकमका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम सेंतालीस पर्वकोटि 


१ प्रतिषु 'णाणाजीवं ” इति पाठ:। २ अप्रतौ “ पंचिदियपज्जत्तो ', काप्रती “पंचिदियपज्जत्ता ? 
ह॒ति पाठ: । ३ काप्रतो नोपलभ्यते पदमेतत्‌ । 
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तिसमऊणसगदालीसपृव्वकोडीहि सार्दिरियाणि तिण्णि पलिदोवमाणि आधाकम्मस्स उक्क- 
स्संतरं होदि । किरियाकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि तीहि अंतोमुहुत्तेहि अद्ववस्सेहि ये 
ऊणसगदालीसपुव्वकोडीहि सादिस्याणि तिण्णि पलिदोवमाणि । इरियावथकम्मस्संतरं 
केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं परुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । एगजीवे पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुथत्ते । कुदो ? एक्को देवो वा णेइओ वा चउवीस- 
संतकम्मियसम्माइड्री पुव्वकोडाउण्स मणुस्सेसु उववण्णो । तदो अट्टृवस्साणमुबरि विसोहिं 
पूरेदण संजमं पडिवण्णो । तदो दंसगमोहणीयमुवसामेदूण पमत्तो' जादों। पुणो पमत्तापमत्त- 
परावत्तसहस्स॑ कादूण अपुव्वउवसामगो अणियश्टिवसामगो सुहुमउवसामगो होदृण 
उवसंतकसायवीयरायछदुमत्थो जादो । इस्यावहकम्मस्स आदी दिद्दा | पुणो सुहुमो अणि- 
यट्टी अपुब्वो होदृण अंतरिय इत्थि-पुरिस-णबुंसयवेदेसु अद्ह्वपुव्वकोडीओ जीविदृण पुणों 
अपज्ञत्तण्सु अट्ठ अंतोमुहुत्ताणि गमिय पुणो इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु अद्वृ्नपुन्वकोडीओ 
जीविदूण सव्वजहण्णंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति अपुच्वडवसामगो अणियट्टिउवसामगों 
सुहुमउवसामगो होदण उवसंतक्साओ जादो । तस्स पढमसमए लड्मंतरं । बिदियसमए 
मदो देवो जादों | एवं समयाहियसत्तअंतोमुहत्तन्महियअद्ववस्सेहि ऊगाओ अडदालीस- 
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अधिक तीन पल्यप्रमाण है | यह अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल है। क्रियाकमका अन्तरकाल भी 
इसी प्रकार है | इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन अन्तर्महत और आठ वर्ष 
कम सेंताडीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण है। ईयापथकर्मका अन्तरकाल कितना 
है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकार अन्‍न्तमुंहत है और उत्कृष्ट अन्तरकारू. प्ूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है, 
क्योंकि, चोबीस कर्मकी सत्तावाछा एक देव या नारकी सम्यग्दष्टि जीव पूर्वकोटिकी 
आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। फिर आठ वर्षके बाद विशुद्धिको ग्राप्त होकर 
संयमको प्राप्त हुआ । फिर दर्शनमोहनीयका उपशम करके प्रमत्तसंयत हुआ । फिर 
प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें हजारों परिबतन करके अप्रवेउपशामक, अनिवृत्तिउपशामक 
ओर सूक्ष्मप्शामक होकर उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ हुआ । इस प्रकार ईर्यापथ- 
कर्मका प्रारम्भ दिखाई दिया । फिर सूक्ष्मसाम्पपाय, अनिवृत्तिबादरसाम्पपाय और अपूर्व- 
करण होकर तथा ईर्यापथकर्मका अन्तर करके ख्रीवेदी, पुरुषबेदी और नपुसकवेदियोंमें 
आठ आठ पूर्वकोदि कार तक जीवित रहकर फिर अपर्याप्तकोंमें आठ अन्तर्महत विताकर 
ज्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पूर्वकोटि काल तक जीवित रहकर जब 
जीवितमें सबसे जघन्य अन्तमुहर्त का शेष रहा तब अपूर्वउमशामक, अनिवृत्तिउपशामक और 
सूक्ष्मपपशामक होकर उपशान्तकषाय हो गया। तो उसके प्रथम समयमें ईर्यापथक्का उत्कृष्ट 
अन्तर ग्राप्त हो जाता है। फिर दूसरे समयमें मर्र और देव हो गया । इस प्रकार समयाधिक 
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१ ताप्रतो “य! इत्येतसदं नास्ति । २ अ-आ-काप्रतिषु * पयत्तो ? इति पाठः । 


«६, ४, ३२१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूबणा [ १३९ 


पुन्वकोडीओ इरियावहकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि । तवोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि दोहि 
अंतोमुहत्तेहि ऊणियाओ अडदालीस पुव्वकोडीओ उवकस्समंतरं होदि । एवं मणुस्सपज्त्त- 
मणुस्सिणीसु । णवरि आधाकम्मस्स तिसमऊणतेवीस-सत्तपुव्वकोडीहि सादिस्याणि तिण्णि 
पलिदोवमाणि उक्कस्समंतरं होदि | इरियावथकम्मस्स समयाहियसत्तअंतोमहुत्तन्भहिय- 
अद्ववस्सेहि ऊणियाओ चउवीस-अट्वपुन्वकोडीओ उद्कस्समंतरे होदि । तबोकम्मस्स 
दोअंतोमुहत्तेहि अब्महिया अट्ृवस्सेहि ऊणिया चडवीस-अट्डपुन्वकोडीओ उक्कस्समंतरं 
होदि । किरियाकम्मस्स बेहि अंतोमहुत्तेहि अब्भहियअटद्ववस्सेहि ऊणियाओ तेवीस-सत्त- 
पुव्वकोडीओ तिण्णि पलिदोवमाणि च उक्कस्संतरं होदि । 

मणुसअपजत्तरसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंत्रं॑ केवचिर॑ कालादो होदि ? 
णाणाजीव॑ पड़च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
एगजीवं पड़ुच जहण्णुक्कस्सेण णत्थि अंतरं णिरंतरं। आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीव पहुच्च णत्यि अंतरं | एगजीव पदुच्च जह्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
तिसमऊणअद्ठअंतोमुहुत्ताणि  । 

देवगदीए देवेसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिर कालादो होदि ? णाणेग- 
सात अन्तमुहत अधिक आठ वर्ष कम अड्तालीस प्रूवकोटि कालप्रमाण ईर्यापथकमैका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल ग्राप्त होता है । तपःकमका अन्तरकाल भी इसी प्रकार हैं। इतनी विशेषता है कि 
इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो अनन्‍्तर्मुह्वते कम अड़ताछीस पूर्वकोटि काल्ग्रमाण है। इसी प्रकार 
मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेपता है कि इनमें ऋमसे अधघः- 
कमका उत्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम तेइंस प्रतरकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण और तीन 
समय कम सात प्रवैकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण है | तथा इनमें ईयापथकर्मका उत्कृष्ट अन्तर- 
काल क्रमसे समयाधिक सात अन्‍न्तमुह॒तते अधिक आठ वर्ष कम चौबीस प्रवैकोटिप्रमाण और 
समयाधिक सात अन्‍न्तमुह॒रत अधिक आठ वर्ष कम आठ पूर्वकोटिप्रमाण है। तथा तपःकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे दो अन्तमुह॒र्त अधिक आठ वर्ष न्यून चौबीस पूर्वकोटिप्रमाण और दो 
अन्तमुहत अधिक आठ वर्ष कम आठ पूर्वकोटिप्रमाण है। तथा क्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
क्रमसे दो अन्तमुहते अधिक आठ वर्ष न्‍्यून तेईस प्रबेकोटि अधिक तीन पल्‍य और दो 
अन्तमुहते अधिक आठ वर्ष न्‍्यून सात प्रवैेकोटि अधिक तीन पल्य है । 

मनुष्य अपर्याप्तकोंमें ँप्रयोगकम और समवघानकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। अघः- 
कमेका अन्तरकाल कितना है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है | णक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम आठ अन्‍्तमुहत है । 

देवगतिमें देवोंमें प्रयोगकम और समवधानकमंका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवों 
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१ आप्रतो ' डक्कस्सेण समऊणसअंतोमुहुत्ताणि ? इति पाठ: | 


१४० | छक्खंडागमे बग्गणाखंडं [ ५, ४, ३२१. 


जीव पडुच्च णत्यि अंतरं णिरंतर । किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणा- 
जीव पडुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण एक्कत्तीस 
सागरोवमाणि देसणाणि | कुदो ? एक्को संजदो उवसमसेडिं चडिदृण णियत्तो असंजद- 
सम्मादिद्विद्रणि दव्वसंजमेण दीहमुवसमसम्मत्तद्धमणुपालेदूण कालं गदो । उवरिमिउवरिम- 
गेवजे उववण्णो । किरियाकम्मस्स आदी दिद्वा | उवसमसम्मत्तद्धाण छठआवलियाओ अबि त्ति 
सासणं गदो । अंतरिदो । तदो एक्कत्तीसण्हं सागरोवमाणं सव्वजहण्णंतोमुहुत्तावसेसे उवसम- 
सम्मत्तं पडिवण्णो । लद्धमंतरं । सासणं गंतण मदो मणुस्सो जादो । एवं बेहि अंतोमुहत्तेहि 
ऊणणएक्कत्तीससागरोवममेत्त उक्कस्संतरुवलंभादी । 

भवणवा सिय-वाणवेंतर-जो दिसियदेवेस पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीव 
पड्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । एवं सव्वदेवाणं वत्तव्वं | किरियाकम्मस्संतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीवं पड़ुच णत्थि अंतरं णिरंतरं । एगजीवे पहुंच जहण्णेण अंतोमुह॒त्त । 
उक्कस्सेण पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊणियं दिवड्सागरोवमम पलिदोवर्म सादिरेयं पलिदोवमम 
सादिरेय । सोहम्मप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारदेवे त्ति ताव किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च देवभंगो । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं। कुदो ? 
है? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य 
अन्तरकाल अन्तमुह॒ते है और उत्क्ष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है, क्योंकि, एक 
संयत जीव उपशमश्रेणिपप चद्कर उतरते हुए असंयतसम्यग्द्रष्टि गुणस्थानमें द्रव्य संयमके 
साथ उपशमसम्यक्त्वके दीधे काठ तक उसका पाछन कर मरा और उपरिमउपरिम ग्रैवेयकर्मे 
उत्पन्न होकर क्रियाकर्मका प्रारम्भ किया । फिर उपशमसम्यक्त्वके काल्में छह आवलि काल शेष 
रहनेपर सासादन ग्ुणस्थानको प्राप्त होकर उसका अन्तर किया । तदनन्तर इकतीस सागरमें 
सबसे जघन्य अन्तमुह्ते काल शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
क्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल ग्राप्त हो जाता है। फिर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा 
और मनुष्य हो गया। इस प्रकार क्रियाकर्मका दो अन्तमुहत कम इकतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तरकाल पाया जाता है। 

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें प्रयोगकम और समवधानकमका नाना जीवों 
और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। इसी प्रकार सब देवोंके कहना 
चाहिये । क्रियाकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, बह 
निरन्तर हैं। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्‍्तमुंहत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल ऋमसे 
पांच अन्तमुह॒त कम डेढ़ सागर, पांच अन्तमुहुत कम साधिक एक पल्य और पांच अन्तभुह्डत 
कम साधिक एक पल्य है। सौधर्म कर्पसे लेकर शतार-सहख्रार कल्प तकके देवोंमें क्रियाकर्मका 
अन्तरकाल कितना है! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकालका विचार सामान्य देवोंके समान है। 
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१ अ-आ-काग्रतिषु * णेयंतो ! इति पाठः । 


«५, ४, ३२१. ] कम्माणिओगद्दारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूवणा [ १४१ 


सम्माइट्रिस्स सव्वलहु मिचछत्ते सम्मामिच्छत्तं वा गंतृण सम्मत्तं पडिवण्णस्स तदुवलंभादों । 
उक्कसेण आदिल-अंतिहअंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि अंतोमुहुत्तणद्धंसागरोवमसहिदाणि बे सत्त दस 
चोदस सोलस अट्ठटारस सागरोवमाणि किरियाकम्मस्स उक्कस्संतर होदि | आणद-पाणद- 
प्पहुडि जावुवरिम-उवरिमिगेवज़देवे त्ति ताव किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 
णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । एगजीव पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त उक्कस्सेण 
आदिलंतिलअंतोमुहुत्तेहि ऊगाणि वीसं बावीसं तेवीसं चदुवीस पंचवीसं छव्बीस सत्तावीस 
अद्ठावीस एग्रणतीसं तीस एकक्‍्कत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि | णवरि उबसमसेर्डिं 
चडिय पुणो ओदरिवृण असंजदसम्मादिद्ठिद्वाणे दव्वसंजदो होदृूण काले करिय अपप्पणो 
इच्छिदविमा णेसु प्पण्णस्स किरियाकम्मस्स आदी होदि । तदो उवसमसम्मत्तकाले छआव- 
लियावसेसे आसादण्ण गंतृण अंतरिदो । अप्पप्पणो आउअम्मि सव्वजह०्णअंतोमहत्तावसेसे 
उवसमसम्मत्तं पडिवण्णे लद्धमंतरं । पुणो सासणं गंतृण मरिय मणुस्सेसु उप्पण्णो त्ति वत्तव्वं । 
एदेहि बेहि अंतोमुहत्तेह्ि ऊगाणि अप्पप्पणो उत्तसागरोवमाणि अंतरं होदि । अश्चि-अश्वि- 
मालिणि-वइर-वइरोयण-सो म- सो मरूइ-अंक-फलीह- आइच्च-विजय- वइजयंत-जयेत-अवराइर्द- 
एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहरत है, क्योंकि, जो सम्यग्द्ृष्टि जीव मिथ्यात्व या 
सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अतिशञीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके यह अन्तरकाल पाया जाता 
है। क्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल सर्वत्र आदि और अन्तके दो अन्तमुहरत कम तथा अन्तमुह्त 
कम आधा सागर अधिक कऋमसे दो, सात, दस, चौदह, सोलह और अठारह सागरप्रमाण है। 
आनत-ग्राणत कल्पसे लेकर उररिमउपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें क्रियाकमंका अन्तरकाल कितना 
है! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, बह निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुहृर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सर्वत्र आदि और अन्तके दो अन्तमुहृत कम ऋमसे 
बीस, बाईस, तेईेस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईंस, अट्टाईंस, उनतीस, तीस और इकतीस 
सागरग्रमाण है | यहां इतना विशेष कहना चाहिये कि उपशमश्रणिपर चढ़कर फिर उतरकर असं- 
यतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें द्रब्य संयत होकर और मरकर जो अपने अपने इच्छित विमानमें उत्पन्न 
हुआ है उसके क्रियाकमंकी आदि होती है। फिर उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके 
शेष रहनेपर सासादान गुणस्थानको प्राप्त होकर उसका अन्तर करता है। और अपनी अपनी 
आयुमें सबसे जधन्य अन्तर्मुहृत कालके शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है और 
इस तरह अन्तरकाल निकल आता है। फिर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर और मरकर 
मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ, ऐसा कहना चाहिए । इस प्रकार ये दो अन्तमुहते कम अपनी अपनी 
कही गई सागरोंप्रमाण उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट अन्तरकाछ होता है। आ्चि, आर्चेमालिनी, वज्र, 
बैरोचन, सोम, सोमरुचि, अंक, स्फटिक, आदित्य, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और 
जा थ १ आ-्का-ताप्रतिषु ९ अंतोमुदुत्तद्ध ” इति पाठ:। २ आ-का-ताप्रतिषु  जावुबरिमगेवज्ज-? 
के हम | ३ ताप्रतो ' -विमाणेसुप्पण्णस्स आदी ! इति पाठः। ४ काप्रतो ' वइजयंतअवराश्द ! 
ड्टू ई 
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सव्वट्-सिद्धिविमाणवा सियदेवेस पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणमंतरं केवचिर 
कालादो होदि ? णाणेगजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं । 

इंदियाणुवादेण एड्रँदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं अंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणेगजीव पडुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं। आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीव पहुनच जहण्णेण एगसमओ | उक्कस्सेण 
तिसमऊणमणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टा । बादरेइंदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माण- 
मंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणेगजीव पडुच्च णत्यि अंतरं | आधाकम्मस्स अंतर 
केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवे पहुच्च णत्यि अंतरं णिरंतरं | एगजीव पडुच्च 
जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणो अंगुठस्स असंखेज्जदिभागो असंखेजञाओ 
ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । बादरेइंदियपज्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणेगजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीवं पड्च्च णत्यि अंतरं। एगजीवे पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण ति- 
समऊणाणि संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। बादरेइंदियअपजत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं 
णाणेगजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं 
पडुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवे पहुचच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहत्तं तिसमऊणं ॥ 


सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देखोंमें प्रयोगकम, समवधानकर्म और क्रियाकमका अन्तरकाल कितना 
है ? नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। 
इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें प्रयोगकम और समवघानकमैका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है। अघ:- 
कर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं हैं। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है | उत्कृष्ट अन्तरकाठ तीन समय कम अनन्त काल है जो 
असंख्यात पुद्नलपरिवतेन प्रमाण है । बादर एकेन्द्रियोंमें प्रयोगकम और समवधानकमका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकर्मका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है, निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाढ तीन समय कम अंगुलके असंख्यातवे भागग्रमाण 
है जो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके समयोंके बराबर है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके 
प्रयोगकम और समवधान कर्मका अन्तरकालर कितना है ” नाना जीवों और एक जीबत्रकी अपेक्षा 
अन्तरकाल नहीं है। अध:कमका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल 


नहीं है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन 
समय कम संख्यात हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका 
नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकमका अन्तरकाल कितना है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम अन्तमुंह॒ते हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके प्रयोगकर्म और 
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सुहमेइंदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स 
अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण 
एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणा असंखेज्जा लोगा । सुहुमेइंदियपज्जत्ताणं पओअकम्म- 
समोदाणकम्माणं णाणेगजीव पहुच्च णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतर केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवे पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
अंतोमुहत्ते तिसमऊर्ण । एवं सुहमेइंदियअपज्जत्ताणं पि । 

बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं तेसिं चेव पज्जत्ताणं च पओअकम्म-समोदाणकम्माण- 
मंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणेगजीव पडुच्च णत्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । 
उक्कस्सेण तिसमऊणाणि संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि । बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिदिय- 
अपज्त्ताणं॑ पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतर केवचिरं कालादो होदि ? णाणेगजीवं 
पडुच्च णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवे 
पडुच्च णत्थि अंतर । एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उककस्सेण तिसमऊणाणि 
असीदि-सह्ठि-दाल-चदुवीसअंतोमुहुत्ताणि । पंचिदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणेगजीवं पडुच्च णत्यि अंतर । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिर 
समवधान कमका नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकमका अन्तर- 
काल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य 
अन्तरकाल :एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम असंख्यात छोकप्रमाण है । 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके प्रयोगकम ओर समवघानकमका नाना जींवों और एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है। अधघःकमका अन्तरकालर कितना है * नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल 
नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन 
समय कम अन्‍्तमैहत है । इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपरयाप्तकोंके भी जानना चाहिये । 

द्वनिद्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके तथा उन्हींके पर्याप्त जीबोंके प्रयोगकर्म और 
समवधघानकमका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं 
है । अध:कर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम संख्यात 
हजार वर्ष है । द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीनिद्रय अपयाप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय अपर्याप्त 
जीवोंके प्रयोगकर्म और समवधानकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है | अधःकमेका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर- 
काल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकालू तीन समय कम क्रमसे अस्सी, साठ, चालीस और चौबीस अन्त्महते है । 
पंचेन्द्रियोंके प्रयोगककम ओर समवधानकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवों और एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधघःकरमंका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी 
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१ ताप्रती  अंतरं, ..” इति पाठः । 
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कालादो होदि ? णाणाजीवं पड्च णत्यि अंतरं । एगजीवे पडुच जहण्णेण एगसमओ । 
उक्कस्सेण तिसमऊर्ण सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेणच्भहियं । इरियावहकम्मस्स अंतर 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं। एगजीचें पहुच जहण्णेण 
अंतोमहुत्त । उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियं । कुदो ? एक्को 
अट्टावीससंतकम्मिओ एडंदियो पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसु उववण्णो । गब्भादि-अद्व वस्साण- 
मुवरि वेदगसम्मत्तं संजम च जुगवं पडिवण्णो । तदो अणंताणुबंधि विसंजोइय॑ दंसगमोहणीय- 
मुवसामदू्ण॑ पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्पं॑ कादूण अपुव्ब० अगणियट्टि० सुहुम० 
उवसंतो जादो । तदो इस्यावथकम्मस्स आदी दिद्ठा । पुणो सुहुमो होदण अंतरिदों। 
सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियमंतरिदण अपच्छिमाए पुव्वकोडीए अंतोमुहत्तावसेसे 
खीणकसाओ जादो । इस्यिावहकम्मस्स लड्धमंतरं । एचमेदेहि गब्भादिअट्टवस्सेहि णवहि 
अंतोमुहुहि य ऊणसगुक्कस्सट्ठिदिमेत्तअंतरुवलंभादो । तबोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि 
अट्टहि वस्सेहि बेहि अंतोमुहत्तेहि य ऊणयं सागरोवमसहस्सं पुच्वकोडिपुधत्तेणब्भहिय- 
मुवकस्संतरं होदि । किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पहडुच्च 
णत्यि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त । कुदो ? एक्को अप्पमत्तो होदण अपुब्धो 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल तीन समय कम पूवैकोटिपृथकत्व अधिक एक हजार सागर है। ईयाौपथकर्मका 
अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुहरत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिप्रथक्‍्व अधिक एक हजार सागर 
है, क्योंकि, अट्टाईस ग्रकृतियोंकी सत्तावाछा एक एकेन्द्रिय जीव प्रूवंकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ | गर्भसे लेकर आठ वर्षका होनेपर वेदकसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त 
हुआ । अनन्तर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके तथा दशैनमोहनीयकों उपशमा कर फिर 
प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके हजारों परावतेन करके अपूर्वडपशमक, अनिबृत्तिउपशमक, 
सूक्ष्म्मपशमक और उपशान्तकपाय हुआ | यहां ईयापथकमका प्रारम्म दिखाई दिया। फिर 
सूक्ष्मसाम्पराय होकर उसका अन्तर किया । और पूर्वकोटिप्ृथक्‍त्व अधिक एक हजार सागर प्रमाण 
काल तक उसका अन्तर करके अन्तिम प्रबेकोटिके कालपें अन्तमुहर्त शेष रहनेपर क्षीणकषाय 


दा | इस प्रकार ई्यापथकर्मका अन्तर ग्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गर्भसे लेकर आठ वे 
और नो अन्तमुहते कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होता है। तपःकर्मका 


अन्तरकाल भी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल आठ वर्ष और 
दो अन्तमुह॒ते कम प्रबकोटिप्रथक्‍्व अधिक एक हजार सागरप्रमाण है। क्रियाकमका अन्तरकाल 
कितना हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल 
अन्त्मुहते है, क्योंकि, कोई एक मनुष्य अप्रमत्त होकर अपूर्वसंयत हुआ और क्रियाकरमका अन्तर 

१ का-ताप्रत्योः ' विसंजोएदूण ” इति पाठ: । २ का-ताप्रत्यो: “ -मुबसामिय ” इति पाठः । ३ ताप्रतौ 
: पम्तत्तापमत्तसहस्स ” इति पाठ: । 
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जादो । अंतरिदो । तदो णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदं कादृण मदो देवो जादों । लड्धमंतरं । 
एवं किरियाकम्मस्स जहण्णंतर्वलंभादों | उक्कस्सेण सागरोवमसहस्स पुव्वकोडिपुधत्तेण- 
ज्भाहियं । कुदो ? एक्को अद्ठवावीससंतकम्मिओ विगलिंदियों सम्मुच्छिमसण्णिपंचिदिय- 
पजत्तएसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पत्नत्तयदो विस्सेतो विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णों । 
किरियाकम्मस्स आदी दिद्वा । तदो सब्बलहुमंतोमुहत्ते किरियाकम्मेण अच्छिदृण मिच्छत्ते 
गदो अंतरिदों । तदो सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेणब्महियं हिंडिदण तदो अपच्छिमे 
भवग्गहणे पुव्वकोडाउणए्सु मणुस्सेस उववण्णो। पुणो अंतोमुहत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं 
संजमं॑ च जुगव॑ पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स लद्धमंतर | तदो सासणं गेतृण मदों 
एइंदियो जादो । एवं पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊणिया सगरुक्कस्सद्धिदी किरियाकम्मस्स 
उक्कस्संतरं होदि त्ति। एवं पंचिंदियपज्जत्तस्स वि वत्तव्वं | णवरि जम्हि सागरोवमसहस्सं 
पुन्वकोडिपुधत्तेणव्भहियमुक्कस्संतरं भणिदं तम्हि सागरोवमसदपुधत्ते वत्तव्वं । 
कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइया ण॑ पओअकम्म-समोदा ण- 
कम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणेगजीवे पड़च्च णत्थि अंतर | आधाकम्मस्स 
अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवे पहुच्च जहण्णेीं 
एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणा असंखेज्ञा लोगा। बादरपुढवि-बादरआउ-बादर- 
किया । फिर निद्रा ओर प्रचछाकी वन्धव्युच्छित्ति करके मरा और देव हो गया। अन्तरकाल 
प्राप्त हो गया इस प्रकार कियाकर्मका जघन्य अन्तरकाल ग्राप्त हो जाता है। उत्कृष्ट अन्तर- 
काल पूर्वकोटिप्ृथक्‍व अधिक एक हजार सागर प्रमाण है, क्‍योंकि, अद्वाईस भ्रकृतियोंकी 
सत्तावाछा एक विकलेन्द्रिय जीव सम्मूच्छिम संज्ञी पंचेन्द्रिय पयोप्तकोंमें उत्पन्न हुआ । छह 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो, विश्राम करके और विश्युद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । यहां 
क्रियाकमंकी आदि दिखाई दी । फिर सबसे अल्प अन्तमुंहृते काठ तक क्रियाकर्मके 
साथ रहकर भिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अन्तर किया। अनन्तर पूर्वकोटिप्रथक्‍्व अधिक 
एक हजार सागरग्रमाण काह तक भ्रमण करके अन्तिम भवकों ग्रहण करते समय प्रूर्व- 
कोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर अन्‍्तर्मुहत काल शेप रहनेपर उपशमसम्यक्त्न 
और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ । इस प्रकार क्रियाकमका अन्तरकाल रुब्ध होता है। अन्तर 
सासादन ग्ुणस्थानको प्राप्त होकर मरा और एकेन्द्रिय हो गया। इस प्रकार पांच अन्तमुह्ठत 
कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण क्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। इसी प्रकार 
पंचेन्द्रिय पयोप्तके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहां प्रवेकोटिप्रथक्‍्व अधिक 
एक हजार सागरप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है वहां सी सागरप्रथक्‍्व कहना चाहिये । 
कायमागेणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक 
जीबोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवों और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर- 
काल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
छ. १३-१९ 
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तेउ-बादरवाऊ्ं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणेगजीव 
पडुच्च णत्यि अंतरं | आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीव पहुच्च 
णत्यि अंतरं । एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणो अंगुलस्स 
असंखेज्दिभागो असंखेज्ञाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । तेसिं चेव बादरपज्जत्ताणं 
प्ओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणेगजीवे पहुंच णत्थि 
अंतरं | आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं। 
एगजीव पडुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणाणि संखेजवस्ससहस्साणि । 
तेसिं चेव बादरेइंदियअपज़त्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं पहुच्च णत्यथि अंतरं । 
आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीचे पडुच्च 
जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणमंतोम॒हुत्त । सुहुमपुढुवि-सुहुमआउ-सुहुमतेउ- 
सुहुमवाऊर् पुढविभंगो । तेसिं चेव सुहुमपजत्तापजत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं 
णाणेगजीवं पहच्च णत्यि अंतरं। आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव॑ 
पडुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेप तिसमऊणअंतोमहृत्तं । 

वणप्फदिकाइयाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतररं केवचिरं कालादो होदि ! 
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अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंके प्रयोगकम और समवधान कमका अन्तरकाछ कितना 
है ? नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अघ:कमका अन्तरकाल कितना 
है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम अंगुल्के असंख्यातवें भागप्रमाण है जो 
असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियोंके बराबर है| उन्हीं बादर पर्याप्तकोंके प्रयोगकर्म और 
समवधघानकर्का अन्तरकालछ कितना है ? नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं 
है। अध.कर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक 
जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम संख्यात 
हजार वर्ष है। उन्हीं बादर एल्नेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके ग्रयोगकम और समवघानकमका नाना जीवों 
और एक जीबकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारू एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम अन्‍्तमुद्॒ते है। सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म जल्कायिक, सूक्ष्म 
अग्निकायिक और सूक्ष्म वायुकायिक जीवोंके अन्तरकाल प्रथिवीकायिक जीवोंके समान है। उन्हीं 
सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके प्रयोगक्म और समवधानकर्मका नाना जीबों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधः:कर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर- 


काल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन 
समय कम अन्‍्तमुहते है। 


बनस्पतिकायिक जीबोंके प्रयोगकम और समवघानकमका अन्तरकार कितना है ! नाना 
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णाणेगजीव॑ पहुच णत्यि अंतर । आधाकम्मस्स अंतर केवचिरं कालादो होदि १ 
णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं | एगजीवे पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतो 
कालो तिसमऊणा असंखेज्ञा पोग्गलपरियट्टा | बादरवणप्फदिकाइयाणं बादरपुढविभंगों । 
बादरवणप्फदिकाइयपज्जत्तापज्जत्ताणं बादरपुढविपजत्तापजत्तभंगो | सुहुमवणप्फदि -सुहुम- 
वणप्फदिपजञत्तापजत्ताण सुहुमपुढवि -सुहुमपुढविपज्ञत्तापज़त्ताणं भंगो । 

तसकाइयाणं प्रओअकम्म-समोदाणकम्मार्णं अंतर केवचिरं कालादो होदि ! 
णाणेगजीवं पहुच्च णत्यथि अंतरं। आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि १ 
णाणाजीव पडुच्च णत्यि अंतरं। एगजीवे पड़ुचच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
तिसमऊणाणि बेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणच्भहियाणि । इरियावहकम्मस्स 
अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णृत्थि अंतर । एगजीव पडुच्च जहण्णेण 
अंतोमहुत्त । कुदो ? इरियावहकम्मेणच्छिद्उव्संतकसायादो हेद्ठाँ ओदरिय अंतरिदृण 
सव्वजहण्णमंतोमुहत्तमच्छिय पुणो उवसंतकसाए जादे संते इरियावहकम्मस्स जहण्ण- 
अंतरुव॒लंभादो । उक्कस्सेण बेसागरोवमसहस्साणि किंच्रणपुव्वको डिपुधत्तेणब्भहियाणि । 
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जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है| अधःकरमका अन्तरकाल कितना है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काछ है जो तीन समय कम असंख्यात पुद्ढलपरिवतेनके बरात्र है। 
बादर वनस्पतिकायिक जीवोंके अन्तरकाल बादर प्रथिबीकायिक जीबोंके समान है। बादर 
वनस्पतिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त जीबोंके अन्तरकाल बादर प्रथिबीकायिक पयौप्त और 
अपर्याप्त जीवोंके समान है। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक प्ोप्त और उन्हींके 
अपयाप्त जीवोंके अन्तरकाल सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त और उन्हींके 
अपर्याप्त जीवोंके समान है । 

त्रयकायिक जीबोंके प्रयोगकर्म और समवधानकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवों 
और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधघःकमंका अन्तरकाल कितना है! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम प्रवकोटिपृथक्व अधिक दो हजार सागर है। ईर्यापथकर्मका 
अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुहत है, क्योंकि, जो उपशान्तकपाय जीव ईर्यापथकमेके साथ रहकर और नीचे 
उतरकर अन्तर करके सबसे जघन्य अन्तमुहत काल तक ठहर कर पुनः उपशान्तकषाय हो 
जाता है उसके ईर्यापथकर्मका जधन्य अन्तरकाल उपलब्ध होता है | उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
पूर्वकोटिपृथक्व अधिक दो हजार सागर है, क्‍योंकि, अटद्टठाईस कर्मोकी सत्तावाला कोई एक 
... ३ आ-का-ताप्रतिषु “सुहुमवणप्फदि-? इत्येतयदं नोपलम्यते । २ आ-का-्ताप्रतिषु “सुहुमपुढवि ! 
इत्येतत्पदं नोपलभ्यते | ३ अतोड्ग्रे ताप्रती [ इरियावहकम्मस्स अंतरं केवचिरं० ) णाणाजीवं पडुच्च णत्यि 
अंतर । एगजीव पडुच्च जहृण्णेण एगसमओ । उक्‍क० तिसमऊणाणि वेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोड़ि- 
पुपत्तेणब्भदियाणि ] इत्यधिक; पाठ; कोष्ठकस्थोइस्ति | ४ आ-का-ताप्रतिषु “-कसाए हेद्ढा ” इति पाठ; । 
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कुदो ? एक्को अट्टावीससंतकम्मियण्डंदियो मणुस्सेसु उववण्णो, गब्भादिअट्टवस्साणमुवरि 
बेदगसम्मत्ते संजमं च जुगवं पडिवग्णो, अणंताणुबंधिं विसंजोइय दंसणमोहणीयमुवसामिय 
पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादृण अपुव्ब-अणियद्टि -सुहुम-उवसंतो जादो, इरियावह- 
कम्मस्स आदी दिद्वा। पुणो सुहमो होदृणंतरिदों। तदो बेसागरोवमसहस्साणि 
पुब्वको डिपुधत्तेणच्भहियाणि अंतरिय सब्बजहण्णंतोमुहत्तावसेसे सिज्झिदव्वए त्ति 
खीणकसाओ जादो । लडद्धमंतरं इसियावहकम्मस्स | तदो जोगी अजोगी होदृण सिद्धो 
जादो । एवं गब्भादिअद्ववस्सेहि एक्कारसअंतोमहृत्तन्भहिए(हि ऊणउक्षस्सतसहविदिमेत्त- 
अंतरुवलंभादो । तवोकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव पहुच्च णत्यि 
अंतरं । एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ उक्कस्सेण बेसागरोवमसहस्साणि 
किंचृणपुव्वको डिपुपत्तेणच्भहियाणि । त॑ं जहा--एक्को अट्टावीससंतकम्मियए्डंदियों मणुस्सेसु 
उवबण्णो । गब्भादिअट्डवस्साणमंतोमुहृत्तन्भहियाणमुवरि विसोहिं प्रेदूण वेदगसम्मत्तं 
संजमं॑ च जुगव पडिवण्णो | तवोकम्मस्स आदी दिद्ठा | तदो सब्बलहुमंतोमुहुत्तमच्छिय 
मिच्छत्त गंतृणंतरिदों | तदो बेसागरोवमसहस्साणं पुव्वकोडिपुपत्तेणब्भहियाणं सब्वजहण्ण- 
मंतोमुहत्तावसेसे उवसमसम्मत्ते संजम च जुगवं पडिवण्णो । लड्धमंतरं तवोकम्मस्स । पुणों 
उवसमसम्मत्तद्धाए अच्मंतेरे आसाणं गंतृण मदों एड्दियो जादों। एवं गब्भादिअष्ठवस्सेहि 
एकेन्द्रिय जीब मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भसे लेकर आठ वर्षका होनेपर वेदकसम्यक््व और 
संयमको एक साथ प्राप्त हुआ । अनन्तर अनन्तानुबन्बीकी विसंयोजना कर और दर्शनमोहनीयको 
उपशमा कर अनन्तर प्रमत्त और अग्रमत्त गुणस्थानक्रे हजारों परावतेन करके अप्ववैउपशामक, 
अनिवृत्तिउपशामक, सूक्ष्मअपशामक और उपशान्तकषाय हुआ। इसके इर्यापथकमंकी आदि 
दिखाई दी। फिर सूक्ष्मसाम्पराय होकर इसका अन्तर किया । अनन्तर पूर्वकोटिप्थक्त्व 
अधिक दो हजार सागर कालका अन्तर देकर सबसे जधन्य अन्तमुह॒ते कालके शेष रहनेपर 
सिद्ध होगा, इसलिये क्षीणकप्राय हुआ | इस प्रकार ईयापथकरमका अन्तरकाल लब्ध होता है। 
अनन्तर योगी और अयोगी होकर सिद्ध हुआ | इस प्रकार गर्भसे लेकर आठ वर्ष और ग्यारद्द 
अन्तमुहते कम उत्कृष्ट त्रसस्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है। तपःकर्मका अन्तर- 
काल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुह॒रत है और उत्कृष्ट अन्तरकार कुछ कम प्रूवंकोटिपृथक्व अधिक दो हजार 
सागर है। यथा- अट्टाईस कर्मोकी सत्तावाला कोई एक एकेन्द्रिय जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । 
गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तमुहृतेका होनेपर विशुद्धिको प्राप्त होकर वेदकसम्यक्त्व और 
संयमको एक साथ प्राप्त हुआ । इसके तपःकमका प्रारम्म दिखाई दिया। अनन्तर सबसे लघु 
अन्तमुह॒र्त काल तक उसके साथ रहकर मिथ्यात्वको ग्राप्त हो उसका अन्तर किया। अनन्तर 
पूवैकोटिपृथक्‍्व अधिक दो हजार सागरप्रमाण कालमें सबसे जघन्य अन्तमुह॒ते काल शेष 
रहनेपर उपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ ग्राप्त हुआ। इस प्रकार तपःकरमका अन्तर- 
काल लब्ध होता है। पुनः उपशमसम्पक्त्वके काडके भीतर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर 
| श प्रतिषु ' अणियद्टी ? इति पाठः | २ अ-आ-का प्रतिषु “ विसेसोहिं ? इति पाठ: । 
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दोअंतोमुहृत्तन्महिएहि. ऊणिया सगहिंदी तवोकम्मुक्कस्संतरं । किरियाकम्मस्संतरं 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पहुच्च णत्यि अंतरं | एगजीवे पुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण बेसागरोवमसहस्साणि किंचृणपुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि । कुदो ? 
एक्की अट्ठावीससंतकम्मियए्ड्दियो सण्णिपंचिदियसम्मुच्छिमपजत्तएसु उबवण्णो। छहि 
पजञ्त्तीहि पञ्जत्तयदो विस्संतो विसुद्धों वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी 
दिद्ठा । सव्वजहण्णंतोमुहुत्तं किरियाकम्मेणच्छिय मिच्छत्त गदो अंतरिदों। बेसागरोवम- 
सहस्साणं पुन्वको डिपुधत्तेणच्भहियाणं सब्वजहण्णंतोमुहत्तावसेसे उवसमसम्मत्त पड़िवण्णो । 
किरियाकम्मस्स लड़मंतरं । पुणो सासणं गंतृण मदो एडंदियो जादों । एवं पंचहि अंतो- 
महत्तेहि ऊणसगद्धत्तंतरुव॒लंभादों । एवं तसपञ्त्तवयस्स वि । णवरि जम्हि बेसागरोबम- 
सहस्साणि पुव्वकोडिपुथत्तेणच्भहियाणि भणिदाणि तम्हि बेसागरोवमसहस्साणि त्ति वत्तत्वं । 

तसअपज्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीव॑ पहुच णत्यि अंतरं। 
आधाकम्मस्संतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव पहुच् णत्थि अंतरं। एगजीव पहुच्च 
जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण असीदि-सह्ठि-ताल-चदुवीसभवमेत्तअंतोमुहत्ताणं संखेज्ञाणं 
मरा और एकेन्द्रिय हुआ। इस प्रकार गर्भसे लेकर आठ वर्ष और दो अन्तर्महत कम अपनी 
स्थिति तपःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। क्रियाकर्मका अन्तरकाल कितना हैं? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम प्रवैकोटिप्रथक्‍्व अधिक दो हजार सागर है, क्योंकि, अद्ठाईस 
कर्मोकी सत्तावाल्ा कोई एक एकेन्द्रिय संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव सम्मूर्च्छन पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ । 
छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो, विश्राम करके और विज्युद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । इसके 
क्रियाकमका प्रास्म्म दिखाई दिया । अनन्तर सबसे जघन्य अन्‍्तर्मुहरत कार तक क्रियाकर्मके 
साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अन्तर किया । अनन्तर पूर्वकोटिप्रथक्‍्व अधिक दो 
हजार सागरमें सबसे जघन्य अन्तमुहर्त काल शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । इ्स 
प्रकार क्रियाकर्मका अन्तरकाल रूब्ध होता है। पुनः सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा 
और एकेन्द्रिय हो गया । इस भ्रकार पांच अन्तर्मुहृत कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति क्रियाकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध हुआ । 

इसी प्रकार त्रस पर्याप्तकोंके भी जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि जहां 
पूवैकोटिपृथकत्व अधिक दो हजार सागर अन्तरकाल कहा है वहांपर दो हजार सागरप्रमाण 
अन्तरकाल कहना चाहिए । 

त्रस अपर्याप्तक जीबोंके प्रयोगकर्म और समवधानकर्मका नाना जीवों और एक जीबकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर- 
काल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अस्सी, साठ, चाढीस और चौबीस भवप्रमाण संख्यात अन्तर्मुहतीके समूहमेंसे तीन समय कम 
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समूहो तिसमऊणो | ते जहा--एक्को एडंदियो तसअपज्जत्तएसु उबवण्णो । तत्य 
उप्पण्णपढमसमए उबवादजोगेण ओरालियसरीरणिमित्त जे गहिदा परमाणु तेसिं 
बिदियसमए णिज्जिण्णाणं आधाकम्मस्स आदी होदि | पुणो तदियसमयप्पहुडि तावब॑ 
अंतरं होदृण गच्छदि जाव संखेज्जअसीदि-सट्टि-दाल-चदुवीसअपज्जत्तभवाणमंत्तोमुहुत्त- 
कालाणं  दुचस्मिसमओ त्ति। पुणो चरिमसमए तेसु चेव पुणो णिज्जिण्णणोकर्म्मक्खंधेसु 
बंधमागदेसु आधाकम्मस्स लद्धमंतरं होदि । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीण्ं सब्बपदाणं णाणेगजीव पहुंच पत्यि 
अंतर । णवरि आधाकम्मस्स एगजीवे पडुच जहण्णेण एग्समओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं 
तिसमऊणं । एवं कायजोगिस्स । णवरि आधाकम्मस्स अंतरं एगजीवे पडुच॒ जहण्णेण 
एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतो काठो तिसमऊणो असंखेज्ञा पोग्गलपरिय्भा । ओरालिय- 
कायजोगीसु एवं चेव । णवरि आधाकम्मस्स अंतरं एगजीव पहुच जहण्णेण एगसमओ। 
उक्कस्सेण बावीसवस्ससहस्साणि तिसमयाहियअंतोमुह॒त्तणाणि । ते जहा- एक्को तिरिखो 
वा मणुस्सो वा बादरपुढविकाइयपजत्तण्सु उववण्णो । चदुहि पत्ञत्तीहि पञ्ञत्तयदपढ्ममसमए 
जे गहिदा परमाणू तेसिं बिदियसमए णिज़िण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि | तदियसमय- 


है। यथा- एक एकेन्द्रिय जीव त्रस अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ | वहां उत्पन्न होनेके पहले समयमें 
उपपाद योगके द्वारा औदारिकशरीरके निमित्त जो पृद्ठलपरमाणु ग्रहण किये उनके दूसरे 
समयमें निर्जीण हो जानेपर अधघःकमका प्रारम्म होता है। पुन. तीसरे समयसे लेकर अस्सी, 
साठ, चालीस और चौबीस अपर्याप्त मवप्रमाण संख्यात अन्तमुंहर्तोके द्विचरम समय (तक उसका 
अन्तर रहता है | पुनः अन्तिम समयमें उन्हीं निर्जीर्ण हुए कर्मस्कन्धोंके पुनः बन्धको प्राप्त होने- 
पर अधःकर्मका अन्तरकाल लब्ध होता है। 

योगमागैणाके अनुवादसे पांच मनोयोगी और पांच वचनयोगी जीवोंके सब पदोंका 
नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि अघःकर्मका 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम 
अन्तमुहते है। इसी प्रकार काययोगीके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके 
अधःकमंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
तीन समय कम अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टलपरिवतेनके बराबर है। ओदारिककाय- 
योगियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अधःकमका एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तकाल तीन समय और अनन्‍्तमुह्त 
कम बाईंस हजार वर्ष है। यथा-- कोई एक तिर्यच या मनुष्य बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न हुआ। चार पयोप्तियोंसे पर्या्र होनिपर अनन्तर प्रथम समयमें. जो परमाणु ग्रहण किये 
उनके दूसरे समयमें निर्जीण होनेपर अधःकर्मकी आदि होती है। पुनः तीसरे समयसे लेकर 
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१ ताप्रतो “ समुद्दो त्ति समऊणो ? इति पाठः। २ प्रतिषु ४ प्पहुडि जाब ताव ? इति पाठः। 
३ अ-आ-काप्रतिषु “-मंतोमुहुत्तो काछाणं?, ताप्रतो “मंतोमुहत्तो (त्त) कालाणे! इति पाठ* | 
४ अ-आ-फाप्रतिषु * णिजिण्णोकम्म ? इति पाठ) । ः 
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प्पहुडि अंतरं होदूण ताव गच्छदि जाव बावीसवस्ससहस्साणं दुचस्मिसमओ त्ति। 
पुणो चरिमसमए पुव्विलक्खंधेसु बंधमागदेसु लड्धमेतर होदि । एवं तिसमयाहियअंतोमुहुत्तेण 
ऊणाणि शवीसवस्ससहस्साणि आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि । 
ओरालियमिस्सकायजोगिस्स पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीव पहुच्च णत्थि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवे पहडुच णत्यि अंतरं। 
एगजीवे पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणमंतोमुहुत्ते ॥ ते जहा--एक्को 
सव्वट्डसिद्धिविमाणवासियदेवो उजुगदीए आगंतृण मणुस्सेसु उवचण्णो | तत्थ उबवादजोगेण 
जे पढमसमए गहिदा णोकम्मक्खंधा तेसिं बिदियसमए णिज़िण्णाणमादी होदि | तदो 
तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदृण पुणो दीहेण अंतोमुहुत्तेण पत्नत्तददो होहदि त्ति तस्स 
चरिमसमए लडद्धमंतर । एवं तिसमऊणंतोमुहत्तं आधाकम्मुक्कस्संतर'ं होदि । इसियावह- 
तवोकम्माणं अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवब पडुच जहण्णेण एगसमओ । 
उक्कस्सेण वासपुधत्तं । जहा--णिव्वुइमुमंगवताणं छम्मासमुक्कस्संतरं होदि तहा केवलि- 
समुग्घादं करेंताणं पि उम्मासमेत्तमुक्कस्समंतरं किण्ण जायदे ? ण एस दोसो, सब्वेर्सि 
णिव्वुइमुवगमंताणं केवलिसमुग्घादाभावादों | जदि अत्थि तोछम्मासमंतरं पि होजञ । 


बाईस हजार वर्षके द्विचरम समय तक उनका अन्तर रहता है। पुनः अन्तिम समयमें पूर्वोक्त 
कर्स्कन्धोंके बन्धको प्राप्त होनेपर अन्तरकार लब्ध होता है। इस प्रकार अधःकर्मका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल तीन समय और अन्त्मुहृते कम बाईस हजार वर्ष होता है। 

औदारिकिमिश्रकाययोगीके प्रयोगकर्म और समवधानकर्मका नाना जीवों और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है| अधःकरमका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर- 
काल नहीं है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारू एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकालड 
तीन समय कम अन्तमुंहते है। यथा--एक सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देव ऋजुगतिसे आकर 
मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । वहां उपपाद योगसे ग्रथम समयमें जो नोकमैस्कन्ध ग्रहण किये उनके 
दूसरे समयमें निर्जीणे होनेपर अधःकर्मकी आदि होती है | अनन्तर तीसरे समयसे लेकर अन्तर 
होकर पुनः दीधघ॑ अन्तमुहतके द्वारा पर्यात्त होगा, इस प्रकार उसके अन्तिम समयमें अन्तर प्राप्त 
होता है। इस प्रकार अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाढ तीन समय कम अन्तमैहत होता है। 
इयापथकम और तपःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवबोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । 

शंका--जिस प्रकार मोक्षको जानेबाले जीवोंका छह महीना उत्कृष्ट अन्तर होता है 
उसी प्रकार केबल्सिमुद्धात करनेवाढोंका भी छह महीनाप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर क्‍यों नहीं होता * 

समाधान---यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, मोक्ष जानेवाले सभी जीवोंके केबल्ि- 
समुद्धात नहीं होता । यदि मोक्ष जानेवाले सभी जीवोंके केवल्सिमुद्धात होता तो छह मासग्रमाण 
गा १ प्रतिषु '-सहस्साणि? इति पाठः। २ अ-आ-काप्रतिषु “ -मुबणमंताणं १, ताप्रसी (-मुबगमणंताणं ? 
इति पाठः | हे अ-आ-ताप्रतिषु “ णिव्दुशगमणुबमंताणं ?, काप्रतो “ णिव्वश्गमणुवर्गंताणं ? इति पाठ: । 
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केवलिसमुग्धादेण विणा कप॑ पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागमेत्तट्टिदीए घादो जायदे ? ण, 
ट्विदिखंडयधादेण तम्घादुववत्तीदी । एगजीवे पहुंच णत्थि अंतरं । किरियाकम्मस्स 
अंतर केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव पहुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
वासपुधत्त | एगजीवे पडुच्च णत्यि अंतरं । 

एवं कम्मइयकायजोगिस्स । णवरि आधाकम्मस्स णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एग- 
समओ । उक्कस्सेण वासपुधत्त | एगजीवं पहुंच णत्यि अंतरं । वेउव्वियकायजोंगीसु 
सव्वपदाणं णत्यि अंतरं । वेउब्वियश्स्सिकायजोगीसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं 
केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण बारसमुह- 
त्ताणि । एगजीव पडुच्च णत्यि अंतरं । किरियाकम्मस्स अंतर केषचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीच पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण मासपुधत्ते । एगजीवे पडुच्च णत्यि 
अंतरं । आहार-आहारमिस्सकायजोगीणं सब्वपदार्ण णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ | 
उक्कस्सेण वासपुधत्तं | एगजीव पडुच्च णत्यि अंतरं। 

चेदाणुवादेण इत्यिवेदाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं। 

आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं 
अन्तरकाल भी प्राप्त होता । 

शंका--जिन जीवोंके केबल्सिमुद्धात नहीं होता उनके केबलि्सिमुद्धात हुए बिना 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिका घात कैसे होता है 

समाधान---हीं, क्योंकि स्थितिकाण्डकघातके द्वारा उक्त स्थितिका धात बन जाता है। 

उक्त दोनों कर्मोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। क्रियाकर्मका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्ष- 
पथक्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । 

इसी प्रकार कार्मणकाययोगियोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अधःकर्मका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारू एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तरकाल वषप्रथक्त्व है । 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । वैक्रियिककाययोगियोंके सब पदोंका अन्तरकाल नहीं 
है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकाल कितना है! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार बारह मुहते 
है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तकाल नहीं है। क्रियाकमैका अन्तरकार कितना है ” नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासप्रथक्त्व है। एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
सब पदोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
वर्षेप्थक्‍्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । 

वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदबालोंके प्रयोगकमत ओर समवधानकर्मका नाना जीवों 
और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकमंका अन्तरकाल कितना है * नाना 
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पदुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणपलिदोवमसदपुधत्त । तबोकम्मस्स अंतर 
केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं देसणं । त॑ जहा- एक्को पुरिसंवेदों णुंसयवेदो 
वा अट्ठावीससंतकम्मिओ इत्यिवेदमणुस्सेसु उववण्णो । गच्भादिअट्ववस्साणमंतोमुहुत्तत्भद्दि- 
याणमुवरि वेदगसम्मत्त संजमं च जुगवं पडिवण्णो । तवोकम्मस्स आदी दिद्ठा | सब्वलहुं 
तबोकम्मेण अच्छिदूण मिच्छत्त गदो अंतरिदो । पलिदोवमसदपुधत्तस्स सव्वजहण्णंतोमुहुत्ताव- 
सेसे उवसमसम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवण्णो । तवोकम्मस्स लडद्धमंतरं । पुणो उवसम- 
सम्मत्तद्धा० एगसमयावसेसाए आसाणं गंतृण मदो पुरिसंवेदों देवो जादों। एवं गब्भादि- 
अ्ठवस्सेद्टि बेअंतोमुहुत्तत्महिएहि ऊणिया सगट्ठिदी तवोकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि। 
किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं 
पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तणं पलिदोवमसदपुधत्तं । ते जद्दा- एक्को 
तिरिक्खो वा मणुस्सो वा अट्ठावीससंतकम्मिओ पुरिस-णवुंसयवेदों देवेसु उववण्णो । छद्ठि 
पजत्तीहि पज्जत्तयदो । विस्संतो विसुद्धों वेदगसम्मत्तं पॉडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी 
दिद्ठा । तदो मिच्छत्त गंतृण अंतरिदो । पुणो पलिदोवमसदपुधत्ते सब्वजहण्णअंतोमुहुत्ताव- 
सेसे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स लड्धमंतरं । तदो सासण्ं गंतृण मदों 
जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय हे 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम सौ पल्यप्रथक्त्व है | तपःकमंका अन्तरकाल कितना है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्तमुँहृ्त है 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम सौ पल्यप्रथक्त्व है। यथा--अट्टाईस कर्मोकी सत्तावाला एक 
पुरुषबेदी या नपुंसकवेदी जीव ख्रीवेदवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | गर्भसे लेकर अन्त ते अधिक 
आठ वर्षका होनेपर वेदकसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ | इसके तपःकमंकी आदि 
दिखाई दी | अनन्तर सबसे ल्घु [ अन्तमुँहत ] काल तक तपःकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ और उसका अन्तर किया | अनन्तर सो पल्यप्रथक्त्वमें सबसे जघन्य अन्तमुहृते काल 
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ | इसके तपःकरमका अन्तरकाल 
लब्ध हो गया। पुनः उपशमसम्यक्त्वके काल्में एक समय शेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको 
प्राप्त होकर मरा और पुरुषवेदबाला देव हुआ | इस प्रकार गर्भसे लेकर दो अन्तर्मृहृत अधिक 
आठ वर्ष कम अपनी स्थिति तपःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। क्रियाकर्मका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल 
अन्तमहुते है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहतं॑ कम सौ पल्यप्रथक्त्व है। यथा--अट्ठाईस 
कर्मोंकी सत्तावाला पुरुषवेदी या नपुंसकवेदी एक तिर्यच्च या मनुष्य देवोंमें उत्पन्न हुआ | छह 
पयोपतियोंसे पयौप्त हुआ । विश्राम किया, विशुद्ध हुआ और वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इसके 
क्रियाकर्मकी आदि दिखाई दी । अनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसका अन्तर किया। अनन्तर 
सो पल्यप्ृथक्त्वमं सबसे जघन्य अन्तमुह॒र्त काल शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | 
क्रियाकमंका अन्तर लब्ध हो गया । अनन्तर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा और 
छ, १३-२० 
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पुरिस-णवुंसयवेदों जादों । एवं पंचहि अंतोमहत्तेहि ऊणिया सगट्ठिदी किरियाकम्मस्स 
उक्कस्संतरं होदि । ि 

पुरिसवेदाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीव पहुच्च णत्यि अंतर । 
आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं 
पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊण्ं सागरोवमसदपुधत्तं । तवोकम्मस्स अंतर 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त | त॑ जहा- एक्को इत्यि-णबुंसयवेदों अद्ठाबीस- 
संतकम्मिओ पुरिसवेदेण मणुस्सेसु उववण्णो । गब्भादिअट्टवस्साणमुवरि वेदगसम्मत्त संजमं 
च समय पडिवण्णो । तवोकम्मस्स आदी दिद्वा | सब्बलहुं तवोकम्मेण अच्छिदृण मिच्छत्तं 
गदो अंतरिदों । तदो सागरोवमसदणपुधत्तेण सव्वजहण्णमंतोमुहत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं संजमं 
च्‌ पडिवण्णो । तबोकम्मस्स लद्धमंतरं | पुणो सास्ण गंतृण मदो इत्थिवेदों णवुंसयवेदों 
वा जादो । एवं गब्भादिअद्ववस्सेहि अंतोमुहत्तन्भहिएहि ऊणिया सगह्ठिदी तवोकम्मस्स 
उक्तस्संतर होदि । किरियाकम्मस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि 
अंतरं । एगजीवे पहुच जहए्णेण अंतोमुह॒त्त | उक्कस्सेण सागरोवमसदपुघत्तं देसणं । ते 
जहा- एक्को अट्ठावीससंतकम्मिओ इत्थिवेदों णबुंसयवेदों वा काले कादृण देवेसु पुरिस- 
पुरुषवेदी या नपुंसकवेदी हो गया । इस प्रकार पांच अन्तमुंहते कम अपनी स्थिति क्रियाकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। 

पुरुषबेदवाले जीबोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका नाना जीवों और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है? नाना जीबोंकी अपेक्षा 
अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
तीन समय कम सी सागरप्रथकव है| तपःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीबकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल सौ सागरप्रथक्त्व है। यथा--अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाल्य एक ख्रीवेदी या 
नपुंसकवेदी जीव पुरुषबेदके साथ मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ | वहां गभसे लेकर आठ व्षेका होनेपर 
वेदकसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ। इसके तपःकर्मकी आदि दिखाई दी। 
अनन्तर सबसे थोड़े कार तक तपःकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | तपःकर्मका अन्तर 
किया । तदनन्तर सो सागरपृथक्त्वमें सबसे जघन्य अन्‍्त्मृहृत काल शेष रहनेपर उपशम- 
सम्यक्व और संयमको [ एक साथ ] प्राप्त हुआ | तपःकर्मका अन्तर प्राप्त हो गया | अनन्तर 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त ढ्वोकर मरा और खत्रीवेदी या नपुंसकवेदी हो गया । इस ग्रकार गर्भसे 
लेकर अन्तमेहुते अधिक आठ वर्ष कालल्‍से न्‍्यून अपनी स्थिति तपःकर्मका उत्कृष्ट अन्तर होता 
हैं । क्रियाकमंका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंह॒ते है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम सौ सागर- 
पथकत्व है| यथा--अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला ख्रीवेदी या नपुंसकवेदी एक जीव मरकर 
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वेदेण उववण्णो । छहि पत्तत्तीहि पत्नत्तयदो विस्संतो विसुद्धो बेदगसम्मत्तं पडिवण्णों । 
किरियाकम्मस्स आदी दिद्भा | सब्वलहुं किरियाकम्मेण अच्छिदूण मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । 
तदो सागरोवमसदपुधत्ते सव्वजह०्णअंतोमुहत्तावसेसे उवसमसम्मत्त पडिवण्णो । किरिया- 
कम्मस्स लद्धमंतरं । पुणो आसाणं गंतृण मदो इत्यिवेदों णवुंसयवेदो वा जादो । एवं पंचद्ठि 
अंतोमुहत्तेहि ऊगिया सगट्ठिदी किरियाकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि । 

णवुंसयवेदा्ं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीव पहइुच्च णत्यि अंतरं। आधा- 
कम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवे पडुच 
जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतो कालों तिसमऊणों असंखेज्जा पोग्गलपरियद्टा । 
एक्केण पोग्गलपरियड्रेण चेव होदच्वं, पोग्गलपरियज्ञादो उवरि अच्छणं पडि संभवाभावादो ? 
ण एस दोसो, अप्पिदजीवं मोत्तृण अण्णजीवेहि' सह आधाकम्मेण परिणदा्णं पि णोकम्म- 
क्खेंघाण अंतराभावों ण होदि त्ति कादृण असंखेज्ञाणं पोग्गलपरियिट्टाणे संभव पडि विरोहा- 
भावादो । तवोकम्म-किरियाकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्यि 
अंतरं । एगजीवं पइुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण उबड्डपोग्गलपरियई । ते जहा- 
एक्को अणादियमिच्छाइट्टी णबुंसयवेदेण मणुस्सेसु उववण्णो । तदों अद्धपोग्गलपरियट्डस्स 
पुरुपवेदके साथ देवोंमें उत्पन्न हुआ | छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्र हुआ, विश्राम किया और विशुद्ध 
होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । क्रियाकमकी आदि दिखाई दी । पुनः अति स्व्रल्प 
काल तक क्रियाकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । क्रियाकमका अन्तर किया | अनन्तर 
सी सागरप्रथक्त्वमें सबसे जघन्य अन्तमुह्॒त काल शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। 
क्रियाकर्मका अन्तर प्राप्त हो गया । अनन्तर सासादन गुणस्थानको ग्राप्त होकर मरा और खीवेदी 
या नपुंसकवेदी हो गया। इस प्रकार पांच अन्तमुहृर्त कम अपनी स्थिति क्रियाकर्मका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल होता है। 

नपुंसकवेदवाले जीबोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका नाना जीवों और एक जीबकी 

अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधघःकर्मका अन्तरकाल कितना है? नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तरकाल नहीं है । एक जीबकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
तीन समय कम अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्ढटलपरिवर्तनके बराबर है। 

शेका-- एक पुद्ठलपरिवर्तन ही उत्कृष्ट अन्तरकाछ होना चाहिये, क्‍योंकि, एक पुद्टल- 
परिवर्तनके बाद उस जीवका वहां रहना सम्भव नहीं है ! क्‍ 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि विवक्षित जीवकों छोड़कर अन्य जीबोंके 
साथ अध-कमरूपसे परिणत हुए नोकमंस्कन्धोंका भी अन्तराभाव नहीं होता है, ऐसा समझ्नकर 
असंख्यात पुद्ठलपरिवर्तनप्रमाण अन्तरकाल माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

तप.करम और क्रियाकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल 
नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहरत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपा्ध 
पुद्ठलपरिवर्तनप्रमाण है | यथा--एक अनादि मभिथ्याइृष्टि जीव नपुंसकवेदके साथ मनुष्योंमे 
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बाहिं अद्ववस्साणि अंतोमुहुत्तन्भहियाणि गमेदूण अद्धपोग्गलपरियट्टस्स पढमसमए उबसम- 
सम्मत्तं संजमं च समय पडिवण्णो । तवोकम्म-किरियाकम्माणमादी दिद्ठा । एुणो उवसम- 
सम्मत्तद्भधाए छ आवलिया अत्थि त्ति आसाणं गंठृर्णतरिदों । पुणो अद्भपोग्गलपरियट्टस्स 
सव्वजहण्णअंतोमहुत्तावसेसि' तिण्णि वि करणाणि कादृण उवसमसम्मत्तं संजमं च पडिवण्णो । 
तवोकम्म-किरियाकम्मा्णं लद्धमंतरं । तदों अणंताणुबंधि विसंजोएदूण वेदगसम्मत्तं 
पडिवण्णो । तदो अंतोमुहत्तेण खइयसम्माइट्टी जादों । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं 
कादृण अपुब्ब० अणियट्टि० सुहुमसांपराइय० खीणकसाय० सजोगी अजोगी दोदृण सिद्धो 
जादो । एवं णवुंसयवेदस्स तथवोकम्म-किरियाकम्माणं बारसेहि अंतोमहत्तेहि ऊणयमद्ध- 
पोग्गलपरियट्टमुक्कस्संतरं होदि । 

अवगदवेदाणं पओअकम्म-समोदाणकम्म-इरियावहकम्म-तवोकम्माणं णाणेगजीवं पहुच्च 
णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पड़ुच्च णत्थि 
अंतरं । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसणा । ते जहा- 
एक्को देवो वा णेरइओ वा खइयसम्माइट्टी पुव्वकोडाउए्सु मणुस्सेसु उववण्णो । तदो 
गन्भादिअट्ठ वस्साणमंतोमुहुत्तन्भहियाणमुवरि अप्पमत्तभावेण संजमं पडिवण्णो । पुणो पमत्तो 
जादो । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादूण अपुव्व-अणियश्िगुणद्वाणम्मि संखेओे भागे 
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परिवतेनके प्रथम समयमे उपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ | इसके तपःकर्म 
और क्रियाकमकी आदि दिखाई दी। पुनः उपशमसम्यक्त्वके काल्में छह आवलि काल शेष 
रनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर इन दोनोंका अन्तर किया | अनन्तर अधे पुद्ठल- 
परिवर्तन कालमें सबसे जघन्य अन्‍न्तमुहते काल शेष रहनेपर तीनों ही करणोंको करके उपशम- 
सम्यक्व और संयमको प्राप्त हुआ । तपःकर्म और क्रियाकर्मका अन्तर श्राप्त द्वो गया । अनन्तर 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । अनन्तर अनन्‍्त्मुहतेमें 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि हो गया | अनन्तर प्रमत्त और अगप्रमत्त गुणस्थानोंके हजारों परावतंन करके 
अपूर्वक्षपक, अनिवृत्तिक्षपक, सूक्ष्मसाम्परायक्षपक, क्षीणमोद्द, सयोगी और अयोगी होता हुआ 
सिद्ध हो गया। इस प्रकार नपुंसकवेदवालेके तपःकर्म और क्रियाकर्मका बारह अन्तमुहर्त कम 
अर्ध पृद्टलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। 

अपगतवेदवाले जीबोंके प्रयोगकर्म, समवधानकम, ईयापथकर्म और तपःकर्मका नाना 
जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण है। यथा--एक देव या नारकी क्षायिकसम्यग्दृष्टि 
जीव पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर गर्भसे लेकर आठ वर्ष और 
अन्तमैहृतेके बाद अग्रमत्तभावसे संयमको प्राप्त हुआ | अनन्तर ग्रमत्त हुआ । अनन्तर प्रमत्त और 
अप्रमत्त गुणस्थानोंके हजारों परावर्तन करके अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके संख्यात 
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गंतृण अस्सकण्णकरणका रयस्स पढमसमए जे णिज्िण्णा ओरालियसरीरपरमाणू तेसिं बिदिय- 
समए आधाकम्मस्स आदी द्दोदि । तदो तदियसमयप्पहुडि अकम्मभावेण गदाणं परमा- 
णणमंतर होदूण गच्छदि जाव पुव्वकोडिम्मि अजोगिमेत्तद्धा सेसा त्ति। तदो सजोगिचरिम- 
समए तेसु चेव णोकम्मक्खंघेसु बंधभागदेसु आधाकम्मस्स लद्धमंतरं होदि । एवं गच्भादि- 
अ्ठ वस्सेहि छअंतोमुहत्तच्भहिएहि ऊणिया पुव्वबकोडी आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि । 

कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणं मणजोगिभंगो । अकसाईणमवबगदवेदभंगो । णवरि 
खीणकसायपढमसमए जे णिजिण्णा ओरालियपरमाण्‌ तेसिं बिदियसमए आधाकम्मस्स 
आदी कायब्वा । एवं केवलणाण-केवलदंसणाणं पि वत्तव्व॑ । णवरि सजोगिपढमसमए 
णिज्जिण्णाणमोरालियपरमाणूण बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी कायव्वा । 

णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणीणं तिरिक्खोघभंगो । णवरि किरियाकरम्म॑ णत्यि । 
एवमभवसिद्धिय-मिच्छाइट्टिअसण्णीणं पि वत्तव्वं । एवं विभंगणाणीणं पि. । णवरि आधा- 
कम्मस्स एगजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोम॒हुत्त तिसमऊर्ण । ते 
जहा- एक्को तिरिक्खो वा मणुस्सो वा उवसमसम्माइद्री उवसमसम्मत्तद्धा छझआावलियाओं 
अत्थि त्ति आसाणं विभंगणाणं च समय पडिवण्णो । तत्य विभंगणाणुप्पण्णपपढमसमए जे 
निर्जीणे हुए उनके दूसरे समयमें अधःकमंकी आदि होती है। अनन्तर तीसरे समयसे लेकर 
अक्मभावको प्राप्त हुए उन परमाणुओंका अन्तरकाल होता है जो पूर्वकोटिमें अयोगीमात्र काल 
शेष रहने तक रहता है। अनन्तर सयोगीके अन्तिम समयमें उन्हीं नोकमैस्कन्धोंके बन्धको प्राप्त 
होनेपर अधःकमैका अन्तरकाल प्राप्त होता है। इस प्रकार गर्भसे लेकर आठ वर्ष और छह 
अन्तर्मुहृत कम एक पूर्वकोटि अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । 

कषायमार्गणाके अनुवादसे चारों कषायोंका कथन मनोयोगियोंके समान है। अकषाय- 


वार्लोका कथन अपगतवेदवालोंके समान है । इतनी विशेषता हैं कि क्षीणकषायके प्रथम समयमें 
जो औदारिकशरीरके नोकमैपरमाणु निर्जीण हुए. उनके दूसरे समयमें अधःकमंकी आदि करना 
चाहिये । इसी प्रकार केवलज्ञान और केवलदरोनवालोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि सयोगीके प्रथम समयमें निर्जीणे हुए औदारिकशरीरके परमाणुओंके दूसरे समयमें 
अघःकमकी आदि करना चाहिये | 

ज्ञानमागणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबोंका कथन सामान्य तिर्यचोंके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता। इसी प्रकार अभव्यसिद्ध, 
मिथ्यादष्टि और असंज्ञियोंके भी कद्दना चाहिये | इसी प्रकार विभंगज्ञानियोंके भी जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि अधघःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल एक समय हैं और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम अन्‍्तमुह॒ते है। यथा--एक तियंच या मनुष्य उपशमसम्यग्दृष्टि 
जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि काल शेष रहनेपर सासादन और विभंगज्ञानको एक 
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१ का-ताप्रत्यो: * पि” इल्येतत्पदं नास्ति | 


१५८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, ३१. 


णिज्जिण्ण ओरालियसरीरपरमाणु तेसिं बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि | तदिय- 
समयप्पहुडि ताव अंतरं जाव सासणकालो सब्बों मिच्छाइट्टिम्हि' विभंगणाणसब्युक्कस्स- 
कालस्स दुचर्मिसमओ त्ति | तदो विभंगगाणकालचरिमसमए तेसु चेव पुव्वणिज्जिण्णओरा- 
लियसरीरणोकम्मक्खंघेस बंधमागदेसु आधाकम्मस्स उक्कस्संतर होदि | एवं तिसमऊणछ- 
आवलियाओ मिच्छाइट्टिसव्वुक्कस्सविभंगणाणद्धा च आधाकम्मस्स उवकस्संतर होदि । 
आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिर 
कालादो होदि ? णाणेगजीव पडुच णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिर कालादो 
होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
णवृणउदिसागरोवमाणि सादिरियाणि । ते जहा-- एक्को मिच्छाइट्टी पुव्वकोडाउएसु 
कुक्कुड-मक्कडेसु सण्णिपंचिंदियपजञ्ञत्तएसु उववण्णो । तत्यथ बेमासाणं दिवसपुधत्तेणज्भहि- 
याणमुवरि तिण्णि वि करणाणि कादृणुबसमसम्मत्तमोहिणाण्ं मदि-सुदणाणाविणाभाविण 
पडिवण्णो । तत्थ तिण्णाणपढमसमए जे णिज्ञिण्ण ओरालियपरमाण्‌ तेसिं बिदियसमए 
आधाकम्मस्स आदी होदि । तदो तदियसमयप्पहुडि देसणपुव्वकोडी अंतरं होदूण पुणो 
ओहिणाणेण सह तिरिक्खाउण्णूणचोइससागरोवमाउट्टिदिएसु देवेसु उववण्णो । पुणों 
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साथ ग्राप्त हुआ । वहां विभंगज्ञानके उत्पन्न होनेके प्रथथ समयमें जो औदारिकशरीरके परमाणु 
निर्जीण हुए उनके दूसरे समयमें अधःकर्मकी आदि होती है। और तीसरे समयसे लेकर 
सासादनका सब काल विताकर मिथ्यादष्टिके विभंगज्ञानके सर्वोत्कृष्ट कालके द्विचरम समयके प्राप्त 
होने तक अन्तर होता है। अनन्तर विमंगज्ञानके कालके अन्तिम समयमें उन्हीं पूर्वनिर्जीर्ण 
ओऔदारिकशरीर नोकमंस्कन्धोंके बन्धकों प्राप्त होनेपर अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तर होता है।इस 


प्रकार तीन समय कम छह आवलि काल और मभिथ्यादष्टिके सर्वोत्कृष्ट विभगज्ञानका काल, ये दोनों 
मिलकर अधवःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। 


आभिनिबोधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें प्रयोगकम और समवधानकर्मका 
अन्तरकाल कितना है * नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अघःकर्मका 
अन्तरकाल कितना है * नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक निन्यानबे सागर है। यथा-- 
एक मभिथ्यादृष्टि जीव प्रृवेकोटिकी आयुवाले संज्ञी पंचेन्द्रिय पयोप्त कुक्कुड पक्षी और म्केटोंमें 


उत्पन्न हुआ। वहां दिवसप्रथक्त्व अधिक दो माह होनेपर तीनों ही करणोंकों करके उपशमसम्यक्त्वको 
और आभिनिबोधिकज्ञान एवं श्रतज्ञानके साथ अवधिज्ञानकां ग्राप्त हुआ । वहां तीन ज्ञानके 
प्रथम समयमें जो औदारिकशरीरके परमाणु निर्जीर्ण हुए उनके दूसरे समयमें अधःकमेकी आदि 
होती है | अनन्तर तीसरे समयसे लेकर कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण अन्तर होकर पुनः अवधिज्ञानके 
साथ तिर्थचायुसे न्‍न्यून चोदह सागरकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ | पुनः अवधिज्ञानके साथ 
रा रा काप्रतिषु “मिच्छाइट्टीहि ?, ताप्रता “मिच्छाइड्टी (ट्ठि) [हि]? इति पाठ । 
२ प्रतिषु ' मक्कुडेसु ” इति पाठः | 


५, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूबणा [ १५९, 


ओहिणाणेण सहिदपुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उववण्णो । पुणो मणुस्साउएणूणबाबीससागरो- 
वमाउद्ठटिदिएसु देवेसु उववण्णो | तत्तो चुदों समाणों पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उववण्णो । 
पुणो मणुस्सा उण्ण अण्णेहि अंतोमुहुत्तन्भहियगब्भादिअद्ववस्सहि य ऊगतीससागरोवमह्ठिदिएसु 
देवेसु उववण्णो । तत्तो चुदो संतो पुन्वकोडाउण्सु मणुस्सेस उववण्णो। तत्य गब्भादि- 
अट्टवस्साणमुवरि तिण्णि वि करणाणि कादृण खइयसम्माइट्टी जादों । पुणो देसणपुव्वकोडी 
ओहिणाणेण सह संजममणुपालेदूण तेत्तीससागरोवमह्ठटिदियो देवी जादो । तत्तो चुदों 
समाणो पुच्वकोडाउणएसु मणुस्सेसु उववण्णो । तत्य एदिस्स पुव्वकोडीए सव्वजहण्णंतोमुहु- 
त्तावसेसे खीणकसाओ जादों । तस्स खीणकसायस्स चरिमसमए पुव्व॑ णिजिण्णपरमाणूसु 
बंधमागंदेसु आधाकम्मस्स लद्धमंतरं होदि। एवमामिणि-सुद-ओहिणाणाणं णवणउदिसागरो- 
वमाणि देसणदोहि पुव्वकोडीहि सादिरियाणि आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं । एवमिरियावथ- 
कम्मस्स | णवरि णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण छम्मासा । ओहिणाणस्स 
वासपुथत्त । एगजीव॑ पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ तवोकम्मस्स वि एवं चेव | णवरि 
तवोकम्मस्स अंतरं एगजीव पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि 
अंतोमहुत्तणपुव्वकीडीए सादिरियाणि । अधवा, तबोकम्मस्स चोदालीस सागरोवमाणि 
देसणतीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि उक्कस्समंतरं । ते जहा- एक्को देवो वा णेरइओ वा 
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पूवंकोटिके आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | पुनः मनुष्यायुसे न्‍्यून बाईस सागरकी आयुवाले 
देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः 
मनुष्यायुसे न्‍्यून तथा अन्य गरभ्से लेकर अन्तमुहत अधिक आठ वर्षकी आयुसे नन्‍्यून तीस 
सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले 
मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां गर्भसे लेकर आठ वर्ष होनेपर तीनों करणोंकों करके क्षायिकसम्यग्द्ष्टि 
हो गया। पुनः कुछ कम पूर्वकोटि काठ तक अवधिज्ञानके साथ संयमका पालनकर तेतीस 
सागरकी स्थितिवाला देव हो गया । पुनः बहांसे च्युत होकर प्रवेकोटिकी आयुवाले मनुष्योमें 
उत्पन्न हुआ | वहां इस पूर्वकोटिमें सबसे जघन्य अन्तमुहृत काल शेप रहनेपर क्षीणकषाय हो 
गया । उस क्षीणकषायके अन्तिम समयमे पहले निर्जा्ण हुए परमाणुओंके बन्धकों प्राप्त होनेपर 
अधःकमका अन्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अबधिज्ञानी 
जीवोंके कुछ कम दो प्र॒वेंकोटि अधिक निन्यानत्रै सागर अधःकमका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी 
प्रकार ईर्यापथधकर्मका अन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि इसका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। किन्तु अवधिज्ञानीके 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वरषप्रथक्‍्व है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्महतं है। 
तपःकमका अन्तरकाल भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि तपःकमेका एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्‍्तर्मुदत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्त्मुह्ते कम पूर्वकोटि अधिक 
तेतीस सागर है। अथवा तपःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पूर्वकोटि अधिक चवालीस 
सागर है | यथा--एक देव या नारकी वेदकसम्यग्दष्टि जीव पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्पोंमें उत्पन्न 
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वेदगसम्माइट्टी पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसु उववण्णो । गब्भादिअट्व॒वस्साणमुवरि अधापवत्त- 
करणं अपुब्वकरणं च कादृण संजमं॑ पडिवण्णो । तवोकम्मस्स आदी दिद्ठवा । सब्बलहुमंतो- 
मुहुत्तं संजमेण अच्छिदूण संजमासंजमं पडिवज्िय अंतरिदो । देसणपुव्वकोर्डि संजमासंजमेण 
गमिय काले कादृूण बावीससागरोवमह्ठिदिएसु देवेसु उववण्णो । तत्तो चुदों समाणों 
पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उववण्णो । तत्थ देसणपुव्वकोर्डि संजमासंजममणुपालेदृण पुणो वि 
बावीससागरोवमट्ठटिदियो देवो जादो । तत्य कालं कादूण पुव्वकोडाउअमणुस्सो जादो। 
सव्वजहण्णंतोमुहुत्तावसेसे आउए संजम पडिचण्णो । तवोकम्मस्स लद्धमंतरं | तदो काले 
कादृण देवो जादो । एवं बेअंतोमुह॒ृत्तन्भहियगब्भादिअट्ठवस्सेहि उणियाहि तीहि पुब्वकोडीहि 
सादिरियाणि चोदालीसं सागरोवमाणि तवोकम्मस्संतरं । किरियाकम्मस्संतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं । एगजीचं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुह॒त्त । ते 
जहा- एक्को अप्पमत्तो किरियाकम्मेण अच्छिदो । पुणो अपुष्बो होदूण अंतरिदों । तदों 
णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदअणंतर॑ंसमए चेव मदो देवों जादो । किरियाकम्मस्स अंतोमुहृत्त- 
मेत्त जहण्णेण लद्धमंतरं होदि । उक्कस्स पि अंतरमंतोमुहुत्तमेते चेव । ते जहा- एबको 
अप्पमत्तो किरियाकम्मेण अच्छिदो । अपुच्बो होदूण अंतरिदों । तदो सव्वदीहेहि कालेहि 
अपुव्व-अणियट्टि-सुहुम-उवसंतगुणद्वाणाणि गमिय पुणो ओदरमाणों सुहुमो अणियद्ी 
हुआ । गर्भसे लेकर आठ वषैका होनेपर अध:प्रवृत्तकरण और अपूरबवेकरण करके संयमको प्राप्त हुआ । 


तपःकमंकी आदि दिखाई दी | अनन्तर सबसे लघु अन्तमुहते काल तक संयमके साथ रहकर 
संयमासंयमको प्राप्त हो उसका अन्तर किया | फिर कुछ क्रम पूवेकोटि काल संयमासंयमके साथ 


विताकर और मरकर बाईस सागरकी आयुवाले देबोंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहांसे मरकर प्र॒वकोटिकी 
आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | वहां कुछ कम प्रबंकोटि काल तक संयमासंयमका पालनकर 
फिर भी बाइेस सागरकी आयुवाला देव हुआ । वहांसे मरकर पूवैकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ 
और आयुमें सबसे जघन्य अन्तमुहते कार शेष रहनेपर संयमको प्राप्त हुआ | इस प्रकार 
तपःकर्मका अन्तर प्राप्त हो गया | अनन्तर मरकर देव हो गया। इस प्रकार गर्भसे लेकर आठ 
वर्षमें दो अन्तमुहते मिलानेपर जो काल हो उससे न्यून तीन प्र॒वंकोटि अधिक चवालीस सागर 
तपःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। क्रियाकमैका अन्तरकाल कितना है * नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्‍्तमुहुत है। यथा--एक 
अप्रमत्त जीव क्रियाकर्मके साथ स्थित है। पुनः अपूर्वकरण होकर उसने उसका अन्तर किया । 
फिर निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति होनेके अनन्तर समयमें ही वह मरा और देव हो गया। 
इस तरह क्रियाकमैका अन्तमुंह॒तमात्र जघन्य अन्तरकाल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट अन्तरकाल 
भी अन्तमैहतमात्र ही होता है। यथा--एक अप्रमत्त जीव क्रियाकमके साथ स्थित है। पुनः 
अपूर्वकरण होकर उसने उसका अन्तर किया | अनन्तर सबसे दीघैकालके द्वारा अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पाय और उपशान्‍न्तमोह्य ग्रुणस्थानोंको विताकर पुनः उतरते हुए 
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९ काप्रतो * अण्णंतर-! इति पाठ:। २ अ-आ-काप्रतिषु ' मदो जादो ? इति पाठः । 


«, ४, २१. | कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूबणा [ १६१ 


अपुब्बो होदूण अप्पमत्तों जादों | लद्ध॑ं किरियाकम्मस्स उक्कस्संतरं | णवरि जहण्णंतरादो 
एदमुक्कस्समंतरं संखेज्गुण्ण । 

मणपञ्जगगाणीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्माणं णाणेगजीव पहुच्च णत्यि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पहडुच णत्यि अतरं। 
एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसणां । त॑ं जहा- एवको देवों 
वा णेरइयो वा वेदगसम्माइट्री पुब्वकोडाउण्सु मणुस्सेस उववण्णो । गब्भादिअट्ववस्साण- 
मुबरि संजमं पडिवजिय मणपञ्जजणाणी जादो । तस्स मणपञ्ञवणाणिस्स पढमसमए जे 
णिज्िण्णा ओरालियखंधा तेसिं विदियसमए आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदण 
पुन्वकोडिचरिमसमए पुव्वणिजिण्णेओरालियखंघेसु बंधमागदेसु आधाकम्मस्स लड्धमुक्कस्सं- 
तर | एवं तीहि समणहि अंतोमुहत्तज्महियअट्टवासेहि य ऊणा पुव्वकोडी आधाकम्मस्स 
उक्कस्संतर । इरियावथकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि कोइ वि विसेसो जाणिय वत्तव्वों । 
किरियाकम्मस्स अंतर केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवे पड़च्च णत्यि अंतर । एगजीवे 
पडुचच जहण्णुक्कस्सेण अंतोमहुत्त । 

संजमाणुवादेण संजदाणं मणपञ्जवणाणिसंगो । सामाइय-छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदाणे 
सूक्ष्ससाम्पराय, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण होकर अप्रमत्तमंयत हो गया। इस तरह 
क्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो गया । इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तरकाल्से यह 
उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यातगुणा है। 

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रयोगकम, समवधानकरम और तपःकमका नाना जीवों और एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अघःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटि है । यथा--एक देव या नारकी वेदकसम्यग्दप्टि जीव प्रूवकोटिकी 
आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भसे लेकर आठ वर्षका होनेपर संयमको प्राप्त कर 
मनःपर्ययज्ञानी हो गया । उस मनःपथंयज्ञानीके प्रथम समयमें जो औदारिक स्कन्ध निर्जीण हुए 
उनकी अपेक्षा दूसरे समयमें अध:कमेंकी आदि होती है और तीसरे समयसे अन्तर होकर 
पूर्वकोटिके अन्तिम समयमें प्रूष निर्जीणे ओदारिक स्कन्धोंके बन्धको प्राप्त होनेपर अधघःकमका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इस तरह तीन समय और अन्‍न्तमुह॒ते अधिक आठ वर्ष कम 
पू्वकोटि अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है | ईयौपथकमका भी इसी प्रकार अन्तरकाल होता 
है । इतना विशेष है कि जो कुछ विशेषता है वह जानकर कहनी चाहिये। क्रियाकरमका 
अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहि्त है । 

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंका कथन मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है। सामायिक और 

.. 8 कान्ताप्रत्यो: देसूणा पुन्बकोडी ” इति पाठ: । २ अ-आ-का प्र८्षु ' देवो जादो बा? इति पाठ: । 
२ अ-आ-का प्रतिषु ( पुन्बकोडीणिजिण्ण-? इति पाठः । 
छ. १३-२१ 





१६२ ] छकखंडागमे बग्गणा-खंड [ ५, ४) ३१ 


अप्पप्षणो पदाणमेव चेव । णवरि इरियावथकम्मं णत्यि। किरियाकम्मस्स वि णत्थि अंतरं। 
एवं परिहार० । णवरि आधाकम्मस्स एगजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
वासपुधत्तब्भहियतीसवस्सेहि ऊणा पुव्वकोडी | ते जहा- एक्को देवों वा णेर्यो वा 
वेदगसम्माइट्री पुव्वकोडा उण्सु मणुस्सेसु उववण्णो । तदो सव्वसोक्खसंजुत्तेणय तीसवस्साणि 
पुरे ' गमेदृण तदो सामाइय-छेदोवद्टावणसुद्धिसंजमाणमेगदर पडिवण्णो । पुणो वासपुपत्तेण 
पच्चक्खाणणामधेयपुव्व॑ पढिदृर्ण केवलिपादमले परिहारसुद्धिसेजम पडिवण्णो । तस्स परिहार- 
सुद्धिसंजदस्स पढमसमएण जे णिज्ञिण्ण ओरालियखेंघा तेर्सि बिदियसमए आधाकम्मस्स 
आदी होदि । तदियसनयप्पहुडि ताव अंतर जावें परिहास्सुद्धिसंजददुचरिमसमओ त्ति। तदो 
परिहारसुद्धिसंजद्चरिमममए पुव्वणिजिण्णोरालियखंधेसु बंधमागदेसु आधाकम्मस्स लडद्धमंतरं। 
एवं वासपुथत्तन्भहियतीसवस्सेहि ऊणिया पृच्वकोडी आधाकम्मस्स उक्कस्समंतरं । 

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदाण पओअकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्मा्ं अंतरं केबचिरं 
काठादो होदि ? णाणाजीव पहुच जहए्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण छम्मासा । एगजीवं 
परुच जहण्णुक्कस्सेण णत्नि अंतर । आधाकम्मस्स अंतर केवचिरं काठादो होदि ? णाणा- 
जीव पडुच्च णृत्यि अंतरं | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ | उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । 
छेदोपस्थापनाशुद्धि संयतोंका अपने अपने पदोंका कथन इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि 
इनके ईयोपथकम नहीं है तथा क्रियाकर्मका भी अन्तरकाछ नहीं है। इसी प्रकार परिह्यारविश्ुद्धि- 
संयतोंके कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अधःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकारू वर्षप्रथकत्व अधिक तीस वर्ष न्यून पूर्वकोटि है । 
यथा--एक देव या नारकी वेदकसम्यग्दष्टि जीव मरकर प्र॒वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न 
हुआ । अनन्तर सब प्रकारके खुखसे संयुक्त होकर तीस वर्ष पहले विताकर अनन्तर सामायिक 
ओर छेदोपस्थापनाशुद्धि संयमेमेंसे किसी एकको प्राप्त हुआ। पुनः वर्षप्रथकत्व काल द्वारा 
प्रत्याख्यान नामक पूर्वकोी पढ़कर केवडी जिनके पादमूलमें परिहारशुद्धिसंयमको प्राप्त हुआ | उस 
परिहारशुद्धिसंयतके प्रथम समयमें जो औदारिक स्कन्‍्घ निर्जीणे हुएणु उनकी अपेक्षा दूसरे 
समयमे अघःकमकी आदि होती है और तीसरे समयसे अन्तर चादू होकर वह परिहारशुद्धि- 
संयतके द्विचरम समय तक होता है । अनन्तर परिहारशुद्धिसंयतके अन्तिम समयमें प्रूे निर्जीणे 
औदारिक स्कन्धोंके बन्धको ग्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इस ग्रकार 
बर्षप्रथकत्व अधिक तीस वर्ष न्यून प्र॒वकोटि अघ:कर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। 

सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंके प्रयोगकर्म, समवधानकम और तपःकमेका अन्तरकाल कितना 
है। नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल नहीं है। अधःकरमका अन्तरकाल 
कितना है * नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुह्ते है । 
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१ आ-का प्रत्योः ९ पुष्बे ', ताप्रती ' पुष्बे ” इति पाठ:। २ अ-आ-काग्रतिषु * पडिदूण ? इति पाठः । 
३ अप्रतो " जाब अंतरं ताब ? इति पाठ: । 


«, ४, ३१. ] कम्माणिओगद्दारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूबणा [ १६३ 


जहाक्खादसुद्धिसंजदार्ण पओअकम्म-समोदाणकम्म-इरियावहकम्म-तवोकम्मा्ं णा- 
णेगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं 
पडुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमहृत्तन्महियअट्ट- 
वस्सेहि ऊणा पुत्वकोडी । त॑ जहा-- एक्को खबश्यसम्माइट्री पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसु 
उववण्णो । गब्भादिअट्टवस्साणमुवरि अधापवत्तकरणमपुव्वकरणं च कादृण अप्पमत्तभावेण 
सामाइय-छेदोवद्ठा वणसंजमाणमेगदरं पडिकाणो | तदो पमत्तो जादों । पुणो पमत्तापमत्त- 
परावत्तसहस्सं कादृण अपुव्यी अणियड्ी सुहमो होदण खीणकसाओ जहाक्खादसुद्धि- 
संजदो जादो । तस्स खीणकसायस्स पढमसमए जे णिज्षिण्ण ओरालियक्खेधा तेसिं 
बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि | तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदूण तदो सजोगि- 
चरिमसमए ओरालियखंधेसु बंधमागदेसु आधाकम्सस्स लडद्धमंतरं । एवं तिसमयाहियअंतो- 
मुहुत्तन्भहियगब्भादिअट्टवस्सेद्दि ऊणिया पुव्वकोडी आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं । 
संजदासंजदाणं॑ प्रओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्मार्ण णाणेगजीव पहुच्च णत्यि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतर केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवे पहुंच णत्यथि अंतरं। 
एगजीव पडुच जहण्णेण एगसमओ | उक्कस्सेण देखणपुव्वकोडी । ते जहा--ए्क्को मिच्छाइट्री 
अद्ठावीससंतकम्मिओ पृव्वकोडाउण्यु सम्मुच्छिमसण्णिपंचिंदियतिरिक्खपजत्तणसु उववण्णो । 


यथाख्यातशुद्धिसंयत जीबोंके ग्रयोगकर्म, समबधानकर्म, ईर्योपथकम और तपःकमका नाना 
जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है | अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमेहते और आठ वर्ष कम एक प्र॒त्रंकोटि हैं। यथा--एक क्षायिकसम्यग्दृष्टि 
जीव पूववकीटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | गर्भसे लेकर आठ वर्षका होनेपर अधघ:प्रवृत्त- 
करण और अपूर्वकरणको करके अग्रमत्तमावके साथ सामायिक और छेदोपस्थापना संयमोंमेंसे किसी 
एकको प्राप्त हुआ | अनन्तर पग्रमत्त हो गया | पुनः ग्रमत्त और अग्रमत्त गुणस्थानके हजारों 


परावतेन करके अप्ूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय होकर श्लीणकषाय यथाख्यात- 
शुद्धिसंयत हो गया । उस क्षीणकषाय जीबके प्रथम समयमें जो औदारिक स्कन्ध निर्जीणें हुए 


उनकी अपेक्षा दूसरे समयमें अधःकरमंकी आदि होती है और तीसरे समयसे अन्तर होकर फिर 
सयोगीके अन्तिम समयमें ओदारिक स्कन्धोंके बन्धको प्राप्त होनेपर अथःकर्मका अन्तरकाल 


उपलब्ध होता है | इस प्रकार तीन समय और अन्तमुहर्त अधिक गर्भसे लेकर आठ वे न्यून 
पू्वेकीठि अधःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । 


संयतासंयत जीवोंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकमंका नाना जीवों और एक 


जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवबोंकी अपेक्षा 
अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारू एक समय है और उत्कृष्ट 


अन्तरकाल कुछ कम एक प्रवंकोटि है। यथा--अट्ठाईंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक भिथ्याइष्टि 
जीव पू्वंकोटिकी आयुवाले सम्मूच्छिम संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच पर्योप्तकोंमे उत्पन्न £आ । छह 


१६४ ) छक्खंडागमे वग्गणा-खंडड [ ५, ४, ३१. 


छहि पजञ़त्तीहि पतञ्नत्तयदो विस्सेता विसुद्धो अधापचत्तकरणं अपुब्वकरणं च कादृण सम्मत्तं 
संजमासंजमं च समय पडिवण्णो | तत्य संजदासंजद्पढमसमए जे णिज्ञिण्णा ओरालियखंधा 
तेसिं बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि | तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदि । तदों 
संजदासंजदचरिमसमए पृव्वणिज्ञिण्णपोरालियसरीरखंधेसु बंधमागदेसु लद्धमाधाकम्मस्स 
उक्कस्समंतरं । एवं तिसमयाहिएहि तीहि अंतोमुहत्तेहि ऊणिया पुव्वकोडी आधाकम्मस्स 
उक्कस्संतरं । असंजदाणं तिरिक्खोघो । 

दंसणाणुवादेण चकक्‍्खुदंसणीण्ं तसपजत्तभंगो । णवरि इस्यावथकम्मस्स णाणाजीव॑ 
पडुचच जहण्णेण [ एंगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण | अंतोमुहुत्ते । 
उक्कस्सेण चक्खुदंसणिट्टिदी देसणा | एवमचक्खुदंसणीणं । णवरि सगह्ठिदी भाणिदत्वं । 
ओहिदंसणीणमो हिणा णिभेगो । 

लेस्साणुवादेण किण्णलेस्साए पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणेगजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं | आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि? 
णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पहुच जहण्णेण एगसमओ ॥। उद्कस्सेण तेत्तीसं 
सागरोवमाणि सादिरियाणि । ते जहा- एक्को तिरिक्खो वा मणुस्सो वा अधो सत्तमाए 
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पयोप्तियोंसे पर्यौप्त हुआ। विश्राम किया। विश्युद्ध हुआ। फिर अधघ:प्रवृत्तकरण और अपूर्व- 
करणको करके सम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ । वहां संयतासंयत होनेके 
प्रथम समयमें जो ओदारिक स्कन्ध निर्जीण हुए. उनकी अपेक्षा दूसरे समयमें अधघःकमेकी आदि 
होती है और तीसरे समयसे लेकर अन्तर होता है। अनन्तर संयतासंयतके अन्तिम समयमें पहले 
निर्जीण हुए औदारिकशरीर स्कन्धोंके बन्धको प्राप्त होनेपर अबःकमेका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
उपलब्ध होता है। इस अ्रकार तीन समय अधिक तीन अन्तमुद्ठते कम एक प्रर्वकोटि अधःकमका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। असंयतोंका कथन सामान्य तियचोंके समान है। 

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदशेनवालोंका कथन त्रस पर्याप्तकोंके समान है। इतनी 
विशेषता है कि ईर्यापथकर्मका नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहते है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम चक्षुदशनकी स्थितिग्रमाण है। इसी प्रकार अचद्षुद्शनवालोंके 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिये | अवधिदरीनवालोंका 
भंग अवधिज्ञानियोंके समान है। 

लेश्यामागणाके अनुवादसे कृष्णलेश्यामें प्रयोगकम और समवधानकमेका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं हैं। अधःकमका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधघन्य अन्तरकाल 
एक समय है और उत्कृष्ठ अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर है। यथा--एक तिर्यच या मनुष्य 
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१ अ-आ-का-ताप्रतिषु नुटितोडयं कोष्ठकस्थः पाठो मप्रतितोशत्र योजित; | 


७, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूबणा [ १६५ 


पुठवीए णिरयाउञं बंधिय पुणो सब्बदीहमंतोमुहुत्तं किण्णलेस्साए परिणमिय तिस्से किण्ण- 
लेस्साए परिणद्पढमसमए णिजिण्णओरालियपरमाणूणं बिदियसमए आधाकम्मस्स आदि 
करिय तदियसमयप्पहुडि अंतराविय एव्येव किएणलेस्साए अंतोमुहृत्तमच्छिय अबो सत्तमाए 
पुढ्वीए उप्पजिय पुणो तत्थ तेत्तीससागरोवमाणि जीविदृण णिक्खेतोी । तदो णिवखंतस्स 
वि अंतोभुहृत्तकालं सा चेव किण्णलेस्सा उबलब्भंदे । पुणो तिस्से किण्णलेस्साए चरिमसमए 
पुत्व॑ णिजिण्णपरमाणूसु बंधमागदेसु आधाकम्मस्स॑ लद्धमंतर । एवं तिसमऊणबेअंतोमुह॒त्त- 
व्भहियतेत्तीससागरोवमाणि आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि। किरियाकम्मस्स अंतर केव- 
चिर॑ कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पहुचच जहण्णेण अंतो- 
भूटत्त । उक्कस्सेण छहि अंतोमुहत्तेहि ऊगाणि तेत्तीससागरोवमाणि । ते जहा--एक्को 
तिरिक्खो वा मणुस्सो वा अद्ठावीससंतकम्मिओ अधो सत्तमाए पुढवीण उचवव्णो । छह्ठि 
पञ्नत्तीहि पत्जत्तयदों विस्संतो विसुद्धा वेदगसम्मत्त पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी 
दिद्ठा । तदो सव्वजहण्णमंतोम॒हुत्त किरियाकम्मेण अच्छिदृण मिच्छत्त गदो अंतरिदों । 
सव्वजहण्णंतो मुहत्तावसेसे जीवियव्वे तिण्णि वि करणाणि काऊणुबसमसम्मत्तं पडिवण्णों । 
लद्धमंतरं किरियाकम्मस्स । तदों मिच्छत्त गंतूण णिक्खंतो तिरिक्खों जादो । एवं छहि 
अंतोमुहत्तेहि ऊगाणि तेत्तीससागरोवमाणि किरियाकम्मस्स उक्कस्संतर । एवं णीलाए वि 
नीचे सातवीं प्रथिवीकी नारकायुका बन्ध करके पुनः सबसे दीधे अन्तमुह॒ते कार तक क्रृष्णलेश्या- 
रूपसे परिणम कर उस कृष्णलेश्यारूपसे परिणत होनेके प्रथम समयमें निर्जीणे हुण औदारिक- 
शरीरके परमाणुओंकी अपेक्षा दूसरे समयमें अथःकमैकी आदि कर और तीसरे समयसे अन्तर कराकर 
तथा कृष्णलेश्याके साथ अन्तमुहृते काल तक यहीं रहकर नीचे सातवीं प्रथिवीमें उत्पन्न हुआ । 
पुनः वहां तेतीस सागर जीवित रहकर निकला । वहांसे निकलनेके बाद भी अन्तमुहत काल तक 
वही कृष्णलेश्या होती है। पुनः उस कृष्णलेश्याके अन्तिम समयमें पहले निर्जीणे हुए औदारिक 
परमाणुओंके बन्धको प्राप्त होनेपर अधघःकमका अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इस प्रकार 
अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम दो अन्तमुहृर्त अधिक तेतीस सागर होता है । 
क्रियाकमंका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहत है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह अन्‍न्तमुहर्त कम तेतीस 
सागर है। यथा--अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक तिथंच या मनुष्य नीचे सातवीं प्रथित्रीमें 
उत्पन्न हुआ । छह पर्योप्तियोंसे पर्याप्त हुआ। विश्राम किया । विशुद्ध हुआ और बेदकसम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ । इसके क्रियाकर्मकी आदि दिखाई दी | अनन्तर सबसे जघन्य अन्तमुहृते काल तक 
क्रियाकमंके साथ रहकर मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर उसका अन्तर किया। पुनः जीवितमें सबसे 
जधन्य अन्तमुह॒र्त काल शेष रहनेपर तीनों ही करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । 
क्रियाकमका अन्तरकाल उपलब्ध हो गया। अनन्तर मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर निकछा और 
तिरयंच हो गया । इस प्रकार क्रियाक्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह अन्तमुहत कम तेतीस सागर 
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१६६ | छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २१८ 


लेस्साए वत्तव्वं | णबरि तिसमऊणबेअंतोमुहृत्तन्भहियाणि सत्तारस सागरोबमाणि आधा- 
कम्मस्स उक्कस्संतरं । पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊगाणि सत्तारस सागरोवमाणि किरियाकम्मस्स 
उक्कस्संतरं । एवं काउए वि लेस्साए । णवरि तिसमऊणबेअंतोमुहुत्तन्भहियाणि सत्त 
सागरोवमाणि आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं । पंचहि अंतोमृहत्तेहि ऊणाणि सत्त सागरोव- 
माणि किरियाकम्मस्स उक्कस्संतरं । 

तेउलेस्साए पओअकम्म-समोदाणकम्म-तओकम्माणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणेगजीवं पहुंच णत्यि अंतर । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादों होदि ? णाणाजीवं 
पडुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवं पहुंच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण बेअंतोमुहुत्तन्भहिय- 
देसणअड्ढाइजसागरोवमाणि । त॑ जहा--एक्को तिरिक्खों वा मणुस्सो वा सम्माइट्टी 
सोधम्मीसाणे अंतोम॒हत्तणअड़ढाइजसागरोवमाणि देवाउअं बंधिदृण पुणो भुंजमाणाउए 
सव्वदीहअंतोमुहुत्तावसेसे तेउलेस्सिओ जादो । तिस्से तेडलेस्साए परिणदपढ्मसमए जे 
णिज्िण्णा ओरालियसरीरक्खंधा तेसिं बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि । तदिय- 
समयप्पहुडि अंतरं होदि । एल्थेव अंतोमुहुत्तमंतरिदरण पुणो सोधम्मीसाणे उप्पज्जिय काले 
कादृण तेउलेस्साए सह मणुस्सो जादों । तत्य वि सब्तुक्कस्समंतोमहुत्त तेउलेस्साए अच्छि- 
दस्स तेउलेस्सद्धाए चरिमसमए पुव्वणिजिण्णोरालियक्खंधेसु बंधमागदेसु आधाकम्मस्स लड्ध- 
होता है। इसी प्रकार नील्लेश्यामें भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अघःकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम दो अन्‍न्तमुहते अधिक सत्रह्व सागर है और क्रियाकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल पांच अन्तमुह॒त कम सत्रह सागर है। इसी प्रकार कापोतलेश्यामें भी 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसमें अधःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम 
दो अन्तर्मह्वत अधिक सात सागर है। तथा क्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल पांच अन्तमुहत कम 
सात सागर है। 

पीतलेश्यामें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और तपःकमका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवों 
और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार- नहीं है। अधःकमका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवबोंकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल दो अन्तमुहते अधिक कुछ कम अढ़ाईं सागर है। यथा--एक तिर्यच या मनुष्य 
सम्यग्दष्टि जीव सौधर्म और ऐशान स्व सम्बन्धी अन्तमुंहते कम अढ़ाई सागरप्रमाण देवायुका बन्ध 
करके पुनः भुज्यमान आयुमें सबसे दीघे अन्तमुहर्त काल शेष रहनेपर पीतलेश्यावाछा हो गया। 
उस पीतलेश्याके परिणत होनेके प्रथम समयमें जो औदारिकशरीर स्कन्ध निर्जीण हुए उनकी 
अपेक्षा दूसरे समयमें अधःकरमकी आदि होती है और तीसरे समयसे अन्तर होता है। इस 
प्रकार यहां ही अन्तमहते काल तक अन्तर करके पुनः सौघम व ऐशान करपमें उत्पन्न होकर मरा 
और पीतलेश्याके साथ मनुष्य हुआ । यहां भी सबसे उत्कृष्ट अन्तमुहृतं काल तक पीतलेश्याके 
साथ रहनेवाले उस जीवके पीतलेश्याके कालके अन्तिम समयमें पूर्व निर्जीण ओऔदारिकशरीर 
स्कन्धोंके बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकार उपलरूब्ध होता हैं । इस प्रकार 
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मंतरं । एवं तिसमऊणबेअंतोमहुत्तन्भहियाणि देखणअड्ढाइजसागरोवमाणि आधाकम्मस्स 
उक्कस्संतर होदि । एवं किरियाकम्मस्स वि वत्तव्वं । णवरि पंचहि अंतोमु॒हुत्तेहि ऊगाणि 
अड्ढाइजसागरोवमाणि उक्कस्संतरं । 

पम्माए लेस्साए एवं चेव वत्तव्व॑ | णवरि तिसमऊणबेअंतोमहुत्तन्भहियदेसणद्ध- 
सागरोवमसहिदाणि अट्टारस सागरोवबमाणि आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं । एवं किरिया- 
कम्मस्स वि वत्तव्व॑ । णवरि पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊगाणि [ देसण- | अद्धसागरोवम- 
सहिदअट्टारससागरोवमाणि उक्कस्संतरं । 

सुक्कठेस्साए पओअकम्म-समोदाणकम्म-इरियावथकम्म-तवोकम्माणं णाणेगजीवं पडुच्च 
णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवं पडुच णत्यि 
अंतरं । एगजीव पडुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि बेहि अंतो- 
मुहत्तेहि सादिरियाणि। ते जहा--एक्को विसुज्ञमाणो पमत्तसंजदो पम्मलेस्साए अच्छिदो । 
तंदो उवसमसेडिपाओश्गविसोहिं प्ररेमाणो सुक्कलेस्सिओ जादों । तदो सुक्कलेस्सियपढम- 
समए जे णिज्ञिग्णा ओरालियणोकम्मक्खंधा तेसिं बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि। 
तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदि । पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादृण अपुब्बो अणियद्टी 
सुहुमी उबसंतकसाओ पुणो सुहुमो अणियट्टी अपुब्बों अप्पमत्तो होदण पमत्तसंजदद़ाणे 
सव्वुक्कस्सलेस्सकाठमब्छिदृण मदो तेत्तीससागरोवमट्ठटिदियों देवों जादो । तत्तो चुदों 
अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाछ तीन समय कम दो अनन्‍्तमुहूत अधिक कुछ कम अढ़ाई सागर 
होता है। इसी प्रकार क्रियाकमका भी उत्कृष्ट अन्तर्कार कहना चाहिये | इतनी विशेषता है 
कि इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल पांच अन्तमुंहूते कम अढ़ाई सागर है। 

पद्मल्श्यामें भी इसी प्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेपता हैं कि इसके अधःकमका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम दो अन्‍्तमुद्दत अधिक कुछ कम साढ़े अठारह सागर है। 
इसी प्रकार क्रियाकमेका भी उत्कृष्ट अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके 
क्रियाकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल पांच अन्तमुह॒ते कम कुछ कम साढ़े अठारह सागर है। 

शुक्लल्श्यामें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ईयौपथकर्म और तपःकर्मका नाना जीवों और 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधघःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल दो अन्‍न्तमुहते अधिक तेतीस सागर है। यथा--विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ एक 
प्रमत्तसंयत जीव पद्मलेश्याके साथ रहा । अनन्तर उपशमश्रेणिके योग्य विशुद्धिको बढ़ाता हुआ 
शुक्ललेश्यावाला हो गया । अनन्तर शुक्ललेश्यावाछा होनेके प्रथम समयमें जो ओदारिकशरीर 
स्कन्ध निर्जीर्ण हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमें अधःकर्मकी आदि होती है और तीसरे समयसे 
अन्तर होता है। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गरुणस्थानके हजारों परावतेन करके अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तमोह, पुनः सूक्ष्मसाम्पराय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण 
ओर अभप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सर्वोत्कृष्ट उक्त लेशयाके कार तक रहकर मरा 
और तेतीस सागरकी स्थितिवाल्ा देव हो गया । पुनः बहांसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । 
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समाणो मणुस्सेसु उववण्णो । तदो सब्बदीहंतोमुहुत्तसुकक॒लेस्साकाठचरिमसमए पुव्वणिजिण्ण- 
णोकम्मक्खंवेसु बंधमागदेसु आधाकम्मस्स लडद्धमंतर । एवं तिसमऊणबेअंतोमुहुत्तब्भहिय- 
तेत्तीससागरोवमाणि आधाकम्मस्स उक्कषस्सतर । किरियाकम्मस्प अंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? णाणाजीव पहुच णत्यि अंतरं । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उककस्सेण 
एक्कत्तीसंसागरोवमाणि पंचहि अंतोमहत्तेहि ऊगाणि। ते जहा- एक्की अद्टावीससंतकम्मियों 
दव्वलिंगी उवरिमि-उवरिमिगेवजदेवेसु उववण्णी । छहि पज़त्तीहि पज्ञत्तयदो विस्संतो विसुद्धो 
पेदगसम्मत्त पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी दिद्वा । तदो सब्वत्योवकाल्ं किरिया- 
कम्मेण अच्छिदृण मिच्छत्ते गदो अंतरिदो । तदों सब्वत्योवावसेसे जीविदव्वए उवसमसम्मत्तं 
पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स लड़मंतरं । एवं पंचहि अंतोमुहततेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं 
सागरोवमाणि किरियाकम्मस्स उक्कस्सं अंतरं । अलेस्सियाणं तवोकम्मस्स अंतरं केवचिरं 
काठादो होदि ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण छग्मासा । एगजीव 
पड़च णत्यि अंतरं। 

भवियाणुवादेण भवसिद्धिया णमो धभंगो । सम्मत्ताणुवादेण सम्माइड्रीण ओहिणा णिमंगो 
णवरि इरियावहकम्मस्स णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतर । खड्टयसम्माइड्रीणं पओअकर्म-समो 
दाणकम्म-इरियावहकम्माणं णाणेगजीव पड़च्च णत्थि अंतरं | णवरि इस्यिवहकम्मस्स एगजीवं 


अनन्तर शुक्लल्श्याके सबसे उत्कृष्ट अन्तमुहृते कालके अन्तिम समयमें पूर्वमें निर्जीण हुए 
नोकमस्कन्धोंके बन्बकों प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकार उपलब्ध होता है। इस ग्रकार 
अधघःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम दो अन्‍्तमुह्ृृत अधिक तेतीस सागर होता है। 
क्रियाकमंका अन्तरकाल कितना होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्‍्तमुंह्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पांच अन्तमुहते कम 
इकतीस सागर है | यथा--अटद्वाईंस पग्रकृतियोंकी सत्तावाछा एक द्र॒व्यारंगी जीव उपरिम-उपस्मि 
ग्रेवेयकके देवोंमें उत्पन्न हुआ | छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ । विश्राम किया और बिशुद्ध होकर 
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । क्रियाकमकी आदि दिखाई दी। अनन्तर सबसे स्तोक कार तक 
क्रियाकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्वको ग्राप्त हो अन्तर किया | अनन्तर सबसे स्तोक जीवितके 
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको ग्राप्त हुआ । क्रियाकर्मका अन्तरकाल उपलब्ध हो गया | इस 
प्रकार क्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल पांच अन्तमुहृते कम इकतीस सागर होता है। लेश्यारहित 
वोंके तपःकमका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधघन्य अन्तरकाढ एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकार छह महीना है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। 
भव्यमागंणाके अनुवादसे भव्य जीबोंका मंग ओघके समान है। सम्यक्त्वमागणाके अनुवादसे 
सम्यग्दृष्टियोंका भंग अवधिज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ईर्यापथकर्मका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और 
यापयकर्मका नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है 
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पडुच्च जहण्णेण अंतोमुह॒त्तं। उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि देसणबेपुन्वकोडीहि सादिरियाणि । 
त॑ जहा--एक्को देवो वा णेरइओ वा चउवीससंतकम्मियो सम्माइट्टीसु पुव्वकोडाउएसु 
उववण्णो । गच्भादिअद्ववस्साणमुबरि दंसणमोहणीयं खबिय अप्पमत्तमावेण संजम पडि- 
वण्णो । पुणो पमत्तो जादो । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादृण अपुव्बो अणियड्टी 
सुहुमो होदृग उवसंतकसाओ जादो । इरियावहकम्मस्स आदी दिद्वा । तदो सुहुमो 
होदूण अंतारिय तेत्तीसाउद्ठिदिएसु देवेसुववज्ञिय पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसुववण्णो । पुणों 
पुन्वकोडीए सब्वत्योवअंतोमुहुत्तावसेसे खीणकसाओ जादो | लड़मंतर । एचमेक्कारसअंतो- 
मुहुत्तन्महियअट्टघस्सेहि ऊणबेपुन्वकोडीहि सादिरियाणि तेत्तीससागरोवमाणि इरियावह- 
कम्मस्स उक्कस्संतरं । आधाकम्मस्स उक्कस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं 
पडुच णत्यि अंतर । एगजीवे पडुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि 
देसण [ दो ] पुव्वकोडीहि सा्दिरियाणि । ते जहा- एक्को देवों [ वा ] णेर्डयो वा 
चडउवीससंतकम्मियो पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसु उववण्णो । गब्भादिअट्ववस्साणमुवरि तिण्णि 
वि करणाणि कादृण खद्यसम्माइट्री जादो । तस्स खइयसम्माइट्टिस्स पहमसमसए [ जे ] 
णिज्जिण्ण ओरालियपरमाणू तेसिं बिदियसमए आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि देसण- 
पुव्वको डिमेत्तंतरं काऊण तेत्तीससागरोवमाउद्ठटिदिएसु देवेसु उबवण्णो | तत्तो चुदों समाणा 
कि ईयौपथकमका एक जीव्की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंदृत है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम दो पूवकोठि अधिक तेतीत सागर है। यथा--चौबीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला एक देव या नारकी जीव पूर्वकोटिकी आयुवाले सम्यग्द््टि मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । ग्भसे 
लेकर आठ वर्षका होनेपर दर्शनमोहनीयका क्षय करके अग्रमत्तभावके साथ संयमको प्राप्त हुआ । 
अनन्तर प्रमत्त हुआ | अनन्तर प्रमत्त और अग्रमत्त गुणस्थानके हजारों परावतैन करके अपूर्वकरण 
अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय होकर उपशान्तकषाय हो गया | इसके ईर्यापथकर्मकी आदि 
दिखाई दी। अनन्तर सूक्ष्मसाम्पराय होकर और अन्तर करके तेतीस सागरकी आयुवाले 
देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहांसे च्युत होकर प्रवंकोटि आयुवाले मनुष्योंम उत्पन्न हुआ । पुनः 
पर्वेकोटिमें सबसे स्तोक अन्तमुहते काल शेष रहनेपर क्षीणकषाय हो गया । अन्तरकाल उपलब्ध 
हो गया । इस प्रकार ग्यारह अन्तमुहते अधिक आठ वर्ष न्यून दो प्रवेकोटि अधिक तेतीस सागर 
ईयापथकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। अधःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कितना है £ नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो प्ू्वकोटि अधिक तेतीस सागर है। यथा--चोबीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला एक देव या नारकी जीव प्र्वंकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | गभसे लेकर 
आठ वर्षका होनेपर तीनों ही करणोंको करके क्षायिकसम्यग्दष्टि हो गया। उस क्षायिकसम्यग्दृष्टिके 
प्रथम समयमें जो औदारिक परमाणु निर्जीर्ण हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमें अधःकर्मकी आदि 
होती है और तीसरे समयसे लेकर कुछ कम प्रवकोटि काल मात्र अन्तर करके तेतीस सागरकी 
सी व रबर 
छ. १३-२२ 
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पुणरवि पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेस उववण्णों । तदो सब्बजहण्णंतोमुहुत्तावसेसे खीण- 
कसाओ जादो । तदों सजोगिचरिमसमए पुव्वणिज्जिण्णप्रोरालियकम्मेसु बंधमागदेसु 
आधाकम्मस्स लडद्धमंतरं । एवं गब्भादिअद्डवस्सेहि बेअंतोमुहुत्तन्भहिएहि उणियाहि दोपुब्व- 
कोडीहि सादिरेयाणि तेत्तीससागरोवमाणि आधाकम्मस्सुक्कस्संतरं । तवोकम्मस्स अंतर 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं । एगजीवे पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमहत्त । उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतोमुहुत्तणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि। किसिया- 
कम्मस्स उक्षस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतर । एगजीवं 
पडुच जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहत्त । 

वेदगसम्माइट्टीणं पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणं णाणेगजीव पहडुच्च णत्यि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतर केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवे पड़च्च णत्यि अंतरं। 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि देसणाणि। तथो- 
कम्मस्स सम्माइट्टिभंगो । उवसमसम्माइड्रीणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणाजीवबं पड़ुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि | 
एगजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं । एवं किरियाकम्मस्स । णवरि एगजीवं पहुच्च जहण्णुक्कस्सेण 
अंतोमुहुत्त । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादों होदि ? णाणाजीवे पहुच्च णत्यि 
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आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहांसे च्युत होकर फिर भी प्ृवकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ। और वहां सबसे जघन्य अन्तर्मुहृते काल शेष रहनेपर क्षीणकषाय हो गया 
अनन्तर सयोगीके अन्तिम समयमें पूर्व निर्जण औदारिक कमैस्कन्धोंके बन्धको प्राप्त होनेपर 
अधःकमका अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इस प्रकार अधःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल गर्भसे लेकर 
आठ वर्ष दो अन्त्मुहते न्‍्यून दो पूवेंकोटि अधिक तेतीस सागर है। तपःकमका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल 
अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तर्मुह्वत कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है। 
क्रियाकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंह॒त है। 

वेदकसम्यग्दश्योंके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकर्मका नाना जीवों और एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम छथासठ सागर है। तपःकर्मके अन्तरकाल्का विचार सम्यग्दृष्टियोंके समान है । 

उपशमसम्यग्दृष्टियोंके प्रयोगकम और समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात राक्रिदिन है। 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार क्रियाकमैंका अन्तरकाल है। इतनी 
विशेषता है कि एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंह॒रत है। अधःकमका 
अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
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१ अ-आ-काप्रतिषु " णिजिण्णा ? इति पाठः । २ ताप्रतो “ उक्कस्संतरं (अंतरं )” इति पाठः | 
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अंतरं । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त तिसमऊ्ण । तबो- 
कम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
पण्णरस रा्दिंदियाणि । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । इरियावथकम्मस्स अंतर 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण वासपृथत्तं । 
एगजीवं पहुच्च णत्यि अंतर । 

सम्मामिच्छाइट्रीणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंत्रं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीचं पडुच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं 
पडुच्च णत्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतर केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च 
णृत्यि अंतरं । एगजीव पहुच्च जह्णेण एग्समओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त तिसमऊरणं । 
सासणसम्माइट्टीणं एवं चेव । णवरि आधाकम्मस्स अंतरमेगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमओो । 
उक्कस्सेण तिसमऊणाओ छआवलियाओ । 

सण्णियाणुवादेण सण्णीणं चक्खुदंसणी ० भंगो । असण्णीणं मिच्छाइट्री० भंगो । 
णेव सण्णी णेव असण्णीणं सब्वृपदा्ण णाणेगजीव परहुच्च णत्यथि अंतरं । णवरि आधाकम्मस्स 
अंतरमेगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसणा । ते जहा- एक्को 
देवो वा णेरइयो वा खश्यसम्माद्टी पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसु उववण्णो | गच्भादिअद्ववस्साण- 
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अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम अन्तमुहते है। तपःकर्मका 
अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उल्कृष्ट 
अन्तरकाल पन्द्रह रात्रि-दिन है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहते 
है। ईयापथकर्मका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जधघन्य अन्तरकाल एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्पप्रथकत्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । 

सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंके प्रयोगकमे और समवधानकमका अन्तरकाल कितना है! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। अधःकरमंका अन्तरकाल 
कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है और उद्ृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम अन्तमुहते है। सासादनसम्यग्दष्टियोंके इसी 
प्रकार कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि अधःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर- 
काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय कम छद्ठ आवलि है। 

संज्ञीमागणाके अनुवादसे संज्ञियोंका भंग चक्षुद्शनवालोंके समान हैं। असंक्षियोंका भंग 
मिथ्यादृष्टियोंके समान है। न संज्ञी न असंज्ञी जीवोंके सब पदोंका नाना जीवों और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि अधःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है और उत्कष्ट अन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटि है। यथा--एक देव या 
नारकी क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव प्रवैकोटिकी भआयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । गर्भसे लेकर आठ 
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मुवरि अधापवत्तकरणं अपुव्वकरणं च कादृूण अप्पमत्तभावेण संजमं पडिवण्णो । पुणों 
पमत्तो जादों। तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादूण अपुव्वो अणियड्टी सुहुमो खीण- 
कसाओ च होदण सजोगी जादों | तदो सजोगिपढमसमए जे णिज्िण्णा ओरालियसरीर- 
णोकम्मक्खंधा तेसिं बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि अंतर 
होदृण तदो सजोगिचरिमसमए पुव्वणिजिण्णक्खंधेसु बंधमागदेसु आधाकम्मस्स लड्धमंतरं | एवं 
गब्भादिअट्टवस्सेहि | ति ] समयाहियअट्टअंतो मुह॒त्तन्भहिएहि ऊणियपुव्वकोडीहि आधा- 
कम्मस्स उक्कस्संतरं । आहाराणुवादेण आहारीणमोघभंगो । अणाहाराणं कम्मइयभंगो । 
एवमेतरं समत्तं । द 
भावाणुवांदेण दुविहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण पओअकम्मस्स को 
भावों ? खओवसमियो भावों । समोदाणकम्म-आधाकम्माणं को भावों ? ओदइयो भावो । 
इरियावथकम्मस्स को भावों ? उवसमियों था खइ्यो वा भावों । तवोकम्म-किरियाकम्माणं 
की भावों ? उवसमिओ वा खइओ वा खओवसमियो वा भावों । एवं मणुसतिण्णि- 
पंचिदिय-पंचिंदियपज्ञत्त-तस- तसपज्जत्त-पंचमण-पंचवचिजो गि-ओरालियकायजो गि-आभिणि- 
सुद- ओहि- मणपजञ्जवणाणि- संजद- चक्खु- अचक्खु- ओहिदंसणि- सुक्कलेस्सिय- भवसि द्वि- 
सण्णि- आहारीणं वत्तव्वं । 
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वर्षका होनेपर अघःप्रवत्तकरण और अप्रवेकरण करके अग्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हुआ, 
पुनः प्रमत्त हो गया | अनन्तर ग्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके हजारों परावरतन करके अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पपाय और क्षीणकषाय होकर सयोगी हो गया । तदनन्तर सयोगीके 
प्रथभ समयमें जो ओदारिकशरीरके नोकमैस्कन्ध निर्जीर्ण हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमें 
अधःकर्मकी आदि होती है। और तीसरे समयसे अन्तर होकर सयोगीके अन्तिम समयमें पूर्व 
निजीर्ण स्कन्धोंके बन्धको प्राप्त होनेपर अधघःकर्मका अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इस प्रकार 
अधघःकमका उत्कृष्ट अन्तरकाल गर्भसे लेकर आठ वर्ष और तीन समय आठ अन्तमुहत कम एक 
पवेकोटि होता है । आहारस्मार्गणाके अनुवादसे आह्यारकोंका मंग ओघके समान है। 
अनाहारकोंका भंग कार्मणकाययोगियोंके समान है। इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

भावानुयोगकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे प्रयोगकर्मका 
कौन भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है। समवधानकर्म और अधःकर्मका कौन भाव है ! औदयिक 
भाव है | इंयौपथकर्मका कौन भाव हैं ? ओपशमिक भाव है या क्षायिक भाव है। तपःकर्म और 
क्रियाकमंका कौन भाव है । औपशमिक भाव है, क्षायिकभाव है या क्षायोपशमिक भाव है। इसी 
प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी । 
ओदारिककाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 


चक्षुदशनी, अचक्षुदशनी, अवधिदशनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्यसिद्ध, संज्ञी और आह्यरक जीवोंके 
कहना चाहिये । 


साऊबणभवा०१३७३०३३३७०००३०४३॥अ१७३७४०००७१५००९७०)९०००७७५७६४४)३»)० ४००» १०2०० ,्०्ल्छतलनभ्घवघ० नह 


१ काप्रतो ' अंतोमृहुत्तन्बह्िियोहि ? इति पाठः । 
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णिरयगईए णेरइएसु अप्पप्पणो पदाणमोघमंगो । एवं पढमाए पुढ्वीए । बिदियादि 
जाव सत्तमि त्ति एवं चेव । णवरि किरियाकम्मस्स खइओो भावों णत्यि | तिरिवेखगदीए 
तिरिक्खेसु तिरिक्खाणं पंचिंदियतिरिक्खतिगस्स य अप्पप्पणो पदाणमोघमंगो । णवरि 
जोणिणीसु किरियाकम्मस्स खइयो भावों णत्यि | पंचिंदियतिरिक्खअपज़त्ताणं पओअकम्म- 
समोदाणकम्म-आधाकम्माणमोघभंगो । एवं तसअपजत्त-सव्वएड्दिय-सव्वविगर्लिदिय-पंचिंदिय- 
अपजत्त- पंचकाय- तिण्णिअण्णाण- मणुसअपजत्त-अभवसिद्धिय- सासणसम्माइट्ठि- मिच्छाइट्रि - 
असण्णि त्ति कत्तव्वं । देवगदीए देवेसु अप्पप्पणो पदाणमोघमंगो । सोधम्मीसाणप्पहुडि- 
जाव सब्वद्नसिद्धिविमाणवासियंदेवे त्ति ताव पढमपुढविभंगो । भवणवासिय-वाण्णवेंतर-जो दि- 
सियंदेवाणं बिदियपुढविभंगो । 
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विशेषार्थ--प्रयोगकर्ममें तीनों योग लिये गये हैं जो क्षायोपशमिक होते हैं। इससे यहां 
प्रयोगकर्मका क्षायोपशमिक भाव कहा है । यद्यपि सयोगकेवलीके ज्ञानावरणादि कर्मोौका 
क्षयोपशम नहीं होता, परन्तु पूर्वप्रज्ापण नयकी अपेक्षा योगको क्षायोपशमिक मानकर उसका 
एक क्षायोपशमिक भाव ही लिया गया है। समवघान कममें ज्ञानावरणादि कर्मोके बन्ध, उदय 
और सत्तके भेद विवक्षित हैं। यतः इनमें उदयकी प्रधानता है, इसलिये समवधानकर्मका 
ओदयिक भाव कहा है । अधःकर्म औदारिक नामकर्मके उदयमें होता है, अतः इसका 
औदयिकपना स्पष्ट ही है। ईर्यापषकरमका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा औपशमिक भाव और 
क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा क्षायिक भाव कहा है। तपःकममे क्षायोपशमिक, औपशमिक और 
धक्षायिक तीनों प्रकारका चारित्र सम्भव होनेसे तथा क्रियाकर्ममें तीनों प्रकारका सम्यक्त्व सम्मव 
होनेसे इन दोनोंका औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक यह तीनों प्रकारका भाव कहा है। 


यहां और जितनी मार्गणायें गिनाई हैं उनमें सब कर्मोके उक्त भाव संभव होनेसे इनका कथन 
ओघके समान कहा है। 


नरकगतिमें नारकियोंमें अपने अपने पदोंका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार पहली 
पृथिवीमें जानना चाहिये। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्मका क्षायिक माव नहीं होता। तिरयचगतिमे तिर्यचोंमें 
तियच और पंचेन्द्रिय तिय॑चत्रिकके अपने अपने पदोंका भंग ओषके समान है | इतनी विशेषता 
है कि योनिनी तियचोंमें क्रियाकमका क्षायिक भाव नहीं होता। पंचेन्द्रिय तिर्बच अपर्याप्तकोंके 
प्रयोगकर्म, समवधानकरम और अधःकर्मका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार त्रस अपर्याप्त 
सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयौप्त, पांच स्थावरकाय, तीन अज्ञानी, मनुष्य 
अपयोप्त, अभब्य, सासादनसम्यग्दष्टि, सब्र मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके कहना चाहिये। 
देवगतिमें देवोंमे अपने अपने पदोंका भंग ओघके समान है। सौधरम-ऐशान स्वगसे लेकर स्वीर्थ- 
सिद्धि विमान तक रहनेवाले देवोंमें पहली प्रथिवीके समान कथन है | भवनवासी, वानव्यन्तर और 
ज्योतिषी देबोंके दूसरी प्रथिबीके समान भंग है । 
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१ अ-आ-काप्रतिषु ' खओ ? इति पाठ: । २ प्रतिषु  उ्वमिच्छाइट्टि ? इति पाठ । 
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जोगाणुवादेण ओरालियमिस्सकायजोगीसु पओअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माण- 
मोघभंगो । इरियावथकम्म-तवोकम्मा्ं खइयो भावों । किरियाकम्मस्स खइ्यो वा खओव- 
समियो वा भावों । वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सा ण॑ सहस्सारभंगो । आहार-आहारमिस्सकायजोगीणं 
प्ओअकम्म-तवोकम्माणं खओवसमियो भावों । समोदाणकम्म-आधाकम्माणं ओदइओ 
भावों । किरियाकम्मस्स खइ़भो वा खओवसमिओ वा भावों । कम्मइयकायजोगीण- 
मोघमंगो । णवरि इरियावथ-तवोकम्माणं खइयो चेव भावों । 

वेदाणुवादेण तिण्णिवेद-चत्तारिकसाय-सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजमाणमोधमंगो । 
णवरि इरियावथकम्म॑ णत्यि । अवगदवेदाणं पओअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माणमोंघ- 
भंगो । इरियावथ-तवोकम्माणं उवसमिओ वा खइयो वा भावों । एवमकसाय-जहाक्खाद- 
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योगमार्गणाके अनुवादसे औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें प्रयोगकरम, समवधानकम और 


अधःकर्मका विचार ओघषके समान है। इ्यापथकर्म और तपःकर्मका क्षायिक भाव है | क्रियाकर्मका 
क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंका 


विचार सहस्रनारकत्पके समान है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके 


प्रयोगकम और तपःकर्मका क्षायोपशमिक भाव है। समवधानकर्म और अघःकर्मका औदरर्यिक 
भाव है। क्रियाकर्मका क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। कार्मणकाययोगी जीवोंका विचार 


ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके ईर्यापथकर्म और तपःकर्मका एक मात्र 
क्षायिक भाव है। 

विशेषार्थ--औदारिकमिश्रकाययोगमें ईयापथकर्म और तपःकर्म केवलिसमुद्गातकी अपेक्षा 
घटित होता है, इसलिये इस योगमें इन दोनों कंमोका क्षायिक भाव कहा है। क्रियाकर्म चतुर्थ 
गुणस्थानसे होता है, इसलिये इस योगमें इस कर्मके क्षायिक और क्षायोपशमिक दोनों भाव बन 
जाते हैं। मात्र औपशमिक भाव नहीं घटित होता, क्योंकि, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके साथ मरा 
हुआ जीब मनुष्यों और तियचोंमे नहीं उत्पन्न होता । वैक्रियिककाययोग और वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगमें क्रियाकमके औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक तीनों भाव बन जाते हैं। कारण यह 
है कि देवोंमें क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दष्टि जीव तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ ही इनमें 
द्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि जीव भी मरकर उत्पन्न होते हैं। आह्ारककाययोग और आहारक- 


मिश्रकाययोग छठे गुणस्थानमें होता है। इसीसे यहां तपःकमका एक मात्र क्षायोपशमिक भाव 
कहा है । उपशमसम्यक्व और आहारककाययोग एक साथ नहीं होते । इसीसे इनके 
क्रियाकर्मके क्षायिक और क्षायोपशमिक दो भाव कहे हैं। कार्मण काययोगमें ईयापथकर्म और 


तपःकर्म केवलिसमुद्दातकी अपेक्षा घटित होता है। इसीसे इस योगमें उक्त दोनों कर्मोका 
एक मात्र क्षायिक भाव कहा है। शेष कथन सुगम है। 


वेदमागेणाके अनुवादसे तीन वेदवालोंका तथा चार कषाय, सामायिक और छेदोपस्थापना- 


झुद्धिसंयमका कथन है ओधके समान है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें ईर्यापथकर्म नहीं 
है। अपगतवेदवालोंके प्रयोगकम, समवधानकर्म और अधःकर्मका कथन ओघके समान है। 


ईययापथकर्म और तपःकमका औपशमिक और क्षायिक माव है। इसी प्रकार अकषायवाले 


५, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अप्पाबहुअं १७५ 


केबलणाणि-केवलदंसणि त्ति वत्तव्व॑ | णवरि केवलणाणि-केवलदंसणीसु इरियावथकम्म- 
तवोकम्माणं उवसमियो भावों णत्यि। परिहारसुद्धिसंजदाणं सामाइयमंगो | णवरि किरिया- 
कम्मस्स उवसमियो भावों णत्यि | तवोकम्मस्स खशोवसमियों भावों । सुहुमसांपराइयसु द्धि- 
संजदाणं अकसाइमंगो । णवरि इरियावथकम्म॑ णत्यि । संजदासंजद-असंजद-तिण्णिलेस्साणं 
तिरिक्खोघभंगो । तेउ-पम्मलेस्साणं परिहारसुद्धिसंजदर्ंगो । णवरि किरियाकम्मस्स उब- 
समिओ भावो अत्यि । खइयसम्माइट्रीगमोघभंगो । णवरि किरियाकम्मस्स खइओ चेव 
भावों वत्तव्वों। वेदगसम्माइड्रीस पओअकम्म-तवोकम्माणं को भावों ? खओवसमिओ 
भावों । समोदाणकम्म-आधाकम्माणं ओदइओ भावों । उवसमसम्माइट्रीसु पओअकम्म- 
समोदाणकम्म-आधाकम्माणमोघभंगो । इरियावथकम्मस्स उवसमिओ भावों । तवोकम्म- 
किरियाकम्माणं उवसमिओ भावों ? णवरि तवोकम्मस्स खओवसमियों वि । अणाहाराणं 
कम्मइयभंगो । एवं भावों समत्तो । 

अप्पाबहुअं तिविहँ-- दब्बद्ददा परदेसद्रदा दव्व-पदेसट्ठदा चेदि । दव्वट्॒दाए दुविहो 
णिददेसो ओधेण आदेसेण य। तत्य ओघेण सब्वत्योवा इरियावथकम्मदब्बद्ददा । तवो- 
कम्मदव्वद्रदा संखेजगुणा | को गुणगारो ? संखेज़ा समया । किरियाकम्मदव्वद्र॒दा असंखेज्ज- 
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यथाख्यातसंयमवाले, केवलज्ञानी और केवलदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि केवलज्ञानी और केवलदरशनी जीवोंके ईयोपथकम और तपःकमका औपरशमिक भाव नहीं 
है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके सामायिकसंयत जीवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
इनके क्रियाकर्मका औपशमिक भाव नहीं है | तपःकर्मका क्षायोपशमिक भाव है । सूक्ष्मसाम्परायिक- 
शुद्धिसंयत जीवोंके अकषायी जीवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके ईर्यापथकम 
नहीं है। संयतासंयत, असंयत और तीन लेश्यावालोंके सामान्य तिर्यचोंके समान मंग है। पीत 
और पद्म ल्श्ष्यावालोंके परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भंग है | इतनी विशेषता है कि इनके 
क्रियाक्मका औपशमिक भाव है। क्षायिकसम्यग्दश्योंके ओधके समान भंग है | इतनी विशेषता 
है कि इनके क्रियाकरमका एक मात्र क्षायिक भाव कहना चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके प्रयोगकर्म 
और तपःकमका कौन भाव है ? क्षायोपरामिक भाव है। समवधानकम और अधघःकरमका औदयिक 
भाव हैं। उपशमसम्यग्दश्टियोंके प्रयोगकम, समवधानकम और अधघःकर्मका कथन ओघके समान 
है । ईर्यापथकर्मका औपशमिक भाव है। तपःकर्म और क्रियाकमका औपशमिक भाव है। इतनी 
विशेषता है कि इनके तपःकर्मका क्षायोपशमिक भाव भी है। अनाहारककोंका कथन 
कार्मणकाययोगियोंके समान है। इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

अव्पबहुत्व तीन प्रकरका है-<द्वब्यार्थता, प्रदेशार्थता और द्रब्य-प्रदेशार्थता । द्रव्याथताकी 
अपेक्षा निर्देश दो ग्रकारका है--ओघ और आदेश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा ईर्यापथकर्मकी 
द्रव्याथता सबसे स्तोक है। इससे तपःकर्मकी द्रव्याथेता संख्यातगुणी है। गुणकार क्‍या है 
संख्यात समय गरुणकार है। क्रियाकर्मकी द्र॒ब्याथेता असंख्यातगुणी है। गुणकार क्‍या है ! 
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गुणा । को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागस्स संखेज़दिभागो । आधाकम्मदब्व- 
टवदा अणंतगुणा । को भुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुण॑सिद्धाणमणंतभागमेत्तवग्गणाणम- 
संखेजदिभागो । पओअकम्मदव्वट्टदा अणंतगुणा । को गुणगारो ? संसारत्यसव्वजीवरासीए 
अणंतिमभागो । समोदाणकम्मदव्वद्गदा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? अजोगिजीवमेत्तेण । 
एवं भवसिद्धियाणं वत्तव्वे। कायजोगि-ओरालियकायजोगि-अचक्खुदंसणीणमेव चेव वत्तव्वं । 
णवरि आधाकम्मस्सुवरि पओअकम्म-समोदाणकम्माणि दो वि सरिसाणि अणंतगुणाणि । 

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु सब्वत्योवा किरियाकम्मदव्वट्दा । 
पओअकम्म-समोदाणकम्माणं दव्वद्ददाओ दो वि सरिसाओ असंखेजगुणाओ । एवं सत्तसु 
पुढवीसु । पंचिंदियतिरिक्खतिगस्स एवं चेव । णवरि प्ओअकम्म-समोदाणकम्माण दब्वट्ठ- 
दाए उबरि आधाकम्मस्स दव्वट्ढदा अणंतगुणा । 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु सव्वत्योवा किरियाकम्मदव्बट्दा । आधाकम्मदव्वद्वदा 
अणंतगुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्माणं दब्बद्ददाओ अणंतगुणाओ । एवमसंजद-तिण्णि- 
लेस्साणं वत्तव्वं | पंचिंदियतिरिक्खअपज़त्तएसु सब्वत्योवाओ पओअकम्म-समोदाणकम्म- 
दव्बद्ददाओ । आधाकम्मदव्वद्वरा अणंतगुणा । एवं मणुसअपजत्त-सब्वविगर्टिदिय-पंचि 


#2#११॥१००००००७९०००५५०००८१०००००००१०+००१३०१०७०००००००००३४००००६७११-००००१३१०१००५००६०५०००१- 


पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। अधःकर्मकी द्रव्याथता अनन्तगुणी 
है | गुणकार क्‍या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण वर्गणाओंके 
असंख्यातवें भागप्रमाण गुणकार है। प्रयोगकर्मकी द्रव्याथता अनन्तगुणी है। गुणकार क्‍या है 
संसारमें स्थित सब जीवराशिके अनन्तवें भागप्रमाण गुणकार है। समवधानकमकी द्रव्यार्थता 
विशेष अधिक है। कितनी अधिक है ? अयोगी जीबोंका जितना प्रमाण है उतनी अधिक है। 
इसी प्रकार भव्य जीवोंके कहना चाहिये | काययोगी, औदारिककाययोगी और अचक्षुद्शनवाल्े 
जीवोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अधःकर्मकी द्वव्यार्थतासे 
प्रयोगकम और समवधानकम दोनों ही समान होकर अनन्तगुणे हैं । 

आदेशसे गतिमागेणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें क्रियाकमेकी द्रव्याथता सबसे 
स्तोक है। इससे प्रयोगकर्म और समवधानकमकी द्रब्या्थता दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी 
हैं। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिये। पंचेन्द्रिय तियचत्रिकके भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोकम और समवधानकर्मकी द्रव्यार्थतासे 
अधघःकर्मकी द्र॒व्याथैता अनन्तगुणी 

तियचगतिमें तिर्यचोंमें क्रियाकमेकी द्रव्याथेता सबसे स्तोक है। इससे अधघःकर्की 
द्र॒व्याथेता अनन्तगुणी है। इससे प्रयोगकरम और समवधानकमकी द्रव्याथेतायें अनन्तगुणी हैं । 
इसी प्रकार असंयत और तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंमें प्रयोगकरम और समवधानकमकी द्रव्यार्थतायें सबसे स्तोक हैं | 
इससे अधःकमकी द्रब्याथता अनन्तगुणी हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, 


१ अन्आ-काप्रतिषु * अगंतगुणा , ताप्रतो * अणंतगुणो ” इति पाठः । 


«, ४, ३२१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीण अप्पाबहुअं [ (७७ 


दियअपजत्त-तसअपज्त्त-पुढविकाइय- आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-बादरणिगोदपदि ट्टिद- 
बादरवणप्फदिपत्तेयसरीराणं तेसिं पज्ञत्तापञ्जताणं सासणसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छाइड्वीण च 
वत्तव्वं | मणुसगदीए मणुस्सेसु सव्वत्थोवा इरियावथकम्मदब्वद्टदा । तवोकम्मदव्बद्ठदा संखेज्ज- 
गुणा । किरियाकम्मदव्वद्दा संखेजगुणा । पओअकम्मदव्वद्ददा असंखेजगुणा । को गृण- 
गारो ? सेढीएं असंखेज़दिभागस्स संखेजदिभागो । समोदाणकम्मदव्वद्ृदा विसेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेण ? अजोगिरासिमेत्तेण । आधाकम्मदबव्वद्दरा अणंतगुणा । एवं पेचिंदिय-पंचि- 
दियपजञत्ताणं वत्तव्वं | णवरि तवोकम्मदत्वद्टदाए उवरि किरियाकम्मदब्बद्ददा असंखेजगुणा । 
एवं पंचमण-पंचवचिजोगीणं पि वत्तव्वे | णवरि किरियाकम्मदब्वद्ृदाए उबरि पओअकम्म- 
समोदाणकम्मदव्वट्दाओ दो वि सरिसाओ असंखेज्गणाओ । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु 
मणुस्पोधो । णवरि किरियाकम्मदच्वट्टदाए उवरि प्ओअकम्म-समोदाणकम्मदव्बह्दाओ दो 
वि सरिसाओ संखेज्नगुणाओ । 

देवगदीए देवेसु सब्वपदाणं णारगभंगो । एवं भवणवासियप्पहुडि जाव सहस्सारे त्ति 
वत्तव्वं | आणदप्पहुडि जाव उवरिम-उवरिमिगेवजे त्ति ताव सब्बत्योवा किरियाकम्मदव्व- 
पंचेन्द्रिय अपयोप्त, त्रस अपयोप्त जीबोंके तथा प्रथिवीकायिक, जल्कायिक, अग्निकायिक, बायु- 
कायिक, बादर निगोदप्रतिष्टित और बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंके, इनके प्यौप्त और 
अपर्याप्त जीवोंके तथा सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादइृष्टि जीवोंके भी कहना चाहिये । 

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमे ईयोपथकर्मकी द्रव्याथंता सबसे स्तोक है। इससे तपःकमैकी 
द्रव्याथेता संख्यातगुणी है। इससे क्रियाकर्मकी द्वव्याथेता संख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्मकी 
द्रब्याथेता असंख्यातगुणी है। गुणकार कया है ? जगश्नेणिके असंख्यातर्वें मागका संख्यातवां 
भाग गुणकार है। इससे समवधानकर्मकी द्रव्याथता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है * 
अयोगी जीवोंकी राशिमात्रस अधिक है ? इससे अघःकर्मकी द्रव्या्थता अनन्तगुणी हैं। इसी प्रकार 
पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्यौप्त जीबोंके कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके तपःकमकी 
द्रव्याथेतासे क्रियाकर्मकी द्रब्याथेता असंख्यातगुणी है। इसी प्रकार पांच मनोयोगी और पांच 
वबचनयोगी जीवोंके भी कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाक्मकी द्रव्यार्थतासे 
प्रयोगकम और समवधानकमकी द्रव्याथैतायें दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी हैं | मनुष्य 
पर्याप्त और मनुष्यिनी जीवोंके सामान्य मनुष्योंके समान जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 
इनके क्रियाकमकी द्रव्याथतासे प्रयोगकम और समवधानकमकी द्रव्यार्थतायें दोनों ही समान होकर ' 
संख्यातगुणी हैं । 

देबगतिमें देवोंमें सत्र पदोंका कथन नारकियोंके समान है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे 
लेकर सहसख्तार कल्प तकके देवोंके कहना चाहिये। आनत कढ्पसे लेकर उपरिम-उपरिम प्रेवेयक 
तकके देवोंमें क्रियाकर्मकी द्वव्याथैता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोगकम और समवधानकर्मकी 


१ ताप्रतो “सेढीए? इत्येतत्पदं नास्ति। २ आप्रतौ " पओअकम्मसमोदाणदव्वट्ददा संखे० ?, 
का-ताप्रत्योः ' पओअकम्मदव्बट्ददा संखेजगुणा ' इति पाठः । 
छ. १३-९३ 


१७८ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ४, २१. 


टुदा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्दाओ दो वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । केत्तिय- 
मेत्तो विसेसो ? मिच्छाइट्ि-सासणसम्माइट्रि-सम्मामिच्छाइट्टिमेतो विसेसो । उवरि णत्यि 
अप्पाबहुगं । कुदो ? तिण्णं पि पदाणं तत्थ सरिसित्तवलंभादो । 

इंदियाणुवादेण एददिएसु सब्वत्योवा आधाकम्मदव्बद्ददा । पओअकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्वद्दाओ दो वि सरिसाओ अणंतगुणाओ । एवं सब्वण्डदिय-सव्ववणप्फदि- 
दोअण्णाणि-मिच्छाइट्डि-असण्णि त्ति वत्तव्व । ओरालियमिस्सकायजोगीसु सब्वत्योवा 
इरियावथकम्म-तवोकम्माणं दव्वद्दाओ । किरियाकम्मदव्वद्वदा संखेजगुणा । सेसे काय- 
जोगिभंगो । वेउव्वियकायजोगीसु सब्वत्योवा किरियाकम्मदव्वद्धदा । पओअकम्म-समो- 
दाणकम्मदव्वट्टटाओ दो वि सरिसाओ असंखेज्जगुणाओ । एवं वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु । 
कंम्मद्यकायजोगीणमोरा लियमिस्समेगो । णवरि इस्यिवथ-तवोकम्मदव्वद्वदाए उबरि किरिया- 
कम्मदव्वट्रदा असंखेजगुणा । एवं अगाहारीणं पि वत्तव्वं | णवरि पओअकम्मदबव्वद्र॒दाए 
उबवरि समोदाणकम्मदव्वद्वदा विसेसाहिया अजोगिरासिमेत्तेण । 


द्रव्याथेतायें दोनों ही समान होकर विशेषाधिक हैं। कितनी अधिक हैं। यहां मिथ्यादृष्टि, सासादन- 
सम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका जितना प्रमाण है उतनी अधिक हैं | इससे आगे वहां 
अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि तीनों ही पदोंकी संख्या वहां समान पाई जाती है। 
इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमे अधःकर्मकी द्वव्याथता सबसे स्तोक है। इससे 
प्रयोगकम और समवधानकमकी द्र॒ब्याथतायें दोनों ही समान होकर अनन्तगुणी हैं। इसी प्रकार 
सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, दो अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंकेक हना चाहिये। 
औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें ईयौपथकम॑ और तपःकमकी द्रब्याथतायें सबसे स्तोक हैं। 
इनसे क्रियाकमकी द्र॒ब्याथैता संख्यातगुणी है | शोष कथन काययोगियोंके समान है। 
विशेषार्थ-- जब सयोगकेवली केवलिसमुद्धात करते समय औदारिकमिश्रकाययोगको 
प्राप्त होते हैं तभी ओऔदारिकमिश्रकायमें ईयौपथकरम और तपःकर्म सम्भव हैं, किन्तु क्रियाकमे 
अविर्तसम्यग्दष्टियोंक औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए भी होता है। यही कारण है कि 
यहां ईर्यापथकम और तपःकमकी द्रव्याथैतासे क्रियाकर्मकी द्रव्याथता संख्यातगुणी कही है। 
वैक्रियिककाययोगियोंमें क्रियाकमकी द्रब्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोगकम और 
संमवधानकमंकी द्रब्याथेतायें दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी हैं। इसी प्रकार वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगियोंके कहना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंके औदारिकिमिश्रकाययोगियोंके समान 
* भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके ईर्यापथकर्म और तपःकमकी द्रव्याथैतासे क्रियाकर्मकी 
द्रव्याथेता असंख्यातगुणी है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी 


विशेपता है कि इनके ग्रयोगकर्मकी द्रव्याथैतासे समवधानकर्मकी द्रव्याथता अयोगी जीबोंकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है। 

विशेषार्थ-- कार्मणकाययोग चौदहवें गुणस्थानमें नहीं होता, किन्तु अनाह्ाार्क अवस्था 
होती है । इसीसे अनाहारकोंके प्रयोगकर्मवालोंकी संख्यासे समवधानकर्मवालोंकी संख्या विशेष 
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१ आ-काप्रत्योः * परिसमज्ुव-, ताप्रतो ( परिसत्तुव- ?, इति पाठः । 


«, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीण अप्पाबहुअं [ १७९, 


वेदाणुवादेण इत्यि-पुरिसंवेदेसु सव्वत्योवा तवोकम्मदव्वह्वदा । किरियाकम्मदब्वह्दा 
असंखेज्गुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्ददाओ दो वि सरिसाओ असंखेजगुणाओ । 
आधाकम्मदव्वट्रदां अणंतगुणा । एवं णुंसयवेदेस वि. वत्तव्वं । णवरि आधाकम्मस्सुवरि 
पओअकम्म-समोदाणकम्माणं दव्वद्दाओ दो वि सरिसाओ अणंतगुणाओ । अवशगददवेदेसु 
सव्वत्योवा इस्यावथकम्मदव्बहुदा । पओअकम्मदव्वद्नरा विसेसाहिया | समोदाणकम्म- 
तवोकम्मदव्वद्ृदाओ दो वि सरिसरिसाओ विसेसाहियाओ । केत्तियमेत्तेण ? अजोगिरासि- 
मेत्तेण । आधाकम्मदव्वद्गदा अणंतगुणा । 

कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणं सब्वपदाणं णबुंसयवेदमंगो । अकसाएसु 
सव्वत्योवा इरियावहकम्म-पओअकम्मदब्वद्भराओ । समोदाणकम्म-तवोकम्माणं दब्बद्वदाओ 
दो वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । आधाकम्मदव्बद्ददा अण॑तगुणा । एवं केवलणाणि- 
केवलदंसणि-जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदे त्ति वत्तव्वं | णाणाणुवादेण विभंगणाणीणं पंचि- 
दियतिरिक्खअपजत्तमंगो । आभिणि-सुद-ओहिणाणीसु सब्वत्योवा इरियावहकम्मदव्वद्वदा । 


अधिक कही है| शेष कथन सुगम है । 

वेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेदवाले ओर पुरुपवेदवाले जीवोमें तपःकमकी द्रव्याथैता सबसे 
स्तोक है। इससे क्रियाकर्मकी द्रव्याथता असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्म और समवधान 
कर्मकी द्रव्यार्थतायें दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी हैं। इनसे अघःकमकी द्रव्याथैता 
अनन्तगुणी है | इसी प्रकार नपुंसकवेदवालोंके भी कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके 
अधःकमकी द्रव्यार्थतासे प्रयोगकम और समवधानकमकी द्र॒व्याथेतायें दोनों ही समान होकर 
अनन्तगुणी हैं | अपगतवेदवाटोंमें ईर्यापथकर्मकी द्रव्याथेता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोगकर्मकी 
द्रव्याथेता विशेष अधिक है।[ कितनी अधिक है ? अपगतव्रेदी अनिबृत्तिकरण और सूक्ष्म- 
साम्पराय जीवोंकी जितनी संख्या है उतनी अधिक है। ] इससे समबधानकरम और तपः:कमकी 
द्रव्याथतायें दोनों ही समान होकर विशेष अधिक हैं ? कितनी अधिक हैं * अयोगकेवलियोंकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे अघःकमकी द्रव्याथैता अनन्तगुणी है। 

कपायमागणाके अनुवादसे चारों कपायवालोंके सब पदोंका कथन नपुंसकवेदवालोंके 
समान है । कपायरहित जीवोंमें ईर्यापथकर्म और प्रयोगकर्मकी द्वव्या्थता सबसे स्तोक हैं। इससे 
समवधानकर्म और तपःकमकी द्रव्यार्थतायें दोनों ही समान होकर विशेष अधिक हैं । इनसे अघ:- 
कर्मकी द्र॒व्यार्थता अनन्तगुणी हैं। इसी प्रकार केवलज्ञानी, केवलद्रीनी और यथाख्यातविहारशुद्धि- 
संयतोंके कहना चाहिये | ज्ञानमागंणाके अनुवादसे विभंगज्ञानियोंके पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंके 
समान मंग है। आभिनिबोधिककज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें इयोपथकर्मकी द्र॒व्याथैता 

१ अ-आ-का-प्रतिषु “ अवगदवेदेसु सब्वत्योवा इरियावथकम्प्रदव्वट्ठदा विसेसाहिया समोदाणकम्म-? 

ताप्रती ( अवगदवेदेसु सब्ब॒त्थोवा इरियाब थकम्म- [ पओअकम्म-] दव्बट्ददाओ। [ दो बि सरिसाओ अणंत- 
गुणाओ । अवगदवेदेसु सब्बत्थोवा इरियावथकम्मदव्वद्ठदा विसेसाहिया ]। समोदाणकम्म-! इति पाठः । 
२ अ-आ-काप्रतिषु “ कम्माणं *, ताप्रती “ कम्माण ( कसायाणं )' इति पाठः। 
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तवोकम्मदव्वट्टदा संखेज़गुणा । किरियाकम्मदब्वद्ददा असंखेज़गुणा | पओअकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्वट्दाओ दो वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । केत्तियमेत्तेण ? इरियावथकम्म- 
दव्वट्वदामेत्तेण अपुव्ब-अणियट्टि-सुहुमजीवमेत्तेण च । आधाकम्मदव्वह्वदा अणंतगुणा । 
एवमोहिदंसणीणं पि वत्तव्वं। सम्माइट्टि-खइयसम्माइट्रीणं च एवं चेव वृत्तव्व॑ । णवरि 
पओअकम्मदव्वद्ददाए उवरि समोदाणकम्मदव्वद्ठता विसेसाहिया । मणपज्जवणाणीसु 
सव्वत्योवा इरियावथकम्मदव्वट्टदा । किरियाकम्मदव्वट्टदा संखेज्जगुणा । पओअकम्म- 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्बह्दाओ तिण्णि वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । आधाकम्म- 
दव्वह्वदा अणंतगुणा । 

संजमाणुवादेण संजदेसु सब्वत्योवा इरियावथकम्मदव्वद्टदा । किरियाकम्मदव्वह्ृनदा 
संखेजगुणा | पओअकम्मदव्वद्ददा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण | इरियावहकम्मदब्वद्ठदामेत्तेण 
अपुव्ब-अणियट्टि-सुहुमेहि य । समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वद्दाओ दो वि सरिसाओ 
विसेसाहियाओ । केत्तियमेत्तेण ? अजोगिजीवमेत्तेयण । आधाकम्मदब्बद्ददा अणंतगुणा । 
सामाइय-छेदोवट्टाणवणसुद्धिसंजदेस_ सव्वत्थोवा किरियाकम्मदव्वद्ता । पओअकम्म- 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वद्ृदाओ तिण्णि वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । केत्तियमेत्तेण ९ 
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सबसे स्तोक हैं। इससे तपःकर्मकी द्र॒व्याथेता संख्यातगुणी है। इससे क्रियाकरमकी द्रव्याथता 
असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकम और समवधानकर्मकी द्रव्याथतायें दोनों ही समान होकर 
विशेष अधिक हैं| कितनी अधिक हैं ? जितनी ईर्यापथकर्मकी द्रव्याथेता है और जितनी 
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय जीवोंकी संख्या हैं उतनी अधिक हैं। इनसे 
अघःकमकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है। इसी प्रकार अवधिदशनवाले जीवोंके भी कहना चाहिये। 
सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 
इनके प्रयोगकर्मकी द्रव्याथैतासे समाधघानकर्मकी द्र॒व्याथंता विशेष अधिक है। मनःपर्ययज्ञानियोंमें 
ईयोपथकर्मकी द्र॒व्याथेता सबसे स्तोक है । इससे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता संख्यातगुणी है। इससे 
प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और तपःकर्मकी द्रव्याथतायें तीनों ही समान होकर विशेष अधिक हैं। 
इनसे अधघःकर्मकी द्रव्याथैता अनन्तगुणी है। 

संयममागणाके अनुवादसे संयतोंमें ईर्यापथकर्मकी द्रव्याथंता सबसे स्‍्तोक है। इससे 
क्रियाकर्मकी द्रब्याथता संख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्मकी द्रव्याथेता विशेष अधिक है । कितनी 
अधिक है ? जितनी ईर्यापथकर्मकी द्रव्या्थता है और जितनी अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और 
सूक्ष्मसाम्परायकी संख्या है उतनी अधिक है। इससे समवधानकम और तपःकम्मकी द्वव्याथैतायें 
दोनों ही समान होकर विशेष अधिक हैं। कितनी अधिक हैं ? अयोगिकेवलियोंकी जितनी 
संख्या है उतनी अधिक हैं | इनसे अधःकर्मकी द्रव्याथता अनन्तगुणी है। सामायिक्संयत और 
छेदोपस्थापनाझुद्धिसंयत जीवोंमें क्रियाकमकी द्रव्याथता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोगकर्म, 
समवधानकर्म और तपःकमकी द्रब्याथतायें तीनों ही समान होकर विशेष अधिक हैं। कितनी 
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१ अप्रतो “ घेत्तव्वं ? इति पाठ:। 


«, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीण्ण अप्पाबहुअं [ १८१ 


अपुव्ब-अणियट्टिमेत्तेण । आधाकम्मदव्वद्ददा अणंतगुणा । सुहुमसांपरायसुद्धिसंजदेसु पओअ- 
कम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वट्दरा ओ तिण्णि वि सरिसाओ थोवाओ। आधाकम्मदब्वद्रदा 
अगंतगुणा । एवं परिहारसुद्धिसंजदाणं । णवरि किरियाकम्म॑ पि अत्यि। संजदासंजदेसु सब्वत्यो- 
वाओ प्ओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्मदव्वद्ठदाओ । आधाकम्मदव्ब॒द्ददा अणंतगुणा । 
दंसणाणुवादेण चक्‍्खुदंसणीसु सब्वत्योवा इरियावथकम्मदव्वद्दरा । तबोकम्मदब्व- 
हुदा संखेजगुणा । किरियाकम्मदव्वद्भदा असंखेज़्गुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदब्वट्ट- 
दाओ असंखेज्जगुणाओ । आधाकम्मदव्वद्दा अणंतगृणा । लेस्साणुवादेण तेउ-पम्मलेस्सिएसु 
सव्वत्थोवा तवोकम्मदव्वद्दरा । किरियाकम्मदव्वद्ृदा असंखेज्जगुणा । पओअकम्म-समो- 
दाणकम्मदव्वद्ददाओ दो वि सारिसाओ असंखेजगुणाओ । आधाकम्मदव्बद्ददा अणंतगुणा । 
सुक्कलेस्साए सव्वत्योवा इरियावथकम्मदव्वट्ठदा । तवोकम्मदव्वद्ठदा संखेज्जगुणा । किरिया- 
कम्मदव्वट्दा असंखेजगुणा । प्ओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्ददाओ दो वि सरिसाओ 
विसेसाहियाओ । आधाकम्मदब्बद्ददा अणंतगुणा । भवियाणुवादेण अभवसिद्धिएसु सच्वत्योवा 
पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वट्ुदाओ । आधाकम्मदव्वद्ददा अणंतगुणा । 
सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्माइट्रीसु सब्वत्योवा तवोकम्मदब्बद्ददा | पओअकर्म- 
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अधिक हैं ? जितनी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणकी संख्या है उतनी अधिक हैं। इनसे अधः- 
कर्मकी द्रव्याथता अनन्तगुणी है। सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकम 
और तपःकर्मकी द्रव्याथतायें तीनों ही समान होकर सबसे सस्‍्तोक हैं। इनसे अधःकमैकी 
द्रव्याथता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार परिह्दारशुद्धिसंयतोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इनके क्रियाकम भी है। संयतासंयतोंमें प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकर्मकी 
द्रव्याथेतायें सबसे स्तोक हैं । इनसे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । 
दरनमागणाके अनुवादसे चक्षुदरीनवालोंके ईर्यापथकर्मकी द्रव्याथेता सबसे स्तोक है। 
इससे तपःकमकी द्रव्याथेता संख्यातगुणी है | इससे क्रियाकमकी द्रव्याथैता असंख्यातगुणी है । 
इससे प्रयोगकम और समवधानकमकी द्रव्या्थता असंख्यातगुणी है। इससे अधःकमकी द्रव्यार्थता 
अनन्तगुणी है। लेश्यामागणाके अनुवादसे पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें तपःकर्मकी 


द्रव्याथता सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्म 
और समवघानकमकी द्रव्याथतायें दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी हैं। इनसे अधःकर्मकी 


द्रव्याथेता अनन्तगुणी है । शुक्लल्श्यामें ईयापथकर्मकी द्रव्याथेता सबसे स्तोक है । इससे तप:- 
कमकी द्रव्याथता संख्यातगुणी हैं। इससे क्रियाकर्मकी द्वव्याथेता असंख्यातगुणी है। इससे 
प्रंयोगकर्म और समवधानकमकी द्रव्यार्थतायें दोनों ही समान होकर विशेष अधिक हैं। इनसे 
अधघःकर्मकी द्रव्याथता अनन्तगुणी है । भव्यमागणाके अनुवादसे अभव्यसिद्धिक जीवोंमें प्रयोग- 
कंभे॑ और समवधानकंर्मकी द्रव्याथैता्ये सबसे स्तोक हैं । इनसे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता 
अनन्तगुणी है । 

सम्यक्त्वमागैणाके अनुवादसे वेदकसम्यग्दष्टि जीबोंमें तपःकमकी द्रव्याथेता सबसे स्तोक 
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समोदाणकम्म-किरियाकम्मदव्वद्वदराओ तिण्णि वि सरिसाओ असंखेज़्गुणाओ । आधा- 
कम्मदव्वट्रदा अणंतगुणा । उवसमसम्माइट्रीसु सत्वत्थोवा इरियावहकम्मदव्वट्ददा । तवोकम्म- 
दव्वद्नदा संखेज़गणा । किरियाकम्मदव्वद्टदटा असंखेजगुणां । पओअकम्म-समोदाणकम्म- 
दव्वट्ृदाओ दो वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । आधाकम्मदब्वट्ददा अणंतगुणा। सण्णियाणु- 
वादेण सण्णीणं मणजोगिमंगो । णेव सण्णी णेव असण्णीसु सब्वत्योवा पओअकम्म- 
इरियावहकम्मदव्वट्ृदाओ । तवोकम्मे-समोदाणकम्मदव्वद्धदाओ विसेसाहियाओ । आधा- 
कम्मदव्वद्ठरा अणंतगुणा | आहाराणुवादेण आहारएसु सब्वत्थोवा इरियावहकम्मदब्वट्र॒दा । 
तवोकम्मदव्वद्ठदा संखेज़गुणा । किरियाकम्मदव्वट्दा असंखेजगुणा । आधाकम्मदव्वट्टदा 
अणंतगुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्बह्दाओ दो वि सरिसाओ अणंतगुणाओ ॥। एवं 
दव्वट्टदप्पाबहुअं समत्त । 

पंदेसट्ठदप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो ओधषेण आदेसेण य। ओघषेण सब्वत्योवा 
तवोकम्मपरदेसट्र॒दा । किरियाकम्मपदेसट्रदा असंखेज्गुणा । को गृुणगारो ? पलिदोवमस्स- 
असंखेजदिभागस्स संखेजदिभागो । आधाकम्मपरदेसद्वद। अणंतगुणा । को गृणगारों ? अभव- 
सिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतिमभागो । इरियावहकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । पओअ- 
है । इससे प्रयोगकरम, समवधानकम और क्रियाकर्मकी द्रब्यार्थतायें तीनों ही संमान होकर 
असंख्यातगुणी हैं । इनसे अधःकमकी द्रव्यथेता अनन्तगुणी है। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें ईर्यापथ- 
कर्मकी द्रव्या्थता सबसे स्‍्तोक है | इससे तपःकर्मकी द्रब्यार्थता संख्यातगणी है । इससे क्रिया- 
कर्मकी द्रव्याथेता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्म और समवधानकमकी द्रव्याथतायें दोनों ही 
समान होकर विशेष अधिक हैं | इनसे अधःकरमकी द्र॒व्याथता अनन्तगुणी है। संज्ञीमारगणाके 
अनुवादसे संज्ञी जीवोंका कथन मनोयोगियोंके समान है । नेव संज्ञी नेव असंज्ञी जीवोंमें प्रयोगकर्म 
और ईयापथकमकी द्र॒व्याथेता सबसे स्तोक है | इससे तपःकरम और समवधानकर्मकी द्रव्यारथतायें 
विशेष अधिक हैं। इनसे अधघःकमकी द्रव्याथता अनन्तगुणी है। आहारमार्गणाके अनुवादसे 
आहारकोंमें ईयापथकमकी द्वव्याथैता सबसे स्तोक है । इससे तपःकर्मकी द्रव्यार्थता संख्यातगुणी 
है । इससे क्रियाकमकी द्रव्याथेता असंख्यातगुणी है । इससे अधःकमकी द्र॒व्याथता अनन्तगुणी 
है | इससे प्रयोगकम और समवधानकर्मकी द्रव्याथतायें दोनों ही समान होकर अनन्तगुणी हैं । 
इस प्रकार द्रव्याथेताअल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

प्रदेशाथताअल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- ओघ और आदेश | 
ओघसे तपःकमकी प्रदेशाथता सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। 
गुणकार क्‍या है ? पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। इससे 
अधघःकर्मकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। गुणकार क्‍या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंका 
अनन्तवां भाग गुणकार है। इससे ईयापथकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इससे प्रयोगकर्मकी 

१ आ-का-ताप्रतिषु ' संखेजगुणा ! इति पाठ:। २ आ-कान्ताप्रतिषु “सण्णीणमजोगिभंगो ? 
इति पाठ; | ह काप्रती “इरियाबहकम्मदब्बद्धदा संखेजगुणा तबोकम्म-! इति पाठः । 
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कम्मपरदेसट्रदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्वदा अणंतगुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय- 
कायजोगि-ओरालियमिस्सकायजो गि-कम्मइयकायजो गि-अचक्खुदंसणि-भवसिद्धिय- आहा रि- 
अणाहारीसु वत्तव्वं | णवरि ओरालियमिस्सकायजोगीसु किरियाकम्मपदेसट्टदा संखेजगुणा । 

आदेसेण गदियाणुवादेण णिर्यगदीए णेरण्सु सब्वत्थोवा किरियाकम्मपंदेसद्दा । 
पओअकम्मपदेसट्टदा असंखेजगुणा । को गुणगारों ? पदरस्स असंखेजदिभागो । समोदाण- 
कम्मपदेसट्टदा अणंतगुणा । को गुणगारो ? अमवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतिम- 
भागो । एवं सत्तसु पुढवीसु वत्तव्यं | देवा जाव सहस्सारे त्ति, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स- 
कायजोगीसु एवं चेव वत्तव्वं | आणदादि जाव उवरिमिगेवजे त्ति ताव सब्वत्योवा किरिया- 
कम्मपंदेसट्रदा । पओअकम्मपदेसट्रदा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? मिच्छाइट्टि-सासण- 
सम्माइट्रि-सम्मामिच्छाइट्रिजीवपदेसमेत्तेण । समोदाणकम्मपंदेसट्टदा अणंतगुणा । को गुण- 
गारो ? अभवसिद्धिणहि अणंतगुणो सिद्धाणमर्णतिमभागो । अणुद्िसादि जाव सब्बद्गसिद्धि त्ति 
सव्वत्थोवा किरियाकम्म-पओअकम्मपदेसट्रदाओ । समोदाणकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु सब्वधोवा किरियाकम्मपंद्सट्रदा । आधाकम्मपदेसट्ठदा 
प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे समवघानकर्मकी ग्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इसी प्रकार 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षुदशनी, भव्य, 
आहारी और अनाहारी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेपता है कि औदारिकमिश्रकाययोगियों- 
में क्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता संख्यातगुणी है। 

विशेषार्थ- यहां ग्रदेशा्ंताअल्पबहुत्वमें तपःकर्म, क्रियाकम और प्रयोगकर्ममे जीबोंके 
प्रदेश परिगणित किये गये हैं; अधःकर्ममें औदारिक बगैणाओंके प्रदेश परिगणित किये गये हैं, 
और इंयापिथकम तथा समवधानकर्ममें कमेपरमाणु परिगणित किये गये हैं । 

आदेशसे गतिमागंणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें क्रियाकर्मकी प्रदेशाथता सबसे 
सस्‍्तोक है । इससे प्रयोगकर्मकी ग्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। गुणकार क्या है ? जगगप्रतरका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है। इससे समवधानकमकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। गुणकार क्या 
है ! अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्त भागग्रमाण गुणकार है। इसी प्रकार सातों 
पृथिवियोंमें कहना चाहिये | सहस्रार करप तकके देबोंमें तथा वेक्रियिककाययोगी और वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीबोंमें इसी प्रकार कहना चाहिये। आनत कर्पसे लेकर उपरिम-उपरिम 
ग्रेवेयक तकके देवोंमें क्रियाकर्मकी ग्रदेशाथेता सबसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता 
विशेष अधिक है। कितनी अधिक है ? मिथ्याद्ष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादट्टि 
जीवोंकी जितनी ग्रदेशसंख्या है उतनी अधिक है| इससे समवधानकमकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी 
है । गुणकार क्या है? अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागग्रमाण गुणकार है। 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें क्रियाकम और प्रयोगकमकी प्रदेशाथेता सबसे स्तोक 
है | इससे समवधानकमंकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है । 


तिर्यचगतिमें तिर्यचोंमें क्रियाकमंकी प्रदेशाथता सबसे स्तोक है। इससे अधःकर्मकी 
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अणंतग॒ुणा । पओअकम्मपदेसट्टदा अणंतगुणा | समोदाणकम्मपदेसट्वदा अणंतगुणा । असंजद- 
तिण्णिलेस्सा त्ति एवं चेव वत्तव्वे | पंचिदियतिरिक्खतिगम्मि सव्वत्योवा किरियाकम्मपदे- 
सट्ृृदा । पओअकम्मपदेसद्ग॒दा असंखेज़गुणा । आधाकम्मपदेसट्टदा अणंतगुणा । समोदाण- 
कम्मपदेसट्टदा अगंतगुणा । पंचिंदियतिरिक्खअपजत्तएसु सब्वत्योवा पओअकम्मपरदेसद्टदा । 
आधाकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । एवं मणुसअपजत्त- 
सव्वविगर्लिंदिय-पंचिंदियअपजत्त-तसअपज्ञत्त-पुटविकाइय- आउकाइय- तेउकाइय- वाउकाइय- 
बादरणिगोदपदिद्ठटिद- बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरी र- विभेगणाण- सासणसम्माइट्टि- सम्मा- 
मिच्छाइट्टि त्ति वत्तव्वं । 

मणुसगदीए मणुस्सेसु सब्वत्योवा तवोकम्मपरदेसट्रदा । किरियाकम्मपदेसट्टदा संखेज्ज- 
गुणा । पओअकम्मपदेसट्टदा असंखेज़्गुणा । आधाकम्मपदेसड्ठदा अणंतगुणा । इरियाचथ- 
कम्मपदेसट्टदा अगंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसट्टदा असंखेजगुणा । एवं मणुसपञ्जत्त-मणु- 
सणीसु । णवरि जम्हि असंखेञ्जगुणं तम्हि संखेज्जगुणं कायब्बं । 

इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सव्वत्थोवा आधाकम्मपदेसट्टदा । १ओअकम्मपदेसद्दा 
अणंतगुणा । समोदाणकम्मपर्देसट्टदा अणंतगुणा । एवं सब्वण्डंदिय-सवब्ववणप्फदि-दोअण्णा णि- 
मिच्छाइट्टि-असण्णि त्ति वत्तव्वं। पंचिंदियदुअस्स मणुस्सोघो । णवरि किरियाकम्मपरदेसट्टुदा 
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प्रदेशाथता अनन्तगुणी हैं। इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे समवधान- 
कमकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है | असंयत और तीन अशुभलेश्यावाले जीवोंके इसी प्रकार कहना 
चाहिये । पंचेन्द्रिय तिर्थचत्रिकमें क्रियाकर्मकी ग्रंदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोगकर्मकी 
प्रदेशा्थंता असंख्यातगुणी है। इससे अधःकमकी पग्रदेशा्थता अनन्तगुणी है। इससे समवधान 
कमकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपयीप्तकोंमें प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथता सबसे 
स्तोक है । इससे अधःकर्की प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे समवघानकर्मकी प्रदेशाथैता 
अनन्तगुणी है । इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्त, सब विकलिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयोप्त, त्रस अपयौष्त 
प्रथिवीकायिक, जल्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर निगोद प्रतिष्ठित, बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर, विमगज्ञानी, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके कहना चाहिये | 

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें तपःकमकी प्रदेशाथता सबसे सस्‍्तोक है। इससे क्रियाकर्मकी 
प्रदेशाथेता संख्यातगुणी हे। इससे ग्रयोगकर्मकी ग्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। इससे अधःकर्मकी 
प्रदेशाथता अनन्तगुणी है । इससे ईयापथकमकी पग्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इससे समवधान- 
कमकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार मनुष्य पर्योप्त और मनुष्यिनियोंके जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहां असंख्यातगुणा कहा है वहां संख्यातगुणा करना चाहिये । 

इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमे अथःकर्मकी प्रदेशाथता सबसे स्तोक है । इससे 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। 
इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, दो अज्ञानी, मिथ्यादष्टि ओर असंज्ञी जीवोंके 
कहना चाहिये। पंचेन्द्रियद्विकके सामान्य मनुष्योंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
दे कि क्रियाकर्मकी प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार त्रसद्विक, पांच मन्ोयोगी, पांच 
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असंखेजगुणा । एवं तसदोण्णि-पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-चक्खुदंसणि-सण्णि त्ति वत्तव्व॑ । 
आहार-आहारमिस्सकायजोगीसु सब्बत्योवा पओअकम्म-तवोकम्म-किरियाकम्मपदेसट्ठदाओ । 
आधाकम्मपदेसद्वदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्नदा अणंतगुणा । 
वेदाणुवादेण इत्यि-पुरिसवेदेसु सब्वत्योवा तवोकम्मपंदेसट्रदा । किरियाकम्मपदेस- 
हुदा असंखेज़गुणा । पओअकम्मपदेसद्वदा असंखेज़गुणा । आधाकम्मपरदेसट्टदा अणंतगुणा । 
समोदाणकम्मपंदेसट्टदा अणंतगुणा । णवुंसयवेदे मूलोधो। णवरि इर्यिावहकम्मपरदेसद्वदा 
णत्यि । अवगदवेदेसु सव्वत्योवा पओअकम्मपदेसद्वदा । तवोकम्मपंदेसट्रदा विसेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेणग ? अजोगिपदेसट्रदामेत्तेणत | आधाकम्मपदेसद्वदा अगंतगुणा । इरियावथकम्म- 
पदेसट्टदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपंदेसट्टदा विसेसाहिया । 
कसायाणुवादेण च॒दुण्णं कसायाणं णवुंसयवेदभंगो । अकसाईणमवगदवेदभंगो । एवं 
केवठणाणि-जहाक्खाद-केवलदंसर्णि' त्ति वत्तव्वं | णाणाणुवादेण आभिणि-सुद-ओहहिणाणीसु 
सव्वत्थोवा तवोकम्मपदेसट्टटा । किरियाकम्मपंदेसट्रदा असंखेज़गुणा । पओअकम्मपदेसट्टदा 
विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? अपुव्व-अणियट्टि-सुहम-उचसंत-खीणकसायाणं जीवपदेस- 
मेत्तेणग | आधाकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । इरियावथकम्मपदेसट्टदा अणंतगुणा । समोदाण- 
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वचनयोगी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीबोंके कहना चाहिये। आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्र- 
काययोगी जीबोंमें प्रयोगकर्म, तपःकम और क्रियाकर्मकी प्रदेशाथेता सबसे स्तोक है । इससे 
अधःकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इससे समवधानकमकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। 

वेदमागणाके अनुवादसे स्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें तपःकमकी प्रदेशाथता सबसे स्तोक 
है । इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशा्थता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मकी ग्रदेशार्थता असंख्यात- 
गुणी है | इससे अधःकमकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है । इससे समवधघानकर्मकी प्रदेशाथेता 
अनन्तगुणी है । नपुंसकवेदमें मूलोघके समान है | इतनी विशेषता है. कि यहां ईयापथकमकी 
प्रदेशाथता नहीं है । अपगतवेदवालोंमें प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे तपःकमकी 
प्रदेशाथता विशेष अधिक है | कितनी अधिक है ? अयोगी जीवबोंके जितने प्रदेश हैं उतनी 
अधिक है। इससे अधघःकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। इससे ईयापथकमकी प्रदेशाथेता अनन्त- 
गुणी है। इससे समवधानकर्मकी प्रदेशाथेता विशेष अधिक है । 

कपायमागेणाके अनुवादसे चारों कषायवालोंका कथन नपुसकवेदके समान है। अकषाय- 
वालोंका कथन अपगतवेदवालोंके समान हैं । इसी प्रकार केवलज्ञानी, यथाख्यातसंयत और 
केवलदरशनी जीवोंके कहना चाहिये। ज्ञानमार्गणाके अनुबादसे आभिनिबोषिकज्ञानी, श्रतज्ञानी 
और अवधिज्ञानी जीवोंमें तपःकर्मकी ग्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकमकी प्रदेशा्थंता 
असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशा्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है! 
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तकपाय और क्षीणकषाय जीबोंके प्रदेशोंकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे अधघःकर्मकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे 
ईयापथकमकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है। इससे समवधानकर्मकी प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। 
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कम्मपदेसट्टदा असंखेज्जगुणा । एवमोहिदंसणि-सम्माइट्टि-खइ्यसम्माइट्ि-उवसमसम्माइट्िि- 
सुक्कठेस्सिएसु वि वत्तव्वं | मणपञञवणाणीसु सब्वत्योवा किरियाकम्मपदेसट्वदा । पओअकम्म- 
तवोकम्मपदेसट्रदा विसेसाहिया । आधाकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । इरियावथकम्मपरदेसट्ठ॑दा 
अणंतगृुणा । समोदाणकम्मपदेसटद्वदा संखेजञ्नगुणा । 

संजमाणुवादेण संजदाण्ं मणपजञ्जव्ंगो । सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदाणमेव॑ 
चेव । णवरि इरियावयथकम्मपंदेसट्टदा णत्यथि । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सब्वत्योवाओ 
पओअकम्म-तवोकम्मपरदेसट्दाओ । आधाकम्मपरदेसद्वदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदे- 
सट्न॒दा अणंतगणा । एवं परिहारसुद्धिसंजदेसु वि वत्तव्व॑ । णवरि किरियाकम्मपदेसट्दा 
अत्थि । संजदासंजदेसु सब्वत्योवा किरियाकम्म-पओअकम्मपरदेसट्रदाओ । आधाकम्मपदे- 
सट्ददा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपर्देसट्टदा अणंतगुणा । 

लेस्साणुवादेण तेउ-पम्मलेस्सिएसु पुरिसवेदभंगो । अलेस्सिएसु सब्वत्थोवा तवोकम्म- 
पदेसट्रदा । आधाकम्मपदेसट्टदां अणंतगुणा । समोदाणकम्मपरदेसट्टदा अणंतगुणा । भवि- 
याणुवादेण अमवसिद्धिण्सु सब्वत्योवा पओअकम्मपरदेसट्टदटा । आधाकम्मपरदेट्टदा अणंत- 
गुणा | समोदाणकम्मपदेसट्वदा अणंतगुणा । सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्माइड्रीसु सब्वत्योवा 
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इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि और शुक्ललेश्यावाले 
जीवोंके भी कहना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें क्रियाकर्मकी प्रदेशाथेता सबसे स्तोक है। 
इससे प्रयोगकम और तपःकर्मकी प्रदेशाथेता विशेष अधिक है। इससे अधघःकर्मकी ग्रदेशाथेता 
अनन्तगुणी है। इससे ईर्यापथकमकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। इससे समवधानकमकी 
प्रदेशाथता संख्यातगुणी है। 

संयममागेंणाके अनुवादसे संयतोंके मनःपर्ययज्ञानियोंके समान जानना चाहिये | सामायिक 
ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिये | इतनी विशेपता है कि इनके 
इयौपथकमकी प्रदेशार्थता नहीं है। सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें प्रयोगकम और तपःकर्मकी 
प्रदेशाथेता सबसे स्तोक है। इससे अधघःकर्मकी ग्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे समवघानकर्मकी 
प्रदेशाथता अनन्तगणी है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयतोंके भी कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता हैं कि यहां क्रियाकर्मकी ग्रदेशार्थता होती है। संयतासंयतोंमें क्रियाकर्म और 


प्रयोगकर्मकी अदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे अधःकमकी ग्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। इससे 
समवधानकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है । 


लेश्यामागणाके अनुवादसे पीत और पद्मलेश्यावालोंके पुरुषवेदके समान जानना चाहिये। 
लेश्यारहित जीवोंमें तपःकर्मकी प्रदेशा्थता सबसे स्तोक है । इससे अघःकर्मकी ग्रदेशाथता अनन्त- 
गुणी है। इससे समवधानकमकी ग्रदेशाथता अनन्तगुणी है। भव्यमागणाके अनुवादसे अभव्य 
जीबोंके प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथेता सबसे स्तोक है। इससे अघःकमकी ग्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। 
इससे समवधानकमकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है। सम्यक्त्वमागैणाके अनुवादसे वेदकसम्यग्दृश्टि- 
योंमें तपःकर्मकी प्रदेशाथेता सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकर्मकी ग्रदेशार्थता और प्रयोगकर्मकी 
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तवोकम्मपदेसद्रदा । किरियाकम्मपरदेसट्टदटा पओअकम्मपरदेसट्रदां असंखेज्जगणा । आधाकम्म- 
पदेसट्ठदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्भदा अणंतगुणा । एवं पदेसद्वदप्पाबहुअं समत्तं । 

दव्वट्ठ-पदेसट्ठदेष्पा बहुगाणुगमेण दुविहों णिद्रेसो ओधेण आदेसेण य । ओघेण सब्ब- 
त्थोवा इरियावहकम्मदव्वट्टरा । तवोकम्मदव्वद्ददा संखेजगुणा । किरियाकम्मदव्वद्ृदा 
असंखेजगुणा । तवोकम्मपरदेसट्टदा असंखेज्गुणा । को गुणगारो ? लोगस्स असंखेजदि भागों । 
किरियाकम्मपदेट्टर्दा असंखेज्जगुणा । को गृणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागस्स 
संखेजदिभागो । आधाकम्मदव्वद्भदा अणंतगुणा । को गृुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंत- 
गुण-सिद्धाणमणंतिमभा गमेत्तवग्गणाणमसंखेजदि भागो । तस्सेव पदेसट्ठदा अणंतगुणा । को 
गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतिमभागो । कुदों ? एक्केक्किस्से 
वग्गणाए अण॑तेहि परमाणूहि विणा उप्पत्तीए अभावादों । इस्यावथकम्मपरदेसट्टदा अणंत- 
गुणा । कुदो ? ' अनन्तगुणे परे ” इति तल्वाथसत्रनिर्देशात । पओअकम्मदब्वद्ददा अणंत- 
गुणा । को गृुणगारों । संसारिजीवाणम्णतिमभागो । समोदाणकम्मदव्वद्ठदा विसेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेण ? अजोगिमेत्तेगत । पओअकम्मपरदेसद्वदा असंखेज्ञगुणा । को गृुणगारो ? किंचृणों 
घणलोगो । कुदो ? एक्क्रेक्कस्स जीवस्स घणलोगमेत्तजीवपदेसाणमुवलंभादो । समोदाण- 
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प्रदेशा्थता असंख्यातगुणी है। इससे अधःकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। इससे समवधान- 
कर्मकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है । इस ग्रकार ग्रदेशार्थताअल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

द्रव्य-प्रदेशाथता-अव्पबहुत्व अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो ग्रकारका है-- ओध और आदेश। 
ओघसे इयोपथकमंकी द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है | इससे तपःकमकी द्रब्याथेता संख्यातगुणी है। 
इससे क्रियाकमकी द्रव्याथता असंख्यातगुणी है। इससे तपःकमेकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है । 
गुणकार क्या है ? लोकका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता 
असंख्यातगुणी है । गुणकार क्या है * पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार 
है | इससे अधःकमकी द्र॒व्याथैता अनन्तगुणी है। गुणकार क्या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणी और 
सिद्धोंके अनन्तवें भागग्रमाण वगणाओंका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इससे इसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है। गुणकार क्या है ? अभव्योंसे अनन्तमुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागग्रमाण 
गुणकार है, क्योंकि, एक एक वर्गणाकी अनन्त परमाणुओंके विना उत्पत्ति नहीं हो सकती । इससे 
ईर्यापथकर्मकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है, क्‍योंकि 'तैजस और कारण शरीर उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणे होते हैं ” ऐसा तच्वार्थसत्रमें निर्देश किया है। इससे प्रयोगकर्मकी द्रव्या्थता 
अनन्तगुणी है। गुणकार क्या है? संसारी जीवोंका अनन्तवां भागग्रमाण गुणकार है। इससे 
समवधानकमकी द्र॒ब्याथेता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है ? अयोगियोंकी जितनी संख्या 
है उतनी अधिक है। इससे ग्रयोगकर्मकी ग्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है | गणकार क्‍या है ? कुछ 
कम घनलोकप्रमाण गुणकार है, क्योंकि, एक एक जीवके घनलोक प्रमाण जीवग्रदेश पाये जाते 
१ कातताप्रत्योी। ( किरियाक्रम्मप० पओञोअकम्मप ० द द्ति पाठ:। २ | मे दव्वपदेसट्टद-' 
इति पाठः ३ काप्रतो “ असंखे०गुणा ” इति पाठ;। ४ काप्रती “-कम्मदुव्बद्वदा?, ताप्रती 'कम्मद्व्ब० 
( पदे० ) ! इति पाठः ५ प्रतिषु * अणतगुणो ” इति पाठ; । 
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कम्मपदेसट्टदा अणंतगुणा । को गृणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतभुणो सिद्धाणमणंतभागों । 
कुदो ? एक्केक्कम्हि जीवे अभवसिद्धिएहि अणंतगुण-सिद्धाणमणंतभागमेत्तकम्मपरमाणणमुव- 
लंभादो । एवं भवसिद्धियाणं वत्तव्वं | एवं कायजोगि-ओरालियकायजोगि-अचक्खुदंसणि- 
आहारीणगं पि वत्तव्वं। णवरि पओअकम्म-समोदाणकम्मदब्बह्दाओ दो वि सरिसाओ 
अणंतगुणाओ । 

णिरयगदीए णेरएसु सब्वत्योवा किरियाकम्मदब्बद्ठता । पओअकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्वट्रदाओ दो वि सरिसाओ असंखेञ्जगुणाओ । को गुणगारों ? जगपदरासंखेज्दि- 
भागस्स असंखेजदिभागो । किरियाकम्मपदेसट्टदा असंखेजगुणा । को गृणगारो ? संखेज्ञाओ 
सेडीओ । पओअकम्मपंदेसट्टदा असंखेजगृणा । को गुणगारों ? णेरइयाणमसंखेजदिभागो । 
समोदाणकम्मपरदेसट्टदा अणंतगुणा । एवं सत्तसु पुढ्वीसु, देवा जाव सहस्सारया, वेउठ-ज्विय- 
कायजोगि-वेउव्वियमिस्सकायजोगि त्ति वत्तव्व॑ । 

आणदादि जाव णवगेवज़ा त्ति देवेसु सव्वत्योवा किरियाकम्मदव्वद्ठदा । पओअकम्म- 
समोदाणकम्मदव्वट्दराओ दो वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । किरियाकम्मपंदेसट्रदा 
असंखेज्गगुणा । को गुणगारों ? लोगो किंचृणो । पओअकम्मपदेसट्टदा विसेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागमेत्तघणलोगेहि | समीदाणकम्मपदेसट्गदा अणंत- 
हैं । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है | गुणकार कया है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा 
ओर सिद्धोंके अनन्तवें भागग्रमाण गुणकार है, क्योंकि, एक एक जीवमें अभव्योंसे अनन्तगुणे और 
सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण कर्मपरमाणु उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार भव्य जीवोंके कहना 
चाहिये | काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदशनी और आहारक जीबोंके भी इसी प्रकार कहना 
चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोगकर्म और समवधानकर्मकी द्रव्याथेतायें दोनों ही 
समान होकर अनन्तगुणी हैं । 

नरकगतिमें नारकियोंमें क्रियाकर्मकी द्रब्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोगकर्म और 
समवधानकर्म दोनोंकी द्रव्याथता समान होकर असंख्यातगुणी है । गुणकार क्‍या है! 
जगप्रतरके असंख्यातवें भागका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इससे क्रियाकमकी प्रदेशाथेता 
असंख्यातगुणी है। गुणकार क्या है ? संख्यात जगश्नेणियां गुणकार है। इससे प्रयोगकर्मकी 
प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। गुणकार क्‍या है ? नारकियोंका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 
इससे समवधानकमकी अ्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें तथा सहसख्रार 
कढ्प तकके देवोंमे, वेक्रेयिककाययोगी और वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें कहना चाहिये । 

आनत कव्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे 
प्रयोगकम और समवघानकर्म दोनोंकी द्रव्याथता समान होकर विशेष अधिक है। इससे 
क्रियाकमेकी प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। गुणकार क्‍या है ? कुछ कम लोक गुणकार है। 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता विशेष अधिक है । कितनी अधिक है ? पल्‍्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण घनछोकोंकी जितनी प्रंदेशसंख्या है उतनी अधिक है | इससे समवधानकर्मकी 
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गुणा । अणुद्दिसादि जाव सब्बद्सिद्धि त्ति सब्वत्योवाओ किरियाकम्म-पओअकम्म- 
समोदाणकम्मदव्वट्टराओ तिण्णि वि सरिसाओ । किरियाकम्म-पओअकम्मपदेसट्टराओ दो 
वि सरिसाओ असंखेजगुणाओ । को गुणगारों ? घणलोगो | समोदाणकम्मपदेसटद्ठदा 
अणंतगुणा । 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु सब्वत्योवा किरियाकम्मदव्वट्टदा । तस्सेव परदेसद्वदा 
असंखेजगुणा । आधाकम्मदव्वद्टदा अणंतगुणा । तस्सेव पदेसट्टदा अणंतगुणा | पओअकम्म- 
समोदाणकम्मदव्वद्दाओ दो वि सरिसाओ अणंतगुणाओ । पओअकम्मपरदेसट्टदा असंखेज्ज- 
गुणा । को गुणगारो ? घणलोगो । समोदाणकम्मपंदेसट्वदा अणंतगुणा । को गुणगारो ? 
अभवसिद्धिणहि अणंतगुणो सिद्धाणमर्णतिमभागस्स असंखेजदिभागो । एवमसंजद-किण्ण- 
णील-काउलेस्सियाणं पि वत्तव्वं । पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि सब्वत्योवा किरियाकम्म- 
दव्वद्रदा | पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्दाओ दो वि सरिसाओ असंखेज्जगुणाओ । 
को गुणगारों ? पदरस्स असंखेजदिभागो | किरियाकम्मपंदेसट्टटा असंखेज़गुणा । को 
गुणगारो ? पदरस्स असंखेजादिभागो । पओअकम्मपरदेसट्टदा असंखेजगुणा । को गुणगारो ? 
पदरस्स असंखेजदिभागो । आधाकम्मदव्वट्ददा अणंतगुणा । को गृणगारों ? अभवसिद्धि- 
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प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें क्रियाकर्म, प्रयोगकर्म और 
समवधानकम इन तीनोंकी द्रव्याथता समान होकर सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकर्म और 
प्रयोगकर्म इन दोनोंकी प्रदेशार्थता समान होकर असंग्व्यातगुणी है | गुणकार क्‍या है ः घनलोक 
गुणकार है। इससे समवधानकमकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। 

तियंचगतिमें तिरय॑चोंमें क्रियाकर्मकी द्वव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
असंख्यातगुणी है। इससे अघःकर्मकी द्व॒व्याथता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है। इससे प्रयोगकम और समवधानकर्म इन दोनोंकी द्र॒व्याथेता समान होकर 
अनन्तगुणी है। इससे प्रयोगकर्मकी ग्रदेशाथैता असंख्यातगुणी है। गुणकार क्‍या है ? घनलोक 
गुणकार है। इससे समवधानकर्मकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है। गुणकार क्‍या है ? अभव्योंसे 
अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसी प्रकार असंयत, 
कृष्ण, नील और कापोत ल्ेश्यावालोंके भी कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय तिर्यचत्रिकर्में क्रियाकर्मकी 
द्रव्याथता सबसे स्तोक है। इससे ग्रयोगकम और समवधानकम इन दोनोंकी द्वव्याथैता समान 
होकर असंख्यातगुणी है | गुणकार क्‍या है  जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इससे 
क्रियाकमकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है ? गुणकार क्या है ? जगगप्रतरका असंख्यातवां भाग 
गुणकार है । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है। ग्रुणकार क्‍या है ? जगगप्रतरका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है। इससे अधःकर्मकी द्र॒व्यार्थता अनन्तगुणी है | गुणकार क्‍या है? 
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एहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतिमभागो । तस्सेव पदेसद्दः अणंतगुणा । को गुणगारो ? 
अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमर्णतिमभागो । समोदाणकम्मपदेद्ददा अणंतगुणा । 

पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तससु सव्वत्योवाओ पओअकम्म-समोदाणकम्मदब्वट्ददाओ । 
पओअकम्मपदेसट्टदरा असंखेज्जगुणा । आधाकम्मदव्वट्टरा अणंतगुणा | तस्सेव परदेसट्रदा 
अणंतगुणा । समोदाणकम्मपरदेसट्रदा अणंतगुणा । एवं मणुसअपज्ञत्त-सव्वविगलिंदिय- 
पंचिंदियअपजत्त- तसअपज्जत्त- पुढविकाइय- आउकाइय- तेउकाश्य- वाउकाइय- बादरणिगोद- 
पदिट्टिद-बादरवणप्फदिका इयपत्तेयसरीरपज्जत्ता पज्जत्त- विहेगणा णि- सासणसम्माइट्टि- सम्मा- 
मिच्छाइट्रि त्ति वत्तव्व॑ । ' 

मणुसगदीए मणुस्सेसु सब्वत्योवा इरियावहकम्मदव्वद्ठदा । तवोकम्मदव्वद्ठ॒दा संखेज- 
गुणा । किरियाकम्मदव्वट्रदा संखेज़्गुणा । पओअकम्मदब्बद्ददा असंखेझगुणा । समो- 
दाणकम्मदव्वट्ृदा विसेसाहिया । तबोकम्मपरदेसट्टदा असंखेजगुणा । किरियाकम्मपदेसट्दा 
संखेजगुणा । पओअकम्मपदेसट्टदा असंखेज़गुणा । आधाकम्मदब्बद्ठदा अणंतगृणा । तस्सेव 
परदेसट्रदा अणंतगुणा । इरियावथकम्मपदेसट्रदां अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसटद्रदा 
असंखेजगुणा । एवं पंचिदिय-पंचिंदियपज़त्त-तस-तसपज्जत्ताणं वत्तव्वं । णवरि किरिया- 
कम्मदव्वट्ट-पदेसट्रदाओ असंखेजगुणाओ कायव्वाओ । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु वत्तव्वे । 
अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण गुणकार है । इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है। गुणकार क्या है £ अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण 
गुणकार है। इससे समवधानक्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। 

पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंमें प्रयोगकम और समवधानकमकी द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है । 
इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी | इससे अधःकमकी द्र॒ग्याथेता अनन्तगुणी है । 
इससे उसीकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है। इससे समवधानकर्मकी ग्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। 
इसी प्रकार मनुष्य अपयोप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयाप्त, त्रस अपयौप्त, प्रथिवीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर निगोदप्रतिपष्ठित और बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येकशरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, विभगज्ञानी, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । 

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें ईयोपथकर्मकी द्वव्यार्थता सबसे स्तोक है। तपःकमकी द्रव्याथेता 
संख्यागुणी है । इससे क्रियाकर्मकी द्रब्यर्थता संख्यातगुणी है। इससे ग्रयोगकर्मकी द्रब्यार्थता 
असंख्यातगुणी है। इससे समवघानकर्मकी द्रव्याथता विशेष अधिक है। इससे तपःकमकी 
प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। इससे क्रियाकरमकी ग्रदेशाथता संख्यातगुणी है। इससे प्रयोग- 


कर्मकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। इससे अघःकर्मकी द्रव्याथेता अनन्तगुणी है। इससे 
उसीकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इससे ईर्यापथकर्मकी प्रदेशाथेता अनन्तथुणी है| इससे 


समवघानकमंकी प्रदेशा्थता असंख्यातगुणी है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयौप्त, त्रस और 
त्रस पर्याप्त जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकरमकी द्र॒व्याथता ओर 
प्रदेशाथता असंह्यातगुणी करनी चाहिये। इसी प्रकार मनुष्य प्यौत्त और मनुष्यनियोंमें कहना 


*, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अप्पाबहुअं [ १९१ 


णवरि जम्हि असंखेञ्जगुणं भणिदं तम्हि सखेज्जगुणं भाणिदव्वे । णवरि तवोकम्मपदेसद्रदा 
असंखेजगुणा चेव । 

जोगाणुवादेण पंचमण-पंचवचिजोगीसु पंचिंदियरमंगो । णवरि पओअकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्वट्दाओ दो वि सरिसाओ असंखेज्ञगुणाओ । ओरालियमिस्सकायजोगीसु सब्वत्यो- 
वाओ इरियावहकम्म-तवोकम्मदव्वद्ददाओ । किरियाकम्मदब्बट्टदा संखेज़्गुणा । तवोकम्म- 
पदेसट्ठदा असंखेज्ञगुणा । किरियाकम्मपदेसद्वदा संखेजगुणा । आधाकम्मदब्बद्ददा अणंतगुणा । 
तस्सेव पदेसट्रदा अणंतगुणा । इरियावथकम्मपरदेसट्रदा अणंतगुणा । पओअकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्वद्टदाओ दो वि सरिसाओ अणंतगुणाओ । प्रओोअकम्मपदेसट्ररा असंखेजगुणा । 
समोद्ाणकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । एवं कम्मइयकायजोगीसु । णवरि किरियाकम्मदब्वद्- 
परदेसद्रदाओ असंखेजगुणाओ। एवमणाहारीसु । णबरि समोदाणकम्मदव्वद्ददा विसेसाहिया । 
आहार-आहारमिस्सकायजोगीसु सब्वत्योवाओ पओअकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्म-किरिया- 
कम्मदव्यट्दाओ । पओअकम्म-तवो कम्म-किरया कम्मपदेसट्रदाओ असंखेजगुणाओ । आधा- 
कम्मदव्बट्टदा अणंतगुणा । तस्मेव परदेसट्रदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपरदेसद्वदा अणंतगुणा । 
एवं परिहारसुद्धिसंजदेसु वत्तव्वे | सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु एवं चेव होदि । णवरि किरिया- 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहां असंख्यातगुणा कहा है वहां संख्यातगुणा कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि तपःकमकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी ही है 

योगमागेणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीबोंमें पंचेन्द्रियोंके 
समान भंग है | इतनी विशेषता है कि इनमें प्रयोगकम और समवधानकर्म इन दोनोंकी द्र॒व्यार्थता 
समान होकर असंख्यातगुणी है। औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें इंयॉपथकर्म और तपःकमकी 
द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता संख्यातगुणी है। इससे तपःकमकी 
प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है। इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता संख्यातगृुणी है | इससे 
अधःकर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तगणी है। इससे उसीकी पग्रदेशा्थता अनन्तगुणी है । इससे 
ईर्यापथकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगणी है। इससे प्रयोगकम और समवघानकर्म इन दोनोंकी 
द्रव्याथेता समान होकर अनन्तगुणी है। इससे प्रयोगकरमऋ्री ग्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। 
इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है | इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीबोंके 
जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्मकी द्र॒ब्याथेता और प्रदेशार्थता 
असंख्यातगुणी होती है| इसी प्रकार अनाहारक जीबोंमें कहना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि इनके समवधानकमंकी द्रव्याथता विशेष अधिक है । आहारक और आहारकमिश्र काययोगी 
जीबोमें प्रयोगकम, समवधानकर्म, तपःकम और कियाकर्मकी द्रव्याथता सबसे स्तोक है। 
इससे प्रयोगकर्म, तपःकर्म और क्रियाकर्मकी ग्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है। इससे अघःकर्मकी 


द्रव्याथता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे समवधानकमकी 
प्रदेशाथंता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार परिद्दारविशुद्धिसंयतोंके कहना चाहिये । सूक्ष्मसाम्परायिक 


संयतोंके इसी प्रकार अल्पबहुत्व होता है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकरम नहीं है। 
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१९२ ] छक्खँडागमे वरगणा-खंड [ ५, ४, ३१. 


कम्म॑ णत्यि । संजदासंजदेसु आहारकायजोगिमभंगो । णवरि तवोकम्म॑ णत्यथि। 

वेदाणुवादेण इत्यि-पुरिसवेदेसु सव्व॒त्थोवा तवोकम्मदव्वट्टटा । किरियाकम्मदव्वट्ुदा 
असंखेजगुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्गदाओ दो वि सरिसाओ असंखेज्गुणाओ | 
तवोकम्मपदेसट्वदा असंखेज़गुणा । किरियाकम्मपदेसट्रदा असंखेज्जगुणा । पओअकम्मपदे- 
सट्ददा असंखेजगुणा । आधाकम्मदब्बद्दरा अणंतगुणा । तस्सेव परदेसट्टटा अणंतगृणा । 
समोदाणकम्मपदेसट्टदा अणंतगुणा । णबुंसयवेदेसु मूलोधो । णवरि इरियावथकरम्म णत्यि । 
पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्ृदाओ दो वि सरिसाओ । अवगदवेदेसु सब्वत्योवा इरिया- 
वथकम्मदव्वट्टटा । पओककम्मदव्वट्टद्ा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? अवगदवेद-अणि- 
यद्टीहि सुहुमसांपराइएहि य । समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वद्वदाओ विसेसाहिओ । केत्तिय- 
मेत्तेण ? अजोगिदव्वद्दामेत्तेण | पओअकम्मपरदेसट्वदा असंखेजगणा । तबोकम्मपदेसट्टदा 
विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? अजोगिपदेसट्रदामेत्तेण | आधाकम्मदव्वट्रदरा अणंतगुणा । 
तस्सेव पदेसट्टटा अणंतगुणा । इस्यिावथकम्मपरदेसट्ददा अणंतगुणा । समोदाणकामपदेसट्टदा 
विसेसा हिया । एवं केवलणाणि-केवलदंसणीणं पि वत्तव्वे। णवरि प्रओअकम्म-इरियावथ- 
कम्मदव्वट्रदाओ दो वि सरिसाओ । 
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संयतासंयतोंके आहारककाययोगियोंके समान मंग है। इतनी विशेषता है कि इनके तपःकम नहीं है । 
वेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेदी और पुरुषवेदी जीबोंमें तपःकर्मकी द्रब्याथता सबसे स्तोक 
है इससे क्रियाकर्मकी द्रव्याथता असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्म और समवधानकर्म इन 
दोनोंकी द्रव्याथता समान होकर असंख्यातगुणी है। इससे तपःकर्मकी ग्रदेशा्ंता असंख्यातगुणी 
है। इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्मकी ग्रदेशार्थता असंख्यात- 
गुणी है। इससे अधःकमकी द्रव्याथता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी 
है। इससे समवधानकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। नपुसकवेदवालोंमें मूलोघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि इनके ईयोपथकर्म नहीं है। तथा प्रयोगकम और समवधानकम इन 
दोनोंकी द्रब्याथता समान है । अपगतवेदवालोंमें ईर्यापथकर्मकी द्रव्याथता सबसे स्तोक 
है । इससे प्रयोगकर्मकी द्रव्याथेता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? अपगतवेद 
अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय जीबोंकी जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे समव- 
घधानकर्म ओर तपःकर्मकी द्रव्याथेता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है ? अयोगी जीबोंकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है। इससे 
तपःकर्मकी प्रदेशाथेता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है * अयोगी जीवोंकी जितनी ग्रदेश- 
संख्या है उतनी अधिक है। इससे अधघःकर्मकी द्रव्याथता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी 
प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे ईयौपथकर्मकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे समवधानकर्मकी 
प्रदेशाथेता विशेष अधिक है। इसी प्रकार केबलज्ञानी और केबलदरीनी जीवोंके भी कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोगकर्म और इंयापथकर्म इन दोनोंकी द्व॒व्याथेता समान है। 


९, ४) २१. ] कंम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अप्पाबहुअं [ १९३ 


कसायाणुवादिण चदुण्ण कसायाणं णबुंसयवेदभंगो । अकसाईणमवगदवेदम्ंगो । 
णवरि इरियावथ-पओअकम्मदव्वद्दाओ सरिसाओ । णाणाणुवादेण आभिणि-सुद-ओहि- 
णाणीसु सब्वत्योवा इरियावहकम्मदव्वट्रदा । तवोकम्मदव्वद्॒दा संखेज्जगुणा । किरियाकम्म- 
दव्वट्टटा असंखेज्जगुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्ठाओओ दो वि सरिसाओ 
विसेसाहियाओ । तवोकम्मपदेसद्वदा असंखेज्जगुणा । किरियाकम्मपदेसट्रदा असंखेज्जगुणा । 
पओअकम्मपदेसद्वदा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? असंखेज्जलोगेहि । आधाकम्मदब्बद्ग॒दा 
अगंतगुणा । तस्सेव पदेसट्रदा अणंतगुणा । इरियावथकम्मपंदेसट्दा अणंतगुणा । समोदाण- 
कम्मपदेसट्टदा असंखेज्जगुणा । एवमोहिदंसणि-सुक्कलेस्सिय-सम्माइट्टि-खश्यसम्माइट्ठि- 
उवसमसम्मादिद्वीसु । णवरि सम्माइट्रि-खइ्यसम्माइट्रीसु पओअकम्मदव्वद्ददाएं उबरि 
समोदाणकम्मदव्वद्ठदा विसेसाहिया । मणपज्जवणाणीसु सब्वात्योवा इरियावहकम्मदव्व- 
ठुदा । किरियाकम्मदव्वद्वदा संखेज्जगुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्बद्ददाओ 
विसेसाहियाओ । किरियाकम्मपंदेसट्रदा असंखेज्जगुणा । पओअकम्म-तवोकम्मपरदेसट्टदा[ओ 
विसेसाहियाओ । आधाकम्मदव्वट्ददा अणंतगुणा । तस्सेव पंदेसट्रदा अणंतगुणा । इरिया- 
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... कषायमागणाके अनुवादसे चारों ही कषायवालोंका कथन नपुंसकवेदके समान है । 
कषाय रहित जीवोंका कथन अपगतवेदके समान है | इतनी विशेषता है कि इनके ईर्यापथकर्म 
और प्रयोगकर्मकी द्रव्याथता समान है। ज्ञानमागैणाके अनुवादसे आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी 
और अवधिज्ञानी जीबोंमें ईयापथकर्मकी द्वव्याथता सबसे स्तोक है। इससे तपःकमेकी द्रव्याथेता 
संख्यातगुणी है। इससे क्रियाकर्मकी द्व॒व्याथेता असंख्यातगुणी है। इससे ग्रयोगकर्म और 
समवधानकर्म इन दोनोंकी द्रव्याथता समान होकर विशेष अधिक है। इससे तपःकर्मकी 
प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है। इससे 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथेता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है ? असंख्यात लोककी जितनी 
प्रदेशसंख्या हो उतनी अधिक है| इससे अधःकर्मकी द्रव्याथेता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी 
प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इससे ईर्यापथकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इससे समवधान- 
कमकी प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी. है। इसी प्रकार अवधिदशनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, 
क्षायिकसम्यग्दष्टि और उपशमसम्यग्दष्टि जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें प्रयोगकर्मकी द्व॒व्याथेतासे समवधानकमैकी द्रव्या्थता 
विशेष अधिक है| 

मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें ईयौपथकर्मकी द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकमकी 
द्रव्यार्थता संख्यातगृणी है। इससे प्रयोगकर्म, समबधानकम और तपःकमकी द्रव्याथेता विशेष 
अधिक है। इससे क्रियाकर्मकी ग्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकम और तपःक्मकी 
प्रदेशाथता विशेष अधिक है। इससे अधघःकर्मकी द्वव्याथेता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी 
प्रदेशाथता अनन्तगुणी हैं। इससे ईर्यापथकर्मकी ग्रदेशाथेता अनन्तगुणी है। इससे समवधान- 

छ. १३-२५ 


१९४ ] द छक्खंडागमे वंग्गणा-खंर्ड (५, ४, ३१. 


 वथकम्मपदेसट्रदा अणंतगणा । समोदाणकम्मपरदेसट्टदा संखेज्जगुणा | एवं संजदेसु । 
णवरि पओअकम्मदव्वद्रदाए उवरि समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वद्वदाओ विसेसाहियाओ । 

सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदेसु सव्वत्योवा किरियाकम्मदव्बद्ददा । पओअकम्म- 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वट्टदा ओ विसेसाहियाओ । किरियाकम्मपदेसट्वदा असंखेज्जगुणा । 
पओअकम्म-[ तवोकम्म- ] पदेसद्वदाओं दो वि सरिसाओ विसेसाहियाओ । आधाकम्म- 
दव्वट्टदटा अणंतगुणा । तस्सेव परदेसट्टदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्ददा अर्णतगुणा । 
चक्खुदंसणीणं मणजोगिभंगों । एवं सण्णीणं पि वत्तव्वं । 

लेस्साणुवादेण तेउ-पम्मलेस्सिएसु सब्वत्योवा तवोकम्मदव्बठ्वदा । किरियाकम्म- 
दव्वट्ुदा असंखेज्जगुणा । प्ओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वद्ददाओ असंखेज्जगुणाओ । 
तवोकम्मपंदेसट्रदा असंखेज्जगुणा । किरियाकम्मपदेसट्रदा असंखेज्जगुणा । प्ओअकम्म- 
परदेसट्रदा असंखेज्जगुणा | आधोकम्मदव्वद्रदा अणंतगुणा । तस्सेव परदेसट्टदा अणंतगृणा । 
समोदाणकम्मपर्देसट्टदा अणंतगुणा । अलेस्सिएसु सब्वत्योवाओ तवोकम्म-समोदाणकम्म- 
दव्वद्ठताओ । तवोकम्मपर्देसट्टदा असंखेज्जगूुणा । आधाकम्मदब्बद्ठरा अणंतगुणा । 
तस्सेव पदेसट्ठदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्रदा अणंतगुणा । 
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कर्मकी ग्रदेशार्थता संख्यातगुणी है। इसी प्रकार संयतोंके भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता 


है कि इनके प्रयोगकर्मकी द्रव्याथतासे समवधानकम और तपःकमकी द्र॒व्याथेता विशेष 
अधिक होती है | 


सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंके क्रियाकमकी द्रव्याथेता सबसे स्तोक है| 
इससे प्रयोगकर्म, समवधानकरम और तपःकर्मकी द्रव्यार्थता विशेष अधिक है। इससे क्रियाक्रमेकी 
प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है | इससे ग्रयोगकर्म और तपःकर्म इन दोनोंकी ग्रदेशार्थता समान 
होकर विशेष अधिक है । इससे अधःकमकी द्रव्याथेता अनन्तगुणी है| इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है| इससे समवधानकमकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है। चक्षुदशनवालोंका कथन 
मनोयोगवालोंके समान है । इसी प्रकार संज्ञी जीवोंके भी कहना चाहिये । 

लेश्यामागणाके अनुवादसे पीत और पद्मलेश्याबालोंमें तपःकमकी द्रव्याथता सबसे स्तोक 
है। इससे क्रियाकर्मकी द्रव्याथता असंख्यातगुणी है। इससे पग्रयोगकर्म और समवधान- 
कर्मकी द्रव्याथेता असंख्यातगुणी है। इससे तपःकरमकी प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। इससे 
क्रियाकर्मकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी हैं। इससे प्रयोगकर्मकी ग्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। 
इससे अधःकर्मकी द्रव्याथेता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी प्रदेशा्ता अनन्तगुणी है। इससे 
समवघानकमकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। लेशया रहित जीवोंके तपःकम और समवघान- 
कमकी द्रव्याथता सबसे स्तोक हैं। इससे तपःकमेकी प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है। इससे 


अधःकमकी द्रव्याथंता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी ग्रदेशाथता अनन्तगुणी हैं। इससे समवधान- 
कमेकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है । 
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१ अ-आ-ताप्रतिषु ' पओअकम्मप०-आधा-), काप्रतो ' पओोभकम्मपदेस ट्वदा आधा- ? इति पाठः।. 


«६, ४, ३१. ] कम्माणिओगद्दारे पओअकम्मादीणं भप्पाबहुआं [ १९७ 


भवियाणुवादेण अभवसिद्धिएसु सच्वत्योवाओ पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वह्- 
दाओ । पओअकम्मपदेसद्ददा असंखेज्जगुणा । आधाकम्मदब्बद्दरा अण॑तगुणा | तस्सेव- 
पदेसट्रदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपंदेसट्रदा अणंतगुणा । सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्माइट्टीसु 
सव्वत्थोवा तवोकम्मदव्वद्दा । पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्मदव्बहदाओ असं- 
खेजगुणाओ । तवोकम्मपदेसट्टदा असंखेजगुणा । पओअकम्म-किरियाकम्मपदेसट्टदाओ 
असंखेज्गुणाओ । आधाकम्मदव्बद्ददा अणंतगुणा । तस्सेव परदेसट्दा अणंतगुणा । समो- 
दाणकम्मपंदेसट्रदा अणंतगुणा । 

णेव सण्णी णेव असण्णीसु सब्वत्योवाओ इरस्यावथकम्म-पओअकम्मदब्बह्॒दाओं । 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्बह्दाओ विसेसाहियाओ । पओअकम्मपदेसट्ठदा असंखेजगुणा । 
तवोकम्मपंदेसटुदा विसेसाहिया । आधाकम्मदब्बद्ठरा अणंतगुणा । तस्सेव परदेसहृदा 
अणंतगुणा । इरियावहकम्मपदेसट्रदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसट्टदा विसेसाहिया । एवं 
दघ्यट्ट-पदेसट्रदप्पाबहुअं समत्तं । 

असंबद्धमिदमप्पाबहुअं, सुत्ताभावादों ? ण एस दोसो, देसामासियसुत्तेण पुव्वपरू- 
विदेण सचिदत्तादो । एवं कम्मणिक्खेवे त्ति समत्तमणियोगद्वारं । 
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भव्यमागणाके अनुवादसे अभव्योंमें प्रयोगकमे और समवधानकर्मकी द्र॒व्याथेता सबसे 
स्‍्तोक है। इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। इससे अधःकर्मकी द्रब्याथता 
अनन्तगुणी है। इससे उसीकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है। इससे समवधानकमकी प्रदेशाथेता 
अनन्तगुणी है । सम्यक्त्वमागणाके अनुवादसे वेदकसम्यग्दृष्टियोंमे तपःकमेकी द्रव्याथैता 
सबसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म और क्रियाकमकी द्रव्याथैता असंख्यातगुणी है। 
इससे तपःकर्मकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी है। इससे प्रयोगकर्म और क्रियाकमकी प्रदेशार्थता 
असंख्यातगुणी है। इससे अधघःकर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है। इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है। इससे समवधानकर्मकी प्रदेशाथता अनन्तगुणी है । 

न संज्ञी न असंज्ञी जीवोंमें ईर्यापथयकर्म और प्रयोगकर्मकी द्वव्याथता सबसे स्तोक हैं। 
इससे समवधानकर्म और तपःकमकी द्व॒व्याथैता विशेष अधिक है । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथैता 
असंख्यातगुणी है । इससे तपःकर्मकी ग्रदेशार्थता विशेष अधिक हैं। इससे अधःकमकी द्रव्याथैता 
अनन्तगुणी है। इससे उसीकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। इससे ईर्यापथकर्मकी प्रदेशाथैता 
अनन्तगुणी है| इससे समवधानकर्मकी प्रदेशा्थता विशेष अधिक है। इस प्रकार द्व॒व्य-पदेशाथेता- 
अद्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

शुंका--यह अव्पबहुत्व असम्बद्ध हैं, क्योंकि, इसका प्रतिपादक सूत्र नहीं उपलब्ध होता ! 
समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पहले कहे गये देशामाशैक सूत्रसे इसकी 
सूच्चना मिलती है। 
इस प्रकार कमनिश्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ-। 


१९६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [५, ४, २१, 


सेसेचोइसअणियोगद्दाराणि एत्य परूवेदव्वाणि । उवसंहारकारएण किमट्ठे तेर्से 
परूवणा | ण ] कदा ? ण एस दोसो, कम्मस्स सेसाणियोगद्दारेहि परूवणाए कीरमाणाए 
पुणरुत्तदोसो पसञजदि त्ति तदपरूवणादों । महाकम्मपयडिपाहुडे किमट्टं तेहि अणियोग- 
दरेहि तस्स परूवणा कदा ? ण, मंदमेहाविजणाणुर्गहट्ट पयदपरूवणाए पुणरुत्तदोसा- 
भावादों । ण च अपुणरुत्तस्सव कत्य वि परूवणा अत्थि, सब्व॒त्थ॑ पुणरुत्तापुणरुत्तपरूवणाए 
चेव उबलंभादो । 


एवं कम्मे त्ति समत्तमणिओगदारं । 


शंका--रोष चौदद् अनुयोगद्वार यहां कहने चाहिये। उपसंहार करनेवालेने उनका 
कथन किसलिये नहीं किया है ! 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कर्मका शेष अनुयोगद्वारोंके द्वारा कथन 
करनेपर पुनरुक्त दोष आता है, इसलिये उनका कथन नहीं किया है । 
शंका-- महाकमग्रकृतिप्रार्ूतमें उन अनुयोगोंके द्वारा उसका कथन किसलिये किया है ! 


समाधान---नहीं, क्‍योंकि मन्दबुद्धि जनोंका उपकार करनेके लिये प्रकृत प्ररूपणा 
करनेपर पुनरुक्त दोप नहीं प्राप्त होता । अपुनरुक्त अर्थकी ही कहींपर प्ररूपणा होती है, ऐसा 
नहीं है; क्योंकि सर्वत्र पुनरुक्त और अपुनरुक्त प्ररूपणा ही उपलब्ध होती हैं। 


इस प्रकार कम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


१ काप्रतो ' सेस ? इस्येतर्पदं नोपलभ्यते। २ अप्रतौ “ सब्बत्य सब्वत्थं ?, काप्रतो “ सब्बत्थ सब्बस्थ ? 
ताप्रती * सब्वत्थ [ सब्वत्थ-] इति पाठः। 


पयडिअणियोगद्दारं 


अराधिद्गब्भगडरं ससुरहिगंधेण बासियदियंत । 
पयडिअणियोयमेयं वोच्छे पठमप्पहं णमिडं ॥ १॥ 


पयडि त्ति तत्थ इमाणि पयडीए सोलस अणिओगद्दाराणि 
णादव्वाणि भवंति॥ १ ॥ 
प्रकृति; स्वभाव: शीलमित्यनथोन्तरम्‌ , ते परूवेदि त्ति अणियोगद्वारं पि पयडी णाम 
उवयारेण । तत्य पयडीए सोलस अणियोगद्दाराणि होंति । अणियोगंद्ारेहि विणा पयडि- 
परूवणा किण्ण कीरदे ? ण, अणिओगरदरारेहि विणा सुहेण तदत्यावगमोवायाभावादो । 
तेसिमणियोगद्दाराणं णामणिद्देसट्रमुत्तरसुत्ते भगदि--- 
पयडिणिक्खेवे पयडिणयविभासणदाएं पयडिणामबविहाणे 
पयाडेदव्वविहाणे पयडिखेत्तविहाणे पयडिकालविहाणे पयडिभाव- 
विहाणे पयडिपच्चयविहाणे पयडिसापित्तविद्वणे पयडि-पयडिविहाणे 
पयडिगदिविहाणे पयडिअंतर्रविद्णा पयडिसण्णियासविहाणे पयड़ि- 








अरविन्दके गर्भके समान गौर अर्थात्‌ छार रंगबाले और अपनी सुरभि गन्धसे दसों 
दिशाओंको वासित करनेवाले पदूमप्रभ जिनको नमस्कार करके इस प्रकृतिअनुयोगद्वारका 
कथन करते हैं॥ १ ॥ 
प्रसतिका अधिकार हे । उसमें ये सोलह अनुयोगद्वार ब्लातव्य हैं॥ १॥ 
प्रकृति, स्वभाव और शील ये एकार्थवाची रब्द हैं। चूंकि यह उसका प्ररूपण करता 
है, इसलिये इस अनुयोगद्वारका भी नाम उपचारसे प्रकृति है। उस ग्रकृतिके सोलद्द अनुयोगद्वार हैं । 
शुका--अनुयोगद्वारोंके विना प्रकृतिका कथन वयों नहीं करते 
समाधान--नहीं, क्योंकि अनुयोगद्वारोंके बिना सुखप्रवक उसके ज्ञान ह्ोनेका कोई 
उपाय नहीं है। 
अब उन अनुयोगद्वारोंके नामोंका निर्देश करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है--- 
प्रकतिनिक्षेप, प्रसतिनयविभाषणता, प्रकृतिनामधिधान, प्रकृतिद्र्यधिधान, प्रकृति. 
क्षेत्रविधान, प्रकतिकालविधान, प्रकृतिभावधिधान, प्रकृतिप्रत्ययविधान, प्रकृतिस्वामित्व- 
विधान, प्रकृति-प्रकतिविधान, प्रकृतिगतिविधान, प्रकृतिअन्तरषिधान, प्ररूृतिसंनिकर्ष- 
विधान, प्रकृतिपरिमाणविधान, प्रकृतिभागाभागविधान और प्रकृतिअल्पब हुत्व ॥ २॥ 
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१ ताप्रतो “ पयड्िअं (अणं) तर-! इति पाठः | 


१९८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ९, २. 


एदेसिं सोलसण्णं पि अणियोगद्दाराणमुत्याणत्यपरूवणां जाणिदृूण कायब्वा । 


पयडिणिक्खेवे त्ति ॥ ३ ॥ 
तत्थ जो सो पयडिणिक्खेवो तस्स अत्यपरूवर्ण कस्सामो । को णिक्खेवो णाम ? 
संराय-विपर्ययानध्यवसायेभ्यो5पसारय निश्चय क्षिपतीति निश्षेपः बाह्याथविकल्पप्ररूपको वा । 


चउव्विहों पयडिणिक्खेवो--णामपयडी ट्रवणपयडी दव्वपयडी 
भावपयडी चेदि ॥ ४७॥ 
एवं पयडिणिक्खेवो चउव्विहों होदि। ण च णिक्खेवो चउव्विहो चेव होदि त्ति 


णियमो अत्थि त्ति, चडव्विहवयणस्स देसामासियस्स गहणादों । एत्थ ताव णयविभासण- 
दाए विणा णिक्खेवो ण णव्वदि त्ति कटटु ताव णयविहासणं कहामो त्ति उत्तरसुत्तमागदं--- 


प्यडिणयविभासणदाए को णओ काओ पयडीओ 
इच्छदि ? ॥ ५॥ 
एदं पुच्छासुत्तं सुगम । 
णेगम-ववहार-संगहा सब्वाओ ॥ ६ ॥ 
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इन सोलह ही अनुयोगद्वारोंके उत्थानकी अर्थप्ररूपणा जानकर करनी चाहिये। 
प्रकतिनिक्षेपका अधिकार है ॥ ३॥ 
उनमें जो प्रकृतिनिक्षेप अनुयोगद्वार हैं उसके अथैका कथन करते हैं । 
शंका--निक्षेप किसे कहते हैं ! 
समाधान---संशय, विपयेय और अनध्यवसाय रूप विकल्पसे हटाकर जो निर३चयमें 
स्थापित करता है उसे निक्षेप कहते हैं। अथवा बाह्य अथैके सम्बन्ध जितने विकढ्प होते हैं 
उनका जो कथन करता है उसे निक्षेप कह्वते हैं। 
प्रकतिनिक्षेष चार प्रकारका है-- नामप्रकृति, स्थापनाप्रकृति, द्व॒व्यप्रकति और 
भाषप्रकृति ॥ ७४॥ 
इस प्रकार ग्रकृतिनिक्षेप चार ग्रकारका होता हैं। निक्षेप चार प्रकारका ही होता है, ऐसा 
कोई एकान्त नियम नहीं है; क्योंकि “ चार प्रकारका है ? यद्द वचन देशामशैक है और इसी 
रूपसे यहां इसका ग्रहण किया गया हैं। यहां नयविभाषणताके विना निक्षिपका ज्ञान नहीं हो 
सकता, ऐसा समझकर पहले नयविभाषणता अधिकारका कथन करते हैं | इसके लिये आगेका 
सूत्र आया हैं-- 
प्रसकतिनयविभाषणताकी अपेक्षा कौन नय किन प्रकृतियोंको स्वीकार करता है? ॥ ५॥ 
यद्द पच्छासूत्र सुगम है। 
नेगम, व्यघह्ार और संप्रह नय सब प्रकृतियोंकों स्वीकार करते हैं. ॥६॥ 


१ अ-आप्रत्यो: ' -मुद्धाणत्यपरूबणा ?, का-ताप्रत्यो; € -मद्भाणत्थपरूवणा ? इति पाठः । 


«५, ५; ७. ] पयडिअणिओगद्दारे णयविभासणदां [ १९६९, 


नैकगमो नेगमः, द्रव्य-पर्यायद्रयं मिथो विभिन्नमिच्छन्‌ नेगम इति यावत्‌ | लोक- 
व्यवह् रनिबन्धनं द्रव्यमिच्छन्‌ पुरुषो व्यवहारनयः । व्यवहारमनंपेश्य सत्तादिखस्पेण सकल- 
वस्तुसंग्राहकः संग्रहनयः । एद्े तिण्पि वि णया सब्बाओ पयडीओ इच्छंति, तिकाल॑- 
गोयरत्तादो । 


उजुसुदो ट्रवणपयर्डि णेच्छदि ॥ ७ ॥ 
तस्स विसए सारिच्छलक्खणसामण्णाभावादो । ते पि कुदो ? एयत्तं मोत्तण सारि- 
च्छाणुव॒लंभादो । ण च कप्पणाए अण्णदव्वस्स अण्णदव्वेण सह एयत्तं होदि, तहाणुवलंभादो । 
तम्हा ट्रवणपयर्डि मोत्तण उजुसुदो णाम-दव्व-भावषयडीओ इच्छदि त्ति सिद्ध । कं 
उजुसुदे पजवट्टिए दव्वणिक्खेवसंभवो ? ण, असुद्धपञ्नवष्टिए वेजणपत्नायपरत॑ते सुहमपञ्ञाय- 
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जो एकको नहीं प्राप्त होता वह नेगम है। जो द्रव्य और पर्याय इन दोनोंको आपसमें 
अलग अलग स्वीकार करता है वह नेगम है, यह उक्त कथनका तात्पय है। लछोकव्यवहारके 
कारणभूत द्रब्यको स्वीकार करनेवाला पुरुष व्यवहारनय है। व्यवहारकी अपेक्षा न करके जो 
सत्तादिरूपसे सकल पदार्थोका संग्रह करता है वह संग्रहनय है | ये तीनों ही नय सब ग्रकृतियोंको 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि त्रिकाल्गोचर पदार्थ इनका विषय है। 
विशेषार्थ--इन तीनों नयोंमें पर्यायकी ग्रधानता न होनेसे नाम, स्थापना और द्रव्य 
निक्षेप इनके विषय बन जाते हैं | और पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यका नाम भाव है, इसलिये 
भावनिक्षेप भी इनका विषय बन जाता है। इस प्रकार नामादि चारों ग्रकारकी प्रकृतियोंको 
नेगम, संग्रह और व्यवहार ये तीनों नय विपय करते हैं यह सिद्ध होता है। 
ऋजुखूत्र नय स्थापनाप्रकृतिको नहीं स्वीकार करता || ७॥ 
क्योंकि, साच्श्यलक्षण सामान्य ऋजुसूत्र नयका विषय नहीं है। 
शेका--यह इसका विषय क्‍यों नहीं है ! 
समाधान-- क्योंकि, एकत्वके विना सादश्य नहीं उपलब्ध होता | यदि कहा जाथ कि 
कव्पनाके द्वारा अन्य द्वव्यका अन्य द्वव्यके साथ एकत्व बन जायगा, सो भी बात नहीं है; क्योंकि 
इस तरहका एकत्व उपलब्ध नहीं होता | इसलिये स्थापनाप्रकृतिके सिवा ऋजुसूत्र नय नाम, द्रव्य 
और भाव प्रकृतियोंकों स्वीकार करता है; यह सिद्ध होता है। 
विशेषार्थ-- दोमें साव्श्यलक्षण एकत्वका आरोप किये विना स्थापना बन नद्दीं सकती, 
परन्तु ऋजुसूत्रनय साह्श्यलक्षण सामान्यको विषय नहीं करता । यह्दी कारण है कि स्थापना- 
निक्षेपकों ऋजुसूत्र नयका विषय नहीं माना है। 
शंका--ऋजुसूत्र नय पर्यायार्थिक है । उसका विषय द्रव्यनिक्षेप कैसे सम्भव हैं ? 
समाधांन--नहीं, क्योंकि जो व्येजनपर्यायके आधीन है और जो सूक्ष्म पर्यायोंके 
मेदोंके आल्म्बनसे नानात्वको प्राप्त हैं ऐसे अशुद्ध पर्यायार्थिक नयका विषय द्र॒ब्यनिक्षेप है, ऐसा 
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१ अ-आ-काप्रतिषु ' इर"ुंति त्तिकाल-?, ताप्रती * इच्छंति त्ति, काल- ! इति पाठ: । 


३०० ] छकक्‍्खंडागमे बग्गणा-खंड [ ५, ५, ८, 


भेदेहि णाणत्तमुवगए तदविरोहादो । 
सदृणओ णामपयर्डि भावपयर्डि च इच्छदि ॥ < ॥ 
दव्वाविणाभाविस्स णामणिक्खेवस्स कध॑ सदणए संभवो ? ण, णामे दबव्वाविणा- 
भावे संते थि तत्य दव्वम्हि तस्स सदणयस्स अतित्ताभावादों । सदृदुवारेण पञ्जायदुवारेण च 
अत्यभेदमिच्छेतश सदणए दो चेव णिक्खेवा संभवंति त्ति भणिद होदि । 
जा सा णामपयडी णाम सा जीवस्स वा, अजीवस्स वा, 
जीवाणं वा, अजीवाणं वा, जीवस्स च अजीवस्स च, जीवस्स च 
अजीवा्ण च, जीवाणं च अजीवस्स च, जीवाणं च अजीवार्ण च 
जस्स णामं कीरदि पयडि त्ति सा सब्वा णामपयडी णाम ॥ ९ ॥ 
ज॑ किंचि णाम॑ तस्स एदे अट्ट चेव मंगा आधारा होंति, एदेहिंतो पुधभूदस्स 
अण्णस्स णामाहारस्स अणुवलंभादों । एदेसु अट्टसु आधारेसु वहमाणों पयडिसद्दो णाम- 
पयडी णाम । कपमप्पाणम्हि पयडिसद्दो वह़दे ? न, अथामिधान-प्रत्ययास्तुत्यनामधेया इति 
शाब्दिकजनप्रसिद्धलवात | एयस्स पयडिसदइस्स अणेगेसु अत्थेसु वुत्तिविरोहादों ण॒ दुसंजोगा दि- 
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माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 
दाब्द नय नामप्रकृति और भावत्रकृतिको स्वीकार करता है ॥ ८ ॥ 
शंका--नामनिक्षिप द्रव्यका अविनाभावी है। वह शब्दनयका विषय कैसे हो सकता है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि यद्यपि नाम द्रव्यका अविनाभावी है तो भी द्व॒व्यमें शब्दनयका 
अस्तित्व अथात्‌ व्यवहार नहीं स्वीकार किया गया है। अतः शब्द द्वारा ओर पर्याय द्वारा अथभेदको 
स्वीकार करनेवाले शब्दनयमें दो ही निक्षेप सम्मव हैं, यह उक्त कथनका तात्परय है। 
नामप्रकति यथा--एक जीव, एक अजीव, नाना जीव, नाना अजीव, एक जीव और 
एक अजीव, एक जीव ओर नाना अज्ञीव, नाना जीव और एक अजीव, नाना जीव और 
नाना अजीव; इस प्रकार जिसका “प्रकृति ! ऐसा नाम करते हैं वह सब नामप्रकृति है ॥९॥ 
जो कुछ भी नाम है उसके ये आठ भंग ही आधार होते हैं, क्योंकि इनसे भिन्न अन्य 
कोई पदाथे नामका आधार नहीं उपलब्ध होता | इन आठ आधारोंमें विद्यमान प्रकृति शब्द 
नामप्रकृति कहा जाता है। 
शंका--अ्रकृति शब्दकी अपनेमें ही ग्रश्कत्ति केसे होती है ! 
समाधान---नहीं, क्योंकि अर्थ, अभिधान और प्रत्यय ये तुल्य नामवाले होते हैं, ऐसा 
शाब्दिक जनोंमें प्रसिद्ध हैं। 
शंका--एक प्रकृति शब्दकी अनेक अर्थोौमें प्रवृत्ति माननेमें चूंकि विरोध आता है, 
हसलिये द्विसंयोगी आदि मंग नहीं बन सकते ! । 
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१ ताप्रती “ णाणत्तमुवगएह्ि ” इति पाठ । 


&, ५, १०. ] पयडिअणिओगद्दारे ठवणपयडिपरूवणा २०१ 


भंगा संभवंति ? ण एस दोसो, एयस्स गोसदस्स सम्गादिअगेगेसु अत्येसु उत्तिदंसणादों । 
अत्रोपयोगी छोकः-- वाग्दिग्भ्यां० ॥ १ ॥ 

होदु एक्कस्स सदस्स बहुसु अत्येसु कमेण वुत्ती, ण अक्कमेण; वुत्तिविरोहादों । 
ण एस दोसो, पासादसदस्स अक्कमेण अणेगेसु वह्माणस्स उवबलंभादों । 


जा सा ट्वणपयडी णाम सा कट्टकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा 
पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लेणकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिंह॑- 
कम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा दंतकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा अक्खों 
वा वराडओ वा जे चामण्णे ट्रवणाए ट्विज्जंति पगदि त्ति सा सब्वा 


ट्रवणपयडी णामे ॥ १०॥ 

जा सा ट्रृवणपयडी णाम तिस्से अत्यपरूवर्णं कस्सामो-- का ह्ृवणा णाम ? सोअ्य- 
मित्यभेदेन स्थाप्यतेउन्योउस्यां स्थापनयेति प्रतिनिधि: स्थापना । सा दुविहा सब्भावा- 
सब्मावद्टवणाभेदेण । तत्य सब्भावद्ववणाए आहारपरूवणा कीरदे--कट्ठेसु जाओ घडिदपडि- 


समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक गो शब्दकी स्वगे आदि अनेक अभीमें 
प्रवत्ति देखी जाती है । यहां उपयोगी शछोक-- 
वचन, दिशा' ये गोशब्दके एकाथवाची नाम है॥ १॥ 
शंका--एक शब्दकी क्रमसे अनेक अर्थोर्में वृत्ति भले ही हो, किन्तु वह अकऋमसे नहीं 
हो सकती; क्योंकि अक्रमसे बृत्ति माननेमें विरोध आता है 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अक्रमसे अनेक अर्थोर्में विद्यमान प्रासांद 
शब्द उपलब्ध होता है। 
स्थापनाप्रकति यथा-काप्टठकमॉम, चित्रकर्मार्म, पोत्तकर्मोम, लेप्यकर्मोम, लथन- 
कमोमें, शेलकमामें, ग्रहकमोम, भित्तिकमामें, दन्तकर्मोमे, भेंडकर्मामें तथा अक्ष या घशाटक 
और इनको लेकर अन्य जो भी ' प्रकृति ! इस प्रकार अभेदरूपसे स्थापना अर्थात्‌ बुद्धिमें 
स्थापित किये जाते हैं बह सब स्थापनाप्रकृति है ॥ १० ॥ 
जो स्थापनाप्रकृति है उसके अर्थका विवरण करते हैं । 
शंका--स्थापना किसे कहते हैं ! 
समाधान--- “ वह यह है! इस प्रकार अभेदरूपसे जो अन्य पदाथे विवक्षित वस्तु 
प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता है वह स्थापना है। 
वह दो प्रकारकी है--सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना | उनमेंसे पहले सद्भावस्थापनाके 
आधारका कथन करते हैं-काष्ठोंम जो द्विपद, चतुष्पद, पादरहित या बहुत पादबाले 
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१ काप्रतो “ वाग्दिग्म्यां ! इति पाठ:। वाचि वारि पश्ञी भूमौ दिशि लोप्लि पवी! दिवि। बिशिखे 
दीघितौ दृष्टवेकादशसु गौमेतः ॥ अने. नाम. २६. गौरुदके दृशि | स्वर्ग दिशि पशौ रहमौं बज्र भूमाविषो 
गिरि॥ अनेकार्थसंग्रह १-६. स्वर्ग॑घु-पश्ु-वाग्वज्-दिद्लनेत्र-घुणि-भू-नले । लक्ष्यदशया स्त्रियां पुंति'**॥ 
अमर. ( नानाथवरग ) ३०. २ घखे. पु. ९, पर. २४८, 

छ, १३-२६ 
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माओ दुवय-चदुप्पय-अपाद-पादसंकुलाणं जीवाणं ताओ कट्ठकम्माणि णाम । कुड्ड-कह्- 
सिला-थंभादिसु विविहवण्णविसेसेहि लिहिदपडिमाओ चित्तकम्माणि णाम । विविहवस्थेसु 
कयपडिमाओ पोत्तकम्माणि णाम । मध्टिय-छुह्ददीहि कदपडिमाओ लेप्पकम्माणि णाम । 
पव्वदेसु सुक्खदजिणादिपडिमाओ लेणकम्माणि णाम । सिलासु पृपभूदासु उक्कच्छिण्णासु 
वा कदअरहंतादिपंचलोगपालपडिमाओ सेलकम्माणि णाम । जिणहरादीणं चंदसालादिसु 
अभेदेण घडिदपडिमाओ गिहकम्माणि णाम । कुड्डेसु अभेदेण घडिदपंचलोगपालपडिमाओ 
भित्तिकम्माणि णाम । दंतिदंतुक्किण्णजिणिंदपडिमाओ दंतकम्माणि णाम । भेंडेसु घडिद- 
पडिमाओ मेंडकम्माणि णाम | एदेहि सुत्तेहि सब्भावट्रवणा परूविदा | कप पयडीए सब्भाव- 
ठुवगा जुजदे ? ण॒ एस दोसो, अरहँत-सिद्धाइरिय-साहवज्ञायादीणं वण्णागार-गयरागादि- 
सहावेण घडिदपडिमाणं पयडीए सब्भावद्ठवगत्तदंसपादो | “अक्खो वा वराडओ वा * 
एदेहि वयणेहि असब्भावद्टवणा परूविदा । जे च आण्णे एवमादिया अमाँ अभेदेण ट्ववणाए 
बुद्धीए टवविज्ञंति सा सव्वा दृवणपयडी णाम । 


जीवोंकी प्रतिमायें घड़ी जाती हैं वे काष्ठकर्म हैं। भीत, काट, शिला और स्तम्भ आदिकोंमें जो 
नाना प्रकारके रंगविशेषोंके द्वारा प्रतिमायें लिखी जातीं हैं वे चित्रकर्म हैं। नाना ग्रकारके वल्ञोंमें 
जो प्रतिमायें बनाई जातीं हैं वे पोत्तकर्म हैं | मिद्ठी और चूना आदिके द्वारा जो प्रतिमायें बनाई 
जातीं हैं वे लेप्यकर्म हैं| पर्वतोंमें जो अच्छी तरह छील्कर जिन भगवान्‌ आदिकी प्रतिमायें 
बनाई जाती हैं वे लयनकम हैं। अछग रखी हुई शिल्ाओंमें या उखाड़ कर तोड़ी गई शिव्थओंमें 
जो अरहन्त आदि पांच छोकपाछोंकी प्रतिमायें बनाई जाती हैं वे रौल्कर् हैं। जिनगृह आदिकी 
चन्द्रशाला आदिकोंमें अभिन्नरूपसे घड़ी गई ग्रतिमायें गृहकर्म है। भीतोंमें उनसे अभिन्न बनाई 
गई पांच लछोकपाछोंकी प्रतिमायें भित्तिकर्म हैं | ह्वाथीके दांतोंमें उकीरी गई जिनेन्द्र भगवान्‌की 
प्रतिमायें दन्‍्तकम हैं । भेंड अर्थात्‌ कांसे आदिमें बनाई गई पग्रतिमायें भेंडकम हैं। इन सूत्रोंके 
द्वारा सद्भावस्थापना कही गई है। 
शुंका--अ्रकृतिमें सद्भावस्थापना कैसे बन सकती है 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि अरहन्त, सिद्ध, आचाये, साधु और 
उपाध्याय आदिकी वणे, आकार और वीतराग आदि स्वभावके द्वारा घड़ी गई प्रतिमाओंकी 
प्रकृतिमें सद्भावस्थापनापना देखी जाती है। 

“ अक्‍्खो वा वराडओ वा ! इन वचनोंके द्वारा असद्भावस्थापना कही गईं है। इसी 
प्रकार इनको लेकर और जो दूसरे अमा अर्थात्‌ अभेदसे स्थापना अर्थात्‌ बुद्धिमें स्थापित किये 
जाते हैं वह सब स्थापनाग्रकृति है । 
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१ ताप्रती “ कुद्कद ? इति पाठ;:। २ अआ-आप्रत्यो: * उददयपडिमाओ ?, काप्रतो “ बुदम्पडिमाओ ? 
ताप्रती “ उदम ( कद ) पडिमाओ ” इति पाठः। ३ ताप्रतो * अमी ” इति पाठः | 


«६, ५, १३. ] पयडिअणिओगद्दारे दव्वपयडिपरूवणा [ २०३ 


जा सा दव्वपयडी णाम सा दुविहा--आगमभदो दव्वपयडी 
चेव णोआगमदो दव्वपयडी चेव ॥ ११ ॥ 
आगमो गंथो सुदणाणं दुवालसंगमिदि एयट्रो । आगमस्स दव्व॑ं जीवो आगमदव्बं, 
सा चेव पयडी आगमदव्वपयडी । आगमदबव्वपयडीदो अण्णा पयडी णोआगमदब्ब- 
पयडी णाम । 


जा सा आगमदो दबव्वपयंडी णाम तिस्से इमे अत्थाधियारा- 

ट्विंदं जिद परिजिंद वायणोवरगदं सुत्तसमं अत्यसमं गंथसम णामसमं 
घोससमे ॥ १२॥ 

एवं णवविहों आगमो । एदेसिं णवण्णं पि आगमाणं जहा वेयणाए सरूवपरूवणा 


कदा तहा एत्थ वि कायव्वा, विसेसाभावादों । एदेसिमागमाणमुवजोगवियप्पपरूवणट्ट- 
मुत्तसुत्त भगदि-- 


जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्रणा वा 


अणुपेहणा वा थय-थुइ-धम्मकहा वा जे चामण्णे एवमादियाँ ॥ १३ ॥ 
एदेसिमट्रण्णं पि उवजोगाणं जहा वेयणाए परूवणा कदा तहा कायच्वा । जे च 
अमी आअण्णे एवमादिया ' एदेण संखाणियमो पडिसिद्धों त्ति दट्वव्वो । 


द्रव्यप्रकृति दो प्रकारकी है-- आगमद्रव्यप्रसति और नोआगमद्रव्यप्रकृति ॥ ११॥ 

आगम, ग्रन्थ, श्रुतज्ञान और द्वादशांग ये एकार्थवाची शब्द हैं। आमगमका द्वब्य अर्थात्‌ 
जीव आममद्रब्य है, वही प्रकृति आगमद्रव्यप्रकृति है। तथा आममद्रव्यग्रकृतिसे भिन्न प्रकृति 
नोआगमद्रव्यप्रकृति है । 

जो आगमद्रव्यप्रकृति है उसके ये अर्थाधिकार हैं--स्थित, जित, परिजित, घाननो- 
पगत, सूत्रसम, अथसम, ग्रन्थसम, नामसम और घोषसम ॥ १२ ॥ 

इस तरह नो प्रकारका आगम है। इन नो ही आगमोंके स्वरूपकी वेदनाखण्ड ( कृति- 
अनुयोगद्वार सूत्र ५४ ) में जिस प्रकार प्ररूपणा की है उसी प्रकार यहां भी करनी चाहिये, 
क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। 

अब इन आगमोंके उपयोगरूप विकर्पका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उनकी वाचना, पृच्छना, प्रतीच्छना, परिवतेना, अलुप्रेक्षणा, स्तव, स्तुति और 
घमेकथा होती है | तथा इनसे लेकर और भी उपयोग होते हैं ॥ १३ ॥ 

इन आठों ही उपयोगोंका कथन जिस प्रकार वेदनाखण्ड ( कृतिअनुयोगद्वार सूत्र ५५ ) में 
किया है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये । ' इनसे लेकर और जितने हैं ” इस वचनके द्वारा 
संख्याके नियमका प्रतिषेध किया है, ऐसा जानना चाहिये। 
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१ पट्ख, पु. ९, ४, २५१. २ षट्खे, पु. ९, पर. २६२, 


२०७ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ६, ५९, १४. 


अणुवजोगा दन्वे त्ति कटठ॒ जावदिया अणुवजुत्ता दब्वा 

सा सब्वा आगमदा दव्वपयडी णाम ॥ १४ ॥ 

जाणिदूण अणुवजोगा उवजोगवजज्जिया पुरिसा दव्वमिदि काऊण जावदिया अणुव- 
जुत्ता दव्वा सयला वि आगमदो दव्वपयडी णाम । 

_ जा सा णोआगमदो दव्वपयडी णाम सा दुविहा--कम्मपयडी 
चेव णोकम्मपयडी चेव ॥ १५ ॥ 

एवं दुविहा चेव णोआगमदव्वपयडी होदि, ण तिविहा; कम्म-णोकम्मवदिरित्तस्स 
णोआगमदव्वस्स अणुवलंभादो । 


जा सा कम्मपयडी णाम सा थप्पा ॥ १६ ॥ 
स्थाप्या । कुदो ? बहुवण्णणिज़ञत्तादो । 


पु | 4 
जा सा णोकम्मपयडी णाम सा अणेयविहा ॥ १७ ॥ 
अणेयाणं णोकम्मपयडीणं उवलंभादो । ते जहा--- 
३ ९ ५ 4 का विसे 
घड-पिढर॑-सरावारंजणोलंचणादीणं॑ विविहभायणविसेसाणं 
अनुपयुक्त द्रव्य ऐसा समझकर जितने अलुपयुक्त द्रव्य हैं वह सब आगम- 
द्रव्यप्रक्ति है ॥ १४ ॥ 
जानकर अनुपयुक्त अथीत्‌ उपयोगरहित पुरुष द्रव्य हैं, ऐसा समझकर जितने अनुपयुक्त 
द्रव्य हैं वह सब्र आगमद्रव्यप्रकृति कहलाती है। 
विशेषाथे--पहले आगमका अथे श्रुतज्ञान और उसका आधारभूत द्रव्य जीव बतला आये 
हैं। यह विवक्षित विषयको जानकर जब तक उसके उपयोगसे रहित होता है तब तक उस 
विषयकी अपेक्षा इसकी आगमद्गव्य संज्ञा होती है । द्वव्यमें पर्याय अविवक्षित रहती है, इसलिये 
इसे प्रकृत विपयके उपयोगसे रहित बतलाया है । यहां आममद्रब्यप्रकृतिका प्रकरण है। 
इसलिये ग्रकृतिविषयक शाख्रका जानकार किन्तु उसके उपयोगसे रहित जीव आममद्रव्यप्रकृति है, 
यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 
नोआगमद्रव्यप्रकृति दो प्रकारकी है--कर्प्रक्रृति और नोकमप्रकृति ॥ १५॥ 
इस प्रकार नोआमगमद्रव्यप्रकृति दो प्रकारकी ही होती है, तीन ग्रकारकी नहीं होती; क्योंकि, 
कमे और नोकमके सिवा अन्य नोआगमद्रब्य नहीं उपलब्ध होता। 
जो मोआगमकमद्रव्यप्रकृति है उसे स्थगित करते हैं ॥ १६ ॥ 
वह स्थाप्य अर्थात्‌ स्थगित करने योग्य है, क्योंकि उसके विषयमें बहुत वर्णन करना है। 
जो नोआगमनोकमद्रव्यप्रकति है बह अनेक प्रकारकी है १७ ॥ 
क्योंकि, अनेक नोकमग्रकृतियां उपलब्ध होती हैं| यथा-- 
“ घट, थाली. सकोरा या पुरवा, अरंजण और उल्ुुंचण आदि विधिध भाजनविशेषोंकी 
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१ प्रतिषु “ पिडर ? इति पाठ: । पिठरः स्थाल्यां ना क्लीवं मुस्ता-मन्थानदण्डयो; । मेदिनी. पिठ़रे 
मथि मुस्तके। उखायां च****** | अनेकार्थ॑संग्रह ३-६ १३, 


«५, ५, १९. ] पयडिअणिओगद्दारे दव्वपयडिपरूवणा [२०५९ 


 मद्रिया पयडी, धार्णतपषणादीणं च जव-गोधूमा पयडी, सा सब्बा 
णोकम्मपयडी णाम ॥ १८ ॥ 

णोकम्मपयडीए अणेयविधत्तपदुप्पायणट्टं सुत्तमिदमागय । घडओ कलसो, पिढरो 
डेरओ, सरावो मल्ठओ, अरंजणो अलिंजरो, उलुंचणो गडुवओ , एवमादीणं विविहभायण- 
विप्ेसाणं मथ्विया पयडी । कुदो ? मश्याएं विणा सरावादीणमभावोवलंभादों । धाणा 
लायाँ, तप्पणो सत्तुओ, एदेसिं पयडी जब-गोधूमा च; जव-गोधूमेहि विणा धाण- 
तप्पणाणुवलंभादो । एदं देसामासियं काऊग आण्णेसिं पि णोकम्मदव्वाणं पयडी 
परूवेदव्वा । 


जा सा था कम्मपयडी णाम सा अद्वविह्- णाणावरणीय- 


मिट्टी प्रस्ति है। घान ओर तपेण आदिकी जो ओर गेहूं भ्रक्ृति है।यह सब नोकम- 
प्रकृति है ॥ १८ ॥ 

नोकम प्रकृतिके अनेक भेदोंका कथन करनेके लिये यह सूत्र आया है। घट कल्शको 
कहते हैं । पिढरका अथ डेरअ अथौत्‌ थाली है। सरावका दूसरा नाम मल्‍लक है। अरंजण कहो 
या अलिंजर एक ही अर्थ है। उलंंचण गड़ुवअको कहते हैं। इत्यादि विविध भाजनबिशेषोंकी 
मिट्टी प्रकृति है, क्योंकि मिट्टीके विना सराव आदिका अभाव देखा जाता है। घाणका अर्थ लाव 
है ओर तर्पण सक्तुको कहते हैं | इनकी प्रकृति जी और गेहूं है, क्योंकि जी और गेहूँके बिना 
धाण और तर्पण ( सत्तु ) का अभाव देख जाता है। इसे देशामरशक समझकर अन्य भी नोकम- 
द्रब्योंकी प्रकृति कहनी चाहिये । 

विशेषार्थ -- यहां द्रव्यनिक्षेफ्ते आगम और नोआगम ये दो भेद मुख्यतः श्रतज्ञानकी 
प्रधानतासे किये गये हैं। इसलिये प्रकृतिआगमद्रव्यनिक्षेपका अर्थ प्रकरतिविषयक शात्रको 
जाननेवाल्ा उपयोगरहित आत्मा होता है और नोआगमका अथे आगमद्र॒ब्य अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
आत्मासे भिन्न अन्य पदाथ होता है। अन्य पदार्थ क्या है और उसका यहां किस दृश्टिसे संग्रह 
करना इष्ट है, इस प्रइनका यही उत्तर है कि आगमद्रव्यको भावरूप परिणत होनेमें जो साधन- 
सामग्री लगती है वह सब नोआगमद्गव्य रब्दसे ली गई है। ऐसी साधन-सामग्री क्‍या हो 
सकती है, जब इसका विचार करते हैं तो वह कम और कमंसे अतिरिक्त अर्थात्‌ नोकरम यही दो 
तरहकी सामग्री प्राप्त होती है । इस तरह इस इश्टिसे द्वव्यनिक्षेपके ये भेद किये गये हैं । वैसे 
प्रत्येक द्रव्यकी वर्तमान पयौय अथौत्‌ भावकी अपेक्षा यदि द्रब्यनिक्षेपक्ता विचार करते हैं तो 
विवक्षित पर्यायसे प्रूवंबर्ती पयोयविशिष्ट द्रव्य ही द्रग्यनिक्षेपका विषय ठहरता है। अन्यत्र नो- 
आगमके तीन भेद करके एक भावी मेद भी परिगणित किया जाता है। वह भावी भेद इसी 
इृष्टिकोणको सूचित करता है और तत्तत्‌ भावकी इश्टिसे उसका द्रव्य यही ठहरता हैं। इस तरह 
द्रब्यनिक्षेप क्या है और उसके यहां किस इष्टिसे भेद किये गये हैं, इसका खुलासा किया । 

पहले जो नोआगमकमेद्रव्यप्रकति स्थगित कर आये थे वह आठ प्रकारकी हे-- 
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कम्मपयडी एवं दंसणावरणी-वेयणीय-मोहणीय-आउअ-णामा-गोद- 
अंतराइयकम्मपयडी चोदि ॥ १९ ॥ 

ज्ञानमावृणोतीति ज्ञानावरणीयं । बाद्यार्थपरिच्छेदिका जीवशक्तिज्ञौनम । तच्च 
जीवस्य यावद्द्र॒व्यभावी गृुणः, तेन विना जीवस्य अभावप्रसंगात्‌ । जाणविरहियाणं 
पोग्गलागासदव्वाणं व जाणविरहियजीवदव्वस्स अत्थित्त किण्ण होज़ ? ण, जीवदब्वस्स 
अजीवदन्वेहिंतो वइसेसियगुणाभावेण पुधत्तविरोहादों । ण ताव ओगाहणलक्खणं जीवदव्बं, 
तस्सागासेण सह एयत्तप्पसंगादों | ण अण्णदव्वाणं गमणागमणहेउअं, तस्स धम्मदव्वे 
अंतब्भावादो । णावद्टाणहेउअं, अधम्मदव्वे तस्स अंतब्भावप्पसंगादों | ण अण्णदव्वाणं 
परियट्रणकारणं, कालदव्वत्तप्पससंगादों । ण॒रूव-रस-गंघ-फासवंतत्तकओ विसेसो, तस्स 
पोग्गलद॒व्वत्तप्पसंगादों | तम्हा जीवेण उबजोगलक्खणेण होदव्वमिदि । उवबजोगमंतो 
जीवो, उवजोगवजिओ अजीबो त्ति किण्ण घेप्पदे ? ण, उवजोगेण विणा आगादिसु 
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झानावरणीय कमेप्रकृति, इसी प्रकार दशॉनावरणीय, बेद्नीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र ओर अन्तराय कर्मप्रक्ति ॥ १९ ॥ 
जो ज्ञानको आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कम है। बाह्य अर्थका परिच्छेद करनेवाली 

जीवकी शक्ति ज्ञान है। वह जीवका यावद्द्वब्य भावी गुण है, क्‍योंकि, उसके बिना जीवके 
अभावका प्रसंग आता है । 

शंका--ज्ञानरहित पुद्कल और आकाष्ट द्रग्योंके समान ज्ञानरहित जीवका अस्तित्व क्यों 
नहीं होता 

समाधान---नहीं, क्योंकि विशेष गुणोंक्रे बिना जीव द्रव्यको अजीब द्रब्योंसे प्रथक्‌ 
माननेमें विरोध आता है । जीवका लक्षण अबगाहना मानना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेपर आकाश द्रब्यसे जीव द्रव्यका अमेद प्राप्त होता है। जो अन्य द्व॒व्योंके गमनागमनरममें 
हेतु है वह जीब द्रव्य है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेपर उसका धर्म द्र॒व्यमें 
समावेश हो जाता है। जो अवस्थानका कारण है वह जीव द्रव्य है, यह कहना भी ठीक नहीं 
है; क्योंकि, उसका अधरम द्र॒व्यमें अन्तर्भाव प्राप्त होता है। जो अन्य द्॒व्योंके परिव्तेनमें कारण है 
वह जीव द्रव्य है, यह वचन भी ठीक नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेपर उसके कालद्वब्यत्वका प्रसंग 
प्राप्त होता है । रूप, रस, गन्ध और स्पशेवाल्ा होनेसे इनकी अपेक्षा जीवमें विशेषता आती हैं, 
यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेपर उसके पुद्कलद्रब्यपनेका प्रसंग आता है। 
इसलिये जीवको उपयोग लक्षणवाला होना चाहिये । 

शंका--उपयोगवाछा जीव है और उपयोगसे रहित अजीव हैं, ऐसा क्‍यों नहीं ग्रहण 
करते £ 

समाधान--नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर उपयोगके बिना आकाश आदियमें अन्तर्भीवको 
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अंतब्भूदेण जीवेण सह उवजोगस्स संबंधाणुवक्‍तीदो । उववत्तीए वा जीवेणेव आगासादीहि 
वि उवजोगस्स संबंधो होज, विसेसाभावादों। जीवोवजोगाणमत्थि संबंधो, संबंध- 
णिबंधणमदुपच्चयंत-उवजोगवंत-सद्दाभिधेयत्तण्णहाणुववत्तीदी ? ण, रूविणो पोग्गला 
इच्चेवमाइंसु णिच्चजोगे वि मदुपत्चयस्स उप्पत्तिदंटंगादों। सो च उवजोगो सायारो 
अणायारो त्ति दुविहों | तत्य सायारो णाणं, तदावारयं कम्म॑ं णाणावरणीयमिदि सिद्ध । 
अणायारुवजोगो दंसण । को अणागारुवजोगो णाम ? सागारुवजोगादो अण्णो। 
कम्म-कत्तारमावो आगारो, तेण आगारेण सह वष.्ठ्माणी उवजोगो सागारो त्ति। 
सागार्वजोगेण सव्वो विसरेकओ, तदो विसयाभावादो अणागारुवजोगो णत्थयि त्ति 
सणिच्छय॑ णाणं सायारो, अणिच्छयमणागारो त्ति ण वोतुं सक्किज्जदे, संसय-विवज्जय- 
अण॑ज्ञवसायाणमणायारत्तपसंगादो । एदं पि णत्यि, केवलिम्हि दंसगाभावप्पसंगादो ? ण 
एस दोसो, अंतरंगविसयस्स उवजोगस्स अणायारत्तब्भुवगमादो | ण अंतरंगठवजोगो वि 


प्राप्त हुए जीवके साथ उपयोगका सम्बन्ध नहीं बन सकता है। फिर भी यदि सम्बन्ध माना जाता 
है तो जीवके समान आकाश आदिके साथ भी उपयोगका सम्बन्ध हो जायगा, क्योंकि उससे 
इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

शंका---जीव और उपयोगका सम्बन्ध है, अन्यथा सम्बन्धका कारण मतुप-पत्ययान्त 
“ उपयोगवान्‌ ? शब्दका वह वाच्य नहीं बन सकता * 

समाधान--नहीं, क्योंकि “ रूपिण: पुद्ठलाः ” इत्यादिम नित्ययोगके अर्थमें भी मतुप्‌ 
प्रत्ययकी उत्पत्ति देखी जाती है । 

वह उपयोग दो प्रकारका है--साकारोपयोग_ और अनाकारोपयोग। उनमेंसे साकार 
उपयोगका नाम ज्ञान है और उसको आवरण करनेवाल कम ज्ञानावरणीय है, यह सिद्ध होता 
है । तथा अनाकार उपयोगका नाम दरशन है। 

शंका---अनाकार उपयोग क्‍या है : 

समाधान--- साकार उपयोगसे अन्य अनाकार उपयोग है। 

कर्म-करत॑भावका नाम आकार है। उस आकारके साथ जो उपयोग रहता है उसका नाम 
साकार है। 

शंका---साकार उपयोगके द्वारा सब पदाथे विषय किये जाते हैं, अतः विषयका अभाव 
होनेके कारण अनाकार उपयोग नहीं बनता, इसलिये निश्चयसहित ज्ञानका नाम साकार 
उपयोग है और नि३चयरहित ज्ञानका नाम अनाकार उपयोग है । यदि ऐसा कोई कहे तो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर संशय, विपर्यय और अनध्यवसायको अनाकारता 
प्राप्त होती है। यदि कोई कहे कि ऐसा ही हो जाओ, सो भी बात नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने- 
पर केवली जिनके दरीनका अभाव ग्राप्त होता है ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्तरद्रको विषय करनेवाले उपयोगको 
अनाकार उपयोग रूपसे स्वीकार किया है। अन्तरंग उपयोग विषयाकार द्वोता है, यह बात भी 
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सायारो, कत्तारादो दव्वादों पुह कम्माणुवलंभादों ।ण च दोण्णं पि उवजोगाणमेयत्तं, 
बहिरंगंतरंगत्यविसयाणमेयत्तविरोहादो । ण च एदम्हि अत्ये अवलंबिज्रमाणे सायार- 
अणायारउवजोगाणमसमाणत्तं, अण्णोण्णमेदेहि पुहाणमसमाणत्तेविरोहादो । सामण्णग्गहणे 
देसणं, विसेसग्गहणं णाणमिदि किण्ण घेप्पदे ? ण, सब्वत्थ सब्वद्धमुभयणयविसयावद्टभेण 
विणा सब्बोवजोगाणमुप्पत्तिविरोहादों । ण च कमेण तद॒वद्ंभणं जुजदे, संकराभावप्प- 
संगादो | कि च-ण च एदे लक्खणं जुजञ्दे, केवलिम्हि व छदुमत्येसु वि णाणा-दंसणाण- 
मक्कमवुत्तिप्ससंगादो | एदस्स दंसणस्स आवारयं कम्मं॑ दंसणावरणीय । जीवस्स 
सुह-दुक्खुप्पायय कम्मे वेयणीयं णाम । किमेत्य सुहमिदि घेप्पदे ? दुवखुवसमो सुहं 


....2०००+लै “८चक » ऊन 


णाम । दुक्खक्खओ सुहमिदि किण्ण पेप्पदे ? ण, तस्स कम्मक्खएणुप्पज़्माणस्स 
जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो | विमोहसहाव॑ जीवे मोहेदि त्ति मोहणीय । 
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नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता द्रव्यसे प्रथग्भूत कर्म नहीं पाया जाता । यदि कहा जाय कि दोनों 
उपयोग एक हैं सो भी बात नहीं है, क्योंकि, एक बहिरंग अर्थकों विषय करता है और दूसरा 
अन्तरंग अथैको विषय करता है, इसलिये इन दोनोंको एक माननेमें विरोध आता हैं। यदि 
कहा जाय कि इस अथके स्वीकार करनेपर साकार और अनाकार उपयोगमें समानता नहीं रहेगी 
सो भी बात नहीं है; क्योंकि परस्परके भेदसे ये अल्ग हैं, इसलिये इनमें सर्वथा असमानता 
माननेमें विरोध आता है । 

शंका--यहां सामान्य ग्रहणका नाम दरन है और विशेष ग्रहणका नाम ज्ञान है, ऐसा 
अथे क्‍यों नहीं ग्रहण करते 

समाधान---नहीं, क्योंकि सब क्षेत्र और सब कालमें उमय नयके विषयके आलहुम्बनके 
विना सब उपयोंगोंकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि क्रमसे सामान्य और 
विशेषका अवलम्बन बन जावगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर संकरका अभाव 
प्राप्त होता है 

दूसरे यह लक्षण बनता भी नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेपर केवढीके समान छद्मस्थोंके 
भी ज्ञान ओर दशेनकी अक्रम बृत्तिका प्रसंग आता है। इस दशनका आवारक कमे दरशेना- 
बरणीय 

जीवके सुख और दुःखका उत्पादक कम वेदनीय है। 

शंका-- प्रकृतमें सुख शब्दका कया अर्थ लिया गया है ? 

समाधान---प्रकृतमें दुःखके उपशम रूप खुख लिया गया है। 

शंका--दुःखका क्षय सुख है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि वह कमके क्षयसे उत्पन्न होता है| तथा वह जीवका स्वभाव 
है, अतः उसे कर्मजनित माननेमें विरोध आता है। 

मोहरहित स्वभाववाले जीवको जो मोहित करता है वह मोहनीय कम है। जो भव धारण 
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१ प्रतिषु “दब्बेण फट्ट कम्माणुब-? इति पाठ;। २ प्रतिषु ९ फ्रद्टाणमसमाणत्त”? इति पाठ) । 
३ का-ताप्रत्योः ( दुक्खुप्पाइयं ” इति पाठ: । 


५, ५, २१. ] पयडिअणिओगद्दरे कम्मदव्ब्रपयडिपरूबणा [ २०९, 


भवधारणमेदि कुणदि त्ति आउअं | णाणा मिणोदि त्ति णाम॑ं । गमयत्युश्च-नीचमिति 
गोत्रम। अन्तरमेति गच्छतीस्यन्तरायम्‌ | एबमेदाओ कम्मस्स अड्भेव य पयडीओ | ण 
अण्णाओ, अणुवलंभादों । णाणावरणीयस्स उत्तरपयडिपमाणपरूवणट्ठम॒ुत्तरसुत्त मणदि-- 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ?॥ २० ॥ 

एदे पुच्छासुत्त सुगम । 
णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ- आर्भिणिवोहिय- 
णाणावरणीयं सुदणाणावरणीयं ओहिणाणावरणीयं मणपजवणाणा- 


वरणीय॑ केवलणाणावरणीयं चेदि ॥ २१ ॥ 
जीवम्मि आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं मणपञ्ञवणा्ं केवलणाणमिदि 
पंच णाणाणि । तत्थ अहिमुह-णियमिदत्यस्स बोहणमाभिणिशेहियं णाम णाणं । को 
अभिमुहत्यो ? इंदिय-गोईइंदिया्ं गहणपाओग्गो । कुदो तस्स णियमो ? अण्णत्य अप्पवुत्तीदों । 
अव्थिंदियालोगुवजोगेहिंतो चेव माणुसेसु रूवणाणुप्पत्ती | अआत्थिदिय-उवजोगेद्धितो चेव 
करता है वह आयु कर्म है। जो नानारूप बनाता है वह नामक है। .जो उच्च-नीचका ज्ञान 
कराता है वह गोत्रकम है। जो वीचमें आता है वह अन्तराय कर्म है। इस प्रकार कमकी ये 
आठ ही ग्रकृतियां हैं, अन्य नहीं हैं; क्योंकि अन्य ग्रकृतियां उपलब्ध नहीं होती । ज्ञानावरणीयकी 
उत्तर प्रकृतियोंके प्रमाणकी प्ररूवणा करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
ज्ञानावरणीय कमेकी कितनी प्रकृतियां हैं ? ॥ २० ॥ 
यह प्रच्छासूत्र सुगम है। 
ज्ञानावरणीय कर्मकी पांच प्रकृतियां हें-- आमिनिबोधिकज्लानावरणीय, श्वतश्नाना- 
चरणीय, अवधिक्षानावरणीय, मनःपययज्ञानावरणीय ओर केवलशानावरणीय ॥ २१ ॥ 
जीवमें आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पांच 
ज्ञान हैं। उनमें अभिमुख और नियमित अथका ज्ञान होना आभिनिबरोधिक ज्ञान है। 
गंका--अभिमुख अर्थ क्या है 
.. समाधान--इन्द्रिय और नोइन्द्रियके द्वारा ग्रहण करने योग्य अर्थक्ा नाम अभिमुख 
अर्थ है। 
शंका--- उसका नियम कैसे होता है ! ह 
समाधान--- अन्यत्र उनकी प्रवत्ति न होनेसे । अथ, इन्द्रिय, आलोक और उपयोगके 
द्वारा ही मनुष्योंके रूपज्ञानकी उत्पत्ति होती है। अर्थ, इन्द्रिय और उपयोगके द्वारा ही रस, 


१ अप्रती * अद्वव पयडीओ ?, आप्रतो “ अद् पयडीओ ?, काप्रतो ९ अब्वेथ पथडीओ ? इति पाठः । 
२ अभिमुहणियमियबोहण आभिणिबोहियमणिदिइंदियज । बहुयादि उग्गह्यदह्वि य कयछत्तीसा तिसदं भेदा ॥ 
जे, प. १३-५६. ३ आ-काप्रत्योः “अवुप्पत्तीदो ', ताप्रतो ' अबु (णु) प्पत्तीदो ? इति पाठ:। 
४ अप्रती “ ज्ञावणाणुणत्ती , काप्रती “ रूवेणाणुप्पत्ती ” इति पाठ: । 

छ. १३-२० 


२१० ] छक्खंडागम वग्गणा-खंडड [ «५, ५, ११. 


रस-गंध-सद-फासणाणुप्पत्ती । दिह्-सुदाणुभूदढ्-मणेहिंतो' णोइंदियणाणुप्पत्ती । एसो एत्य 
णिवमों । एदेण णियमेण अभिमुहत्येसु जमुप्पजदि णा्ण तमाभिणिबोहियणाणं णाम । तस्स 
आवरणमाभिणिबोहियणाणावरणीयं । 

मदिणाणेण गहिदत्यादो जम॒ुप्पज्भदि अण्णेसु अत्येसु णाणे ते सुदणाणं णाम। 
धूमादों उप्पञ्रमाणअग्गिणाणं, णदीप्ूरजणिदउवरिविष्धिविण्णाणं, देसंतरसंपत्तीए जणिद- 
दिणयरगमणबि्समविण्णाणं, सद्दादो सत्युप्पण्णणाणं च सुदणाणमिदि भणिदं होदि। 
सुदणाणादो जमुप्पज्नदि णाणं ते पि सुदणाणं चेव । ण च मदिपुव्व सुदमिचेदेण सुत्तेणं 
सह विरोहो अत्थि, तस्स आदिप्पउर््ति पडुच्च परूविदत्तादों | कर्ध सदस्स सुदववण्सो ? 
कारणे कज्जुवयारांदो । एंदिएसु सोद-णोइंदियवज्जिण्सु कंधे सुदणाणुप्पत्ती ? ण, तत्य 
मभेण बिणा वि जादिविसेसेण लिंगिबिसयणाणुप्पत्तीण विरोहाभावादों । एदस्स सुदस्स 
आवारयं कम्म॑ सुदणाणावरणीयं णाम । 

अवाग्धानादवधि: । अथवा अधो गौरवधर्मत्वात्‌ पुद्गलः अवाड़ नाम, त॑ दघाति 
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गन्ध, शराब्द और स्पर्श ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। दृष्ट, श्रन और अनुभूत अथै तथा मनके 
हारा नोइम्द्ियज्ञानकी उत्पत्ति होती है; यह यहां नियम है । इस नियमके अनुसार अमिमुख 
अर्थोका जो ज्ञान होता है वह आमिनिबोधिक ज्ञान है और उसका आवारक कम आभिनिबोधिक- 
ज्ञनावरणीय 

मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये अथैके निमित्तसे जो अन्य अर्थोका ज्ञान होता हैं वह 
श्रुतज्ञान है। धूमके निमित्तसे उत्पन्न हुआ अभ्निका ज्ञान, नदीपूरके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ऊपरी 
भागमें वृष्टिका ज्ञान, देशान्तरकी प्राप्तिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ सूय्येका गमनविषयक विज्ञान, 
और इाब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ रब्दार्थका ज्ञान अतज्ञान है; यह उक्त कषनका तात्पय है। 
श्रतज्ञानके निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है बह भी श्रुतज्ञाम ही है। फिर भी “ मलि- 
झ्ानपूर्वक. अ्तज्ञान होता है” इस सूत्रके साथ विरोध नहीं आता, क्‍योंकि उक्त सूत्र श्रत- 
ज्ञानकी प्रारम्मिक प्रवत्तिकी अपेक्षासे कहा गया है । 

शंका--शब्दको श्रुत संज्ञा केसे मिल सकती है * 
समाधान--कारणमें कारयके उपचारसे । 
कक शंका-- एकेन्द्रिय जीव श्रोत्र और नोइन्द्रियसे रहित होते हैं, उनके श्रतज्ञानकी उत्पत्ति 
हो सकती 
. समाधान«*- नहीं, क्योंकि वहां मनके विना भी जातिविशेषके कारण लिंगीविषयक 

ज्ञानकी उत्पत्ति माननेमें कोह विरोध नहीं आता । 

इस श्रुतका आवारक कमे श्रतज्ञानावरणीय कमे है । 

नीचेके विषयको धारण करनेवाला होनेसे अवधि कहलाता है। अथवा नीचे गौरवधर्मवाला 
होनेसे पुश्वछकी अवाग संज्ञा है, उसे जो धारण करता है अर्थात्‌ जानता हैं वह अवधि है । 
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१ ताप्रतो “-मणद्ितो? इति पाठः:। २ त. सू, १-९० 


५, ९, २१. ] पयडिअभिओगदारे कम्मदव्बपयडिपरूवणा (२११ 


परिच्छिनत्तीति अवधिः | अवधिरेब ज्ञानमवधिजक्ञानम्‌। अथवा अवधिमंयादा, अवधिना सह 
वर्तमान ज्ञानमवधिज्ञानम्‌ । इदमबधघिज्ञानं मृतेस्थेव वस्तुनः परिच्छेदकम, “रूपिष्वबधे: 
इति वचनात्‌ । अमृत्तेत्वादतीतानागत-वरतेमानपुद्गलपर्यायाणां परिष्छेदक॑ न भषेदिति 
चेत्‌- न, मूत्तेपुद्गलपर्यायाणामपि बृत्तेत्वाषिरोधात्‌ । अवध्याभिनिबोधिकल्लानयोरेकत्वम्‌ , 
ज्ञानत्वं प्रत्यविशेषादिति चेत- न, प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोरनिन्द्रियजेन्द्रियजयोरेकत्वविरोधात्‌ । 
इहादिमतिज्लानस्याप्यनिन्द्रियजलमुपलभ्यत इति चेत- न, द्रव्यार्थिकनये अबलम्न्यमाने 
इंद्द्यभावतस्तेषामनिन्द्रियजत्वाभावात्‌ नेगमनये अवलम्ब्यमाने5पि पारम्पर्येणेन्द्रियजत्वोप- 
लम्भाच । प्रत्यक्षमाभिनिबोधिवेज्ञानम , तत्र वेशयोपलम्भादवधिज्ञानवदिति चेत्‌- न, 
ईहादिषु मानसेषु च वेशधाभावात्‌ । न चेदं प्रत्यक्षलक्षणम्‌, पंचेन्द्रियविषयावग्रहस्थापि 
विशदस्यावधिज्ञानस्येव प्रत्यक्षतापत्ते: । अवग्रद्दे वस्त्वेकदेशों विशदश्वेत्‌- न, अवधिज्ञाने5पि 
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और अवधिरूप ही ज्ञान अवधिज्ञान है। अथवा अवधिका अर्थ मर्यादा है, अवधिके साथ विद्यमान 
ज्ञान अवधिज्ञान है। यद्द अवधिज्ञान मूते पदा्थको ही जानता है, क्योंकि “ रूपिष्वचेः ! 
ऐसा सूत्रवचन ई 


शंका--- अतीत, अनागत और वर्तमान पुद्ठलपर्यायें अमूते हैं, इसलिये यह्द उन्हें नहीं 
जान सकेगा 


समाधान--नहीं, क्योंकि मू्त पुद्रछोंकी पर्यायोंको भी मूर्त माननेमें कोई बिरोध 
नहीं आता । 

शेका---अवधिज्ञान और आभिनिबोधिक ज्ञान ये दोनों एक हैं, क्योंकि ज्ञानसामान्यकी 
अपेक्षा इनमें कोई मेद नहीं है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष है और आभिनिबोधिक ज्ञान परोक्ष है 
तथा अवधिज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है और आभिनिबोधिक ज्ञान इन्द्रियजन्य है, इसलिये इन्हें 
एक माननेमें विरोध आता है । 

शंका---ईहादि मतिज्ञान भी अनिन्द्रियज उपरूब्ध होते हैं ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयका अवलूम्बन लेनेपर ईह्वादिक स्वतन्त्र ज्ञान 
नहीं हैं, इसलिये वे अनिन्द्रियज नहीं ठहरते। तथा नेगमनयका अवलूम्बन लेनेपर भी वें 
परम्परासे इन्द्रियजन्य ही उपलब्ध होते हैं । 

शंका---आभिनिबोधिक ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि उसमें अवधिज्ञानके समान विशदता 
उपलब्ध होती है ? 

समाधान--- नहीं, क्योकि ईहादिकोंमें और मानसिक ज्ञानोंमें विशदताका अभाव है। 
दूसरे यह घिशदता ग्रव्यक्षका लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर पंचेन्द्रिय विषयक अवपग्रह् 
भी विशद होता है, इसलिये उसे मी अवधिकज्ञानकी तरह प्रव्यक्षता प्राप्त हो जायगी । 
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१ ताप्रतो ' परिच्छिन्नत्तीति? इति पाठः॥ २ त. सू, १-२७. हे ताप्रतो “ईद्वामति? इति पाठः। 
४ ताप्रतो “-मभिनिबोधिक-? इति पाठ; । 


२१२ | छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, २१. 


तदविशेषात्‌ । ततः पराणीन्द्रियाणि आलोकादिश्र. परेषामायत्तं ज्ञानं परोक्षम । तदन्यत्‌ 
प्रत्यक्षमित्यंगीकर्तव्यम । एदस्स ओहिणाणस्स वियप्पा जहा वेयणाएं परूविदा तहा 
परूवेयव्वा । एदमावारेदि त्ति ओहिणाणावरणीये । 

परकीयमनोगतो5थों मनः, मनसः पर्यायाः विशेषां: मन।पयोया:, तान्‌ जानातीति 
मनःपर्ययज्ञानम । सामान्यव्यतिरिक्तविशेपग्रहणं न सम्भवति, निर्विषयतव्वात्‌ । तस्मात्‌ 
सामान्य-विशेषा व्मकवस्तुग्राहि मनःपर्ययज्ञानमिति वक्तव्य चेत- नेष दोषः, इश्टल्वात । तरहिं 
सामान्यग्रहणमपि कतेव्यम्‌ ? [ न, ] सामथ्यलमभ्यत्वात । एदं वयणं देसामासियं | कुदो ? 
अर्चितियाणमद्धतियाणं च अत्याणमवगमादों | अथवा मणपञ्जवसण्णा जेण रूढिभवा तेण 
चिंतिए वि अचितिए वि अत्ये व्माणणाणविसया त्ति पेत्तव्वा | ओहिणाणं व एदं पि 
पच्र॒क्खं, अर्णिदियजत्तादों | महाविसयादो ओहिणाणादी अप्पविसयें मणपञ्जवणाणं पच्छा 
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शंका--- अवग्रहमें वस्तुका एकदेश विशद होता है 
समाधान---नहीं, क्योंकि अवधिज्ञानम भी उक्त विशदतासे कोई विशेषता नहीं है । 
अथातू इसमें भी वस्तुकी एकदेश विशदता पाई जाती है। ह 

इसलिये परका अर्थ इन्द्रियां और आलोक आदि है, और पर अर्थात्‌ इनक्रे आधीन जो 
ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है | तथा इससे अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसा यहां स्वीकार करना 
चाहिये । इस अवधिज्ञानके भेद जिस प्रकार वेदनामें ( पु. ९ प्र. १२-५३ ) कहे हैं उसी प्रकार 
यहां कहने चाहिये | इस अवधिज्ञानकों जो आवरण करता है वह अवधिन्नानावरणीय कम है । 

परकीय मनको प्राप्त हुए अर्थका नाम मन है और मनकी पर्यायों अर्थात्‌ विशेषोंका नाम 
मनःपर्याय है । उन्हें जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है । 

. शंका-- सामान्यको छोड़कर केबल विशेषका ग्रहण करना सम्मव नहीं है, क्योंकि 
ज्ञानका विपय केवल विशेष नहीं होता, इसलिये सामान्य-विशेषात्मक वस्तुको ग्रहण करनेवाला 
मनःपययज्ञान है, ऐसा कहना चाहिये ! 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि यह बातमें इष्ट है। 
शंका---तो मनःपर्ययज्ञानके विपयरूपसे सामान्यका भी ग्रहण करना चाहिये * 
समाधान---नहीं, क्योंकि सामर्थ्यसे उसका ग्रहण हो जाता है। 
यह वचन देशामशक है, क्योंकि इससे अचिन्तित और अधेचिन्तित अर्थोका भी ज्ञान 
होता है। अथवा मनःपर्यय यह संज्ञा रूढ़िजन्य है, इसलिये चिन्तित और अचिन्तित दोनों 
प्रकारके अर्थमं विधमान ज्ञानको विषय करनेवाली यह संज्ञा है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये । 
अवधिज्ञानके समान यह ज्ञान भी ग्रत्यक्ष है, क्योंकि यह इन्द्रियोंसे नहीं उत्पन्न होता । 
शंका-- महाविपयवाले अवधिज्ञानसे अल्पविषयवाला मनःपर्ययज्ञान उसके बाद क्यों कहा 
पटर्ख, पु. ९, एप. १२-५३. २ ताप्रतावतोउगे [ मनःपर्याया:, विशेषा) ) इत्यधिकः पाठो5स्ति 
कोष्ठकान्तगत: | ३े अ-आ-काप्रतिपु “ इश्त्वात्तत्तई ', ताप्रतो  इष्टत्वात्‌ | तत्तहिं? इति पाठः 


«५, ५, २१. ] पयडिअणिओगद्दारे कम्मदव्वप्यडिपरूवणा २१३ 


किमिदि वुच्चदे ? सच्चं, अप्पमेवेदं मणपञ्ञवणाणमोहिणाणादों । किंतु संजमणिबंधर्ण चेव 
जेण मणपत्रवगाणं तेण कारणदुवारेग ओहिणाणादों मणपञवणाणं महलमिदि जाणावणटं 
पच्छा णिद्दिस्सदे । एदस्स णाणस्स जमावरणं कृम्म ते मणपंद्रवणाणावरणीये | 
अप्पट्टसण्णिहाणमेत्तेणुप्पज्ममाणं तिकालगोयरासेसदव्व-पज्ञयविसय करण-क्कम-व्वव- 
हाणादीदं सयलपमेणण अलडद्धत्याह पत्रक्खं विणासविवजिय केवलणाणं णाम । एदस्स 
आवारयं ज॑ कम्म॑ ते केबडणाणावरणीय णाम । जीवो कि पंचणाणसहावो आहो केवल- 
णाणसहाओ त्ति? ण॑ ताव पंचणाणसहाबी सद्दावद्भधाशलक्खणविरोहा पडिगहियाणं 
एक्कम्मि जीवदव्वे पंचण्णं णाणाणमक्तमेण॑ उत्तिविगेह्दरों ।॥ " च केवठणाणसहावो, आवर- 
णिज्ञाभावेण सेसावरणाणमभावप्पसंगादो ति ? एत्य परिहारों वुनच्नद--जीवो केवठणाण- 


समाधान--यह कहना सही है कि अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान नियमसे अप 
है, किन्तु यह मनःपर्ययज्ञान यतः संयमके निमित्तसे ही उत्पन्न होता है इसलिये कारण द्वारा 
अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान महान्‌ है, यह बतठानेके लिये इसका अवधिज्ञानके बाद 
निर्देश किया है । 

इस ज्ञानका जो आवरण कम है वह मनःपर्ययज्ञानावरणीय है। 

विशेषाथ-- इस कथनसे मनःपर्ययज्ञानके विपयपर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। मनःपर्ययज्ञान 
अवधिज्ञानके समान सीचे तौरसे पदार्थोकी नहीं जानता, किन्तु वह मनकी पयोयों द्वारा ही रूपी 
पदार्थोको जानता है| यह ठीक है कि जो पदार्थ मनके विषय ६ गये हैं उन्हें तो वह अपनी 
मयादाके अनुसार जानता ही है, किन्तु जो अभी ब्रिपय नहीं हुए हैं या जो अधचिन्तित हैं वे आगे 
चलकर चूंकि मनके विपय होंगे, इसलिये उन्हें भी यह ज्ञान जानता है। मनःपर्ययका लक्षण 
कहते समय मनकी पर्यायों अर्थात्‌ विशेषोंकों मनःपर्ययज्ञान जानता है, ऐसा लक्षण कहा है । 
इसलिये यह शंका उठाई गई है कि ज्ञान केबल विशेषोंको नहीं जानता, किन्तु सामान्य 
विशेषात्मक पदार्थाकों ही जानता है। फिर यहां मनःपर्ययज्ञान मनके विशेषोंकों जानता है, 
ऐसा क्यों कहा । इसका समाघान* मूलमें किया ही है । 

जो मात्र आत्माके संनिधानसे उत्पन्न होता है, जो त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्य और 
पर्यीयोंको विषय करता है; जो करण, क्रम और व्यवघानसे रहित है; सकल प्रमेयोंके द्वारा जिसकी 
थाह नहीं पाई जा सकती, जो प्रत्यक्ष है और विनाशरहित है वह केवलज्ञान है। इसका 
आवारक जो कर्म है वह केवलज्ञानावरणीय कर्म है।. 

शंका-- जीव क्‍या पांच ज्ञान स्वभाववाला है या केवलज्ञान स्वभाववाला है ? पांच 
ज्ञान स्वभाववाला तो हो नहीं सकता, क्‍योंकि ऐसा माननेपर सहावस्थान रुक्षण विरोध होनेसे 
एक जीव द्वब्यमें स्वीकार किये गये पांच ज्ञानोंका युगपत्‌ अस्तित्व माननेमे विरोध आता 
है । वह केवलज्ञान स्वभाववाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेपर शेष आवरणीय 
ज्ञानोंका अभाव हो जानेसे उनको आवरण करनेवाले शेप आवरण कर्मोका अमाव प्राप्त होता है ! 


१ काप्रती “ -मकम्मेण-” इति पाठ: । 


२१४ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ९, ५, २१० 


सहावो चेव । ण च सेसावरणाणमावरणिज्ञाभावेण अभावों, केवठणाणावरणीएण आवरि- 
दस्स वि केवठणाणस्स रूविदव्वाणं पत्नक्खग्गहणक्खमाणमवयवाणं संभवदंसणादो । ते च 
जीवादो णिप्फिडिदंगाणकिरणा पत्चक्ख-परोक्खभेणण दुविधा होंति। तत्यथ जो पतच्चक्खो 
भागो सो दुविहो- संजमपन्चओ सम्मत्त-संजम-भवपच्चओ चेदि । तत्थ संजमपच्चओ मणपज्ञव- 
णाणं णाम । अवरो वि ओहिणाणं । तत्थ जो सो परोक्‍्खो सो दुविहो- इंदियणिबंधणो 
इंदियजणिदणाणणिबंधणो चेदि | तत्थ इंदियजों भागो मदिणाणे णाम । अबरो वि 
सुदणाणं । एदेसिं चदुण्णं णाणाणं जमावारयं कम्म ते मदिणाणावरणीयं सुदणाणावरणीयं 
ओहिणाणावरणीय मणपजञ्नवणाणावरणीयं च भण्णदे | तदो केवलणाणसहावे जीवे संते वि 
णाणावरणीयपंचयभावो त्ति सिद्ध । 

केबलणाणावरणीयं किं सव्वधादी आहो देसघादी । ण ताव सव्वधादी, केवल- 
णाणस्स णिस्सेसाभावे संते जीवाभावप्पसंगादो आवरणिज्ञाभावेण सेसावरणाणमभावप्पसंगादो 
वा। ण च देसघादी, “केवलणाण-केवलदंसगावरणीयपयडीओ सब्बधादियाओ * त्ति 
सुत्तेण सह विरोहादो । एव्य परिहारो--ण ताव केवलणाणावरणीयं देसघादी, किंतु 


समाधान--यहां उक्त शंकाका समाधान करते हैं | जीव केवलज्ञान स्वमाववाला ही है। 
फिर भी ऐसा माननेपर आवरणीय शेष ज्ञानोंका अभाव होनेसे उनके आवरण कर्मांका अभाव नहीं 
होता, क्योंकि केवलज्ञानावरणीयके द्वारा आबृत हुए भी केवलज्ञानके रूपी द्र॒व्योंको प्रत्यक्ष ग्रहण 
करनेमें समर्थ कुछ अवयवोंकी सम्भावना देखी जाती है और वे जीवसे निकले हुए ज्ञानकिरण 
प्रत्यक्ष और परोक्षके मेदसे दो प्रकारके होते हैं। उनमें जो प्रत्यक्ष भाग है वह दो पग्रकारका है-- 
संयमग्रत्यय और सम्यक्त्व, संयम तथा भवग्रत्यय | उनमें संयमग्रत्यय मनःपर्ययज्ञान है और दूसरा 
अवधिज्ञान है। तथा उसमें जो परोक्ष भाग है वह भी दो प्रकारका है--इन्द्रियनिबन्धन और 
इन्द्रियजन्य-ज्ञान-निबन्धन । उनमें इन्द्रियजन्य भाग मतिज्ञान है और दूसरा श्रतज्ञान है। 

इन चार ज्ञानोंके जो आवारक कम हैं वे मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञाना- 

वरणीय और मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म कहे जाते हैं। इसलिये केवलज्ञानस्वभाव जीवके रहनैपर 
भी ज्ञानावरणीयके पांच भेद हैं, यह सिद्ध होता है। 

शका--केवलज्ञानावरणीय कम क्या सर्वधाति है या देशघाति है ! सर्वधाति तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि केवलज्ञानका निःशेष अभाव मान लेनेपर जीवके अभावका प्रसंग आता हैं | 
अथवा आवरणीय ज्ञानोंका अभाव होनेपर शेष आवरणोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। केवल- 
ज्ञानावरणीय कम देशघाति भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेपर “ केवलज्ञानावरणीय और 
केवलदरशनावरणीय कम सर्वधाति हैं ' इस सूत्रके साथ विरोध आता है ! 

समाधान--यहां समाधान करते हैं| केवलज्ञानावरणीय देशधाति तो नहीं हैं, किन्तु 


१ अप्रतो 'णिप्पिडिद-', आ-का-ताप्रतिषु ( णिप्पडिद- ? इति पाठ: । २ का-ताप्रस्योः ' विद्युद्धणाणं ? 
इति पाठः। रे काप्रतों “आधादेसघादी?, ताप्रती * आघा ( हो ) देसघादी ” इति पाठः | ४ ताप्रतौ 
,ण देसघादी ” इति पाठ: । 
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सव्वधादी चेव; णिस्सेसमावरिदकेवलणाणत्तादों । ण च जीवाभावो, केवलणाणे आवरिदे 
वि चदुण्णं णाणाणं संतुव॒लंभादो । जीवम्मि एक्क केवलणाणं, ते च णिस्सेसंमावरिदं । 
कत्तो पुण च॒दुण्णं णाणाणं संभवों ? ण, छारच्छण्णग्गीदो बप्फुप्पत्तीण इव सब्वधादिणा 
आवरणेण आवरिदकेवलणाणादो चदुण्णं णाणाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादों । एदाणि चत्तारि 
वि णाणाणि केवलणाणस्स अवयवा ण हॉति, विगलाणं परोक्‍्खाणं सकखयाणं सबड्डीणं 
सगल-पच्चक्ख-क्खय-वड्िहाणिविवजिदकेवठणाणस्स अवयवत्तविरोहादो | पृष्वे केवठणाणस्स 
चत्तारि वि णाणाणि अवयवा इदि उत्तं, ते कध॑ घडदे ? ण, णाणसामण्णमवेक्खिय तदव- 
यवत्तं पडि विरोहाभावादों | संपहि णाणावरणीयउत्तरपयडिपरूवर्ण काऊण उत्तरोत्तरपयडि- 
प्रूवणट्टमुत्तरसुत्तं मणदि- 


सर्वधाति ही है; क्योंकि वह केवलज्ञानका निःशेप आवरण करता है। फिर भी जीवका अभाव 
नहीं होता, क्‍योंकि केवलज्ञानके आबृत होनेपर भी चार ज्ञानोंका अस्तित्व उपलब्ध होता है। 

शंका--जीवमें एक केबलज्ञान है। उसे जब पूणेतया आबवृत कहते हो, तब फिर चार 
ज्ञानोंका सद्भाव केसे सम्भव हो सकता है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि जिस प्रकार राखसे ढकी हुईं अग्निसे बाष्पकी उत्पत्ति होती है 
उसी प्रकार सर्बधाति आवरणके द्वारा केबलज्ञानके आबृत होनेपर भी उससे चार ज्ञानोंकी 
उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

शंका--ये चारों ही ज्ञान केवलज्ञानके अवयव नहीं हैं, क्योंकि ये विकल हैं, परोक्ष हैं, 
धक्ष्यसहित हैं, और बृद्धि-हानियुक्त हैं। अतरए्‌व इन्हें सकल, प्रत्यक्ष तथा क्षय ओर बृद्धि-हानिसे 
रहित केवलज्ञानके अवयव माननेमें विरोध आता है| इसलिए जो पहले केवलल्ञानके चारों ही 
ज्ञान अवयव कहे हैं, बह कहना कैसे बन सकता है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि ज्ञानसामान्यको देखते हुए चार ज्ञानोंकों उसके अवयव 
मानमेंमें कोई विरोध नहीं आता । 

विशेषार्थ--ज्ञानके पांच मेद और उनके पांच आवरण कम कैसे ग्राप्त होते हैं, इस प्रश्नका 

वीरसेन स्वामीने बड़ी ही युक्तिपूवेक समथैन किया है। वास्तवमें ज्ञान एक है, इसलिये उसकी 
एक ही पर्याय प्रकट हो सकती हैं; उसकी एक साथ पांच अवस्थायें मानना युक्तियुक्त नहीं । 
यह ग्रसन है जिसका समाधान यहां वीरसेन स्वामीने किया है । उनके कथनसे स्पष्ट है कि एक 
काठमें ज्ञानकी एक ही पर्याय प्रकट होती है। उसके पांच भेद निमित्तमेदसे किये गये है।. 
अन्तमें एक ही ज्ञानपर्याय शेष रहती है, इससे भी यही द्योतित होता है। 

ज्ञानावरणीयकी उत्तर प्रकृतियोंका कथन करके अब उत्तरोत्तर प्रकृतियोंका कथन करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
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१ कांप्रती “तं भ णिस्सेस-?, ताप्रती 'तं णिस्सेस- इति पाठः॥ २ अ-आ-काप्रतिषु ' वष्पु-? इति पाठः। 
३ का-ताप्रत्योः 'सब्बद्भीणे” इति पाठ:। < अप्रतौ ' पच्रक्खय ?, काप्रतो ' पतच्चक्लवक्खय ? इति पाठः | 


२१६ ) छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, रे३; 


.... ज॑ तमाभिणिबोहियणाणावरणीयं णाम कम्मं त॑ चउव्विहं वा 
 चउवीसदिविधं वा अटद्रावीसदिविध वा बत्तीसदिविध वा णादव्वाणि 


भर्वेति ॥ २२॥ 

ज॑ त॑ आभिणिबोहियणाणावरणीये कम्म॑ ते चउव्विह वा ' इब्चेवमादिसु सुत्ताव- 
यवेसु पुव्वमेगवयणणिदेसं काऊण पुणा पच्छा “णादव्वाणि भवंति' त्ति बहुवयणणिदेसो ण 
घडदे, समाणाहियरणाभावादो ? ण, दव्वह्वियणयमवर्लंबिय एयत्तमुवगयस्स कम्मस्स पञ्जञव- 
ट्वियणयावलंबणेण चउव्विह्ादिभिदसवगयस्स चहुत्त पडि विरोहाभावादो | चउव्विहादिभेद- 
परूवणट्टम॒ृत्तरसुत्त भगदि-- 

चउव्विहं ताव ओग्गहावरणीयं ईहावरणीय अवायावरणीयं 


छी 


धारणावरणाीयं चेंदि ॥ २३ ॥ 

तत्थ ज॑ त॑ चउव्विहमाभिणिबोहियणाणावरणीय तस्स ताव अत्यपरूवणं कस्सामो । 
ते जहा--विपय-विपयिसंपातसमनन्तरमार्य ग्रहणमवग्रहँँ: । रसादयोड्यों; विषयः, पषड़पी- 
न्द्रियाणि विषयिणः, ज्ञानोत्पत्ते: प्रवोवस्था विपय-विषयिसंपातः ज्ञानोत्पादनकारणपरि 
णामविशेषसंतत्युत्पव्युपलक्षितः अन्तमेह्तैकालः दरशनव्यपदेशभाक । तदनन्तरमा् वस्तुग्रहण- 


आभिनिबोधिकल्नानावरणीय कर्म चार प्रकारका, चोबीस प्रकारका, अट्टाईस 
प्रकारका ओर बत्तीख प्रकारका जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 
गंका--- ज॑ ते आभिणिबोहियणाणावरणीय कम्म॑ ते चउव्विह वा ” इत्यादि सूत्रवो 
अवयवोंमें पहले एकबचनका निर्देश करके पश्चात “ णादव्वाणि मवंति ! इस प्रकार बहुवचनका 
निर्देश करना घटित नहीं होता, क्योंकि इन दोनों बचनोंमें समान अधिकरणका अभाव हैं ४ 
समाधान--नहीं, क्योंकि द्र॒व्यार्थक्े नयकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त हुआ कमे 
पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा चार भेद आदि अनेक भेदोंको प्राप्त है। इसडिये उसे बहुत माननेमें 
कोई विरोध नहीं आता । 
अब चतुर्विष्र आदि भेदोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
चार भेद यथा- अवग्नमह्वरणीय, इंहावरणीय, अवायावरणीय ओऔर धारणा- 
घरणीय ॥ २३॥ 
पहले जो चार प्रकारका आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय कम कहा है उसके अथेका कथन 
करते हैं। यथा--विषय और विपयीका सम्पात होनेके अनन्तर जो प्रथम ग्रहण होता है वह 
अवग्रह है। रस आदिक अर्थ विषय हैं, छहों इन्द्रियां विषयी हैं, ज्ञानोत्पत्तिकी प्ूववोवस्था 
विषय व विपयीका सम्पात ( सम्बन्ध ) है जो दशेन नामसे कहा जाता है। यह दर्शन 
ज्ञानोत्पत्तिक करणमूत परिणामबिशेषकी सनन्‍्ततिकी उत्पत्तिसे उपलक्षित होकर अन्तमुहते कारू 
स्थायी है । इसके बाद जो बस्तुका ग्रथम ग्रहण होता है बह अवग्रह है। यथा--चक्षुके द्वारा 
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१ प्रतिषु * मणो ? इति पाठ: । २ घट्खं. पु. १, ए. ३५४-.; पु. ९, ए. १४४ 
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मवग्रहः, यथा चक्षुपा घटो5यं घटोडयमिति । यत्र घटादिना विना रूपदिशाकारादिविशिष्ट 
वस्तुमात्रं परिच्छिधते ज्ञानेन अनध्यवसायरूपेण तत्राप्यवग्रह एवं, अनवग्हीतेअर्थे इंहाचनु- 
त्पत्तेः । एवं शेषेन्द्रियाणामप्यवग्रहो वक्तव्यः । एतस्यथ अवग्रहस्य यदावारकं॑ कम तदव- 
अहावरणीयम । 

अवग्ृहीते तदविशेषाकांक्षणमीहा । एपा अनध्यवसायस्वरूपावग्रहजनितसंशयपृष्ठ- 
भाविनी, का लरूप॑ कि बलाका पताकेति संशयानस्य इंहोत्पत्ते:। न चाविशदावग्रहएृष्ठ- 
भाविन्येव इंहेति निपमः, विशदावग्रहेण पुरुषोड्यमिति अवगृहीते5पि वस्तुनि किमये दाक्षि- 
णात्यः किमुदीच्य इति संशयानस्य इंहाप्रत्ययोत्पत्युपलम्भात्‌ । संशयप्र्ययः क्वान्तःपतेत्‌ ९ 
ईहायाम्‌ । कुतः ? ईंहाहेतुत्वात्‌ । तदपि कुतः ? कारणे कार्योपचारात्‌ । वस्तुतः पुनरवग्रह 
एवं । का ईहा नाम ? संशयादूध्वेमवायादधस्तात॑ मध्यावस्थायां वर्तमानः विमशोत्मकः 
प्रययः हेलवष्टम्भबलेन समुत्पधयमानः इंहेति भण्यते । नानुमानमीहा, तस्य अनवगहीताथे- 
विषयलात्‌ । न च अवग्ृहीतानवगहीतार्थविषययो: ईंहानुमानयोरेक्लम , भिन्नाधिकरणयो- 
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* यह घट है, यह घट है” ऐसा ज्ञान होना अवग्रह है। जहां घटादिके विना रूप, दिशा और 
आकार आदि विशिष्ट वस्तुमात्र ज्ञानके द्वारा अनध्यवसाय रूपसे जानी जाती है वहां भी अबग्रह 
ही है, क्योंकि, अनवगृहीत अर्थम ईहादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी तरह शेष 
इन्द्रियोंका भी अवग्रह् कहना चाहिये। इस अवग्रहका जो आवारक कर्म है वह अवग्रहा- 
बरणीय कर्म हैं। 

अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थम उसके विशेपके जाननेकी इच्छा होना ईहा है। यह 
अनध्यवसायस्वरूप अबग्रहसे उत्पन्न हुए संशयके पीछे होती है, क्योंकि शुक्ल रूप क्या बलाका हैं 
या पताका है, इस प्रकार संशयको प्राप्त हुए जीवके ईह्ाकी उत्पत्ति होती है। अविशद अवग्रहके 
पीछे होनेवाली ही ईहा है, ऐसा कोई एकानत नियम नहीं है; क्‍योंकि, विशद अवग्रहके द्वारा 
* यह पुरुष है! इस प्रकार ग्रहण किये गये पदार्थमें भी “क्या यह दाक्षिणात्य है या उदीच्य है?, 
इस प्रकारके संशयको ग्राप्त हुए मनुष्यके भी ईहाज्ञानकी उत्पत्ति उपलब्ध होती है । 

शंका-- संशय प्रत्ययका अन्तर्भाव किस ज्ञानमें होता है ? 

समाधान-- इंहामें, क्योंकि वह ईह्ाका कारण है । 

शका-- यह भी क्‍यों: 

समाधान--- क्‍योंकि कारणमें कायेका उपचार होनेसे । वस्तुतः बह संशय प्रत्यय॑ 
अबग्रह ही है । 

शंका-- ईहाका क्‍या स्वरूप है ! 

समाधान--- संशयके बाद और अवायके पहले बीचकी अवस्थामें विद्यमान तथा हेतुके 
अवलूम्बनसे उत्पन्न हुए विमशेरूप प्रत्ययको ईहा कहते हैं । 

ईहा अनुमानज्ञान नहीं है, क्योंकि अनुमानज्ञान अनवगृहीत अर्थको विषय करता है। और 
अवगृहीत अर्थको विषय करनेवाले इहाज्ञान तथा अनवगृहीत अर्थको विषय करनेवाले अनुमानको 
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१ अ-आपत्यो; “मवाय।धारात्‌ ?, काप्रतो (-मबायाघारात्‌ ?, ताप्रतो “मवायाघा ( दा ) रात ? 
हति पाठ: | 
छ, १३-२८ 


२१८] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ९, रै३. 


स्तद्विरोधात्‌ । किं. च- नानयोरेक्वम, स्वविषयादभिन्न-भिन्नर्टिंगजनितयोरेक्वविरोधात्‌ । 
न च संरायज्ञानवत्‌ वस्त्वपरिच्छेदकत्वादीहाज्ञानमप्रमाणम्‌ , ग्रहीतवस्तुन इंहाज्ञानस्य दाक्षि- 
णात्योदीच्यविषयटिंगावगन्तुस्तद्सम्भवतो 5प्रमाणत्वविरोधात्‌ । न चाविशदावग्रहपृष्ठभा विनी 
इहा अग्रमाणम, वस्तुविशेषपरिच्छित्तिनिमित्तभमृताया: परिच्छिन्नतदेकदेशायाः संशय- 
विपयेयज्ञानाभ्यां व्यतिरिक्तायाः अग्रमाणत्वविरोधात्‌ । अनध्यवसायरूपत्वादग्रमाणमिति 
चेत- न, संशयच्छेदनस्वभावायाः मल न्‍्याया त्रिभुवनगत- 
वस्तुम्यः शौक्ल्यमाकृष्य एकस्मिन वस्तुनि पग्रतिष्टापयिषोरप्रमाणलविरोधात्‌ । एतस्याः 
आवारकं कम इंहावरणीयम । 

स्वगतलिंगविज्ञानात संशयनिराकरणद्वारेणो त्पन्ननिणेयोइबायः । यथा उत्पतन-पश्ष- 
विक्षेपादिभिबेलाकापंक्तिरवियं न पताकेति, वचनश्रवणतो दाक्षिणात्यें एवायं नोदोच्य 
इति वा | एतस्य आवारकं यत्‌ कम तदवायावरणीयम्‌ । अवेतस्यथ कालान्तेरे अविस्मरण- 


एक मानना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न अधिकरणवाले होनेसे इन्हें एक माननेमें विरोध आता है। 
इनके एक न होनेका यह भी एक कारण है कि ईहाज्ञान अपने विषयसे अभिन्नरूप- 
लिंगसे उत्पन्न होता है और अनुमानज्ञान अपने विषयसे भिन्नरूप लिंगसे उत्पन्न होता है, 
इसलिये इन्हें एक माननेमें विरोध आता है। संशयज्ञानके समान वस्तुका परिच्छेदक नहीं होनेसे 
ईहाज्ञान अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, इंहाज्ञान वस्तुक्को ग्रहण करके 
प्रवृत्त होता है और दाक्षिणात्य व उदीच्य विषयक लिंगका उसमें ज्ञान रहता है; इसलिये उसमें 
अप्रमाणता सम्मव न होनेके कारण उसे अप्रमाण माननेमें विरोध आता है। अविशद अवग्रहके 
बाद होनेवाली ईहा अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि वह वस्तुविशेषकी परि- 
चिछत्तिका कारण है ओर बह वस्तुके एकदेशको जान चुकी है तथा वह संशय और विपयेय ज्ञानसे 
भिन्न है। अतः उसे अग्रमाण माननेमें विरोध आता है। वह अनध्यवसायरूप होनेसे अग्रमाण 
है, यह कहना भी टीक नहीं है; क्योंकि संशयका छेदन करना उसका स्वभाव है, शुक्लादि 
विशिष्ट वस्तुको सामान्यरूपसे वह जान लेती है तथा त्रिभुबनगत बस्तुओंमेंसे शुक्लताको ग्रहण 
कर एक वस्तुमे प्रतिष्ठित करनेकी वह इच्छुक है; इसलिये उसे अप्रमाण माननेमें विरोध 
आता है। इसका आवारक कम ईहावरणीय कम है। 

स्वगत लिंगका ठीक तरहसे ज्ञान हो जानेके कारण संशय ज्ञानके निराकरण द्वारा उत्पन्न 
हुआ निणैयात्मक ज्ञान अवाय है। यथा--ऊपर उड़ना व पंखोंको हिलाना-डुछलाना आदि चिन्होंके 
द्वारा यह जान लेना कि यह बलाकापंक्ति ही है, पताका नहीं हैं । या बचनोंके सुननेसे ऐसा 
जान लेना कि यह्द पुरुष दाक्षिणात्य ही है, उदीच्य नहीं है; यह अवायज्ञान है। इसका आवारक 
जो कर्म है वह अवायावरणीय कर्म है। 

जाने हुए पदार्थके कालान्तरमें विस्मरण नहीं होनेका कारणभूत ज्ञान घारणा है। 
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१ प्रतिषु ' गंतु तदसंभबतो ? इति पाठः। २ ताप्रतों ईहा, अप्रमाणवस्तु ” इति पाठ । ३ प्रतिषु 
“रूपत्तात्मरमाणमिति ” इति पाठः॥ ४ अ-आ-का प्रतिषु  प्रतितिष्ठापयिघो> इति पाठ:। ५ ताप्रतौो 
८ बचनश्रवणतः, दाक्षिणात्य” इति पाठः। 


«, ५, २४. ] पयडिअणिओगदारे आभिणिबोहियणाणावरणपरूवणा [ २१९ 


कारणं ज्ञानं धारणा, यथा सेवेयं बलाका पृवोह्ने यामहमद्राक्षं इति । एतस्यावारकं कमे 
घारणावरणीयम्‌। न च फलज्ञानलादी हादी नामग्रामाण्यम्‌ , दशेनफलस्य अवग्रहस्याप्यप्रामाण्य- 
प्रसंगात , सर्वेस्य विज्ञानस्य कार्यरूपस्थेवोपलैम्भात्‌ । न ग्ृहीतग्राहित्वादप्रामाण्यम्‌ , सबौत्मना 
अग्ृह्दीतग्राहिणो बोधस्यानुपलम्भात। न च ग्रह्दीतग्रहणमग्रामाण्यनिबन्धनम्‌ , संशय-विपयया- 
नध्यवसायजातिरेव अग्रमाणल्वोपलम्भात्‌ । 
ज॑ त॑ ओग्गहावरणीयं णाम कम्म॑ त॑ दुविहं अत्थोग्गहा- 

वरणीयं चेव वंजणोग्गहावरणायं चेवें ॥ २४ ॥ 
यथा--यह ज्ञान होना कि वही यह बलाका है जिसे प्रातःकाल हमने देखा था, धारणा है। 
इसका आवारक कर्म धारणावरणीय कम है । 

फलज्ञान होनेसे ईहादिक ज्ञान अप्रमाण हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा 
माननेपर अवग्रहज्ञानके भी दर्शनका फल होनेसे अग्रमाणताका प्रसंग आता है। दूसरे सभी 
ज्ञान कार्यरूप ही उपलब्ध होते हैं, इसलिये भी ईहादिक ज्ञान अप्रमाण नहीं हैं | ईहादिक ज्ञान 
गृहीतग्राही होनेसे अग्रमाण हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि, सर्वात्मना अगृहीत अर्थको 
ग्रहण करनेवाला कोई भी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता हैं। दूसरे गृहीत अर्थको ग्रहण करना, यह 
अप्रमाणताका कारण भी नहीं है; क्योंकि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूपसे जायमान कज्ञानोंमें 
ही अप्रमाणता देखी जाती है। 

विशेषार्थ-- यहां दर्शन, अवग्रह और ईहाके स्वरूपपर विशद प्रकांश डाछा गया है। 
इससे कई प्रइनोंका समाधान हो जाता है। पहले दर्शन होता है। दर्शन क्या है, इसका खुलासा 
करते हुए बतलाया है कि पदार्थको जाननेकी भीतर जो अन्‍न्तर्मुखी प्रवृत्ति होती है और जिसमें 
अन्तमुहृत काल लगता है वह दर्शन है। दर्शन और ज्ञानकी कार्यमर्यादाके विषयमें विवाद है। 
पदार्थके आकार आदिको न ग्रहण कर “ है! इस रूपसे जो सामान्य ग्रहण होता है वह दरशैन 
है और आकार आदिके साथ जो ग्रहण होता है वह ज्ञान है। दर्शन और ज्ञानकी एक ऐसी 
व्याख्या की जाती है, किन्तु वीरसेन स्व्रामी इस व्याख्यासे सहमत नहीं है। वीरसेन स्वामी 
आत्रप्रत्ययको दर्शन और परप्रत्ययको ज्ञान कहते हैं। इसी आधारसे उन्होंने दशनकी उक्त 
व्याख्या की है। अनन्तर विषय-विषयीका सम्पात होनेपर अवग्रहज्ञान होता है| पदार्थका चाहे 
विशद ग्रहण हो चाहे अविशद ग्रहण हो, जो प्रथम ग्रहण होता है वह अबग्रह है । यह कहीं 
कहीं अनध्यवसायरूप होता है और कहीं कहीं रूप आदि विशेषके परिज्ञानके साथ होता है। 
इसके बाद संशय हो सकता है, पर इस संशय ज्ञानका अवग्रहज्ञानमें ही अन्तभौव होता है। 
यहां वीरसेन स्वामी अनध्यवसाय ओर संशय दोनोंको अवग्रह् रूप मानते हैं । 


अवग्रहावरणीय कर्म दो प्रकारका हे--अर्थावग्रहावरणीय और व्यश्नावग्रहा- 
बरणीय ॥ २७ || 


१ ताप्रती “एतस्या आवारकं ! इति पाठ:;। २ अ-आ-काप्रतिषु कार्य रूपस्यैदोप- ', ताप्रतौ 
| काये, रूपस्येवो प-! इति पाठ:। ३ से कि ते उगहे ? उगाहे दुविद्े पण्णत्ते। तं जहा- अत्युग्गहि 
कर वंजणुग्गहे अ। ने, सू. २८. द 


२२० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, २४. 


को5थोवग्रह: ? अग्राप्ताथग्रहणमर्थावग्रह: । को व्यंजनावग्रह: ? ग्राप्ताथेग्रहणं व्यंजना- 
वग्रह; । न स्पष्टग्रहणमथोवग्रहः, अस्पष्टप्रहणस्य व्यंजनावग्रहत्वप्रसंगात्‌ । भवतु चेत- न, 
चक्षुष्यप्यस्पष्टअरहणदशैनतो व्यंजनावग्रहस्य सत्त्वग्रसंगात्‌ । न चेवम, “न चक्षुरनिन्द्रिया- 
भ्यामे ” इति तत्र तस्य ग्रतिषेधात । नाशुग्रहणमथोवग्रह:, शनैग्रेहणस्य व्यंजनावग्रहत्वप्रसं- 
गात्‌ । न चैवम, शनेग्रोहिणश्रक्षुपी5पि व्यंजनावग्रहग्रसंगात्‌, क्षित्राक्षिग्रविशेषणाम्यां 
विना पदत्रिंशत-त्रिशतभंगानुलत्तेश्व | मनश्क्षुभ्यों व्यतिरिक्तिषिन्द्रयेष्वप्राप्ताथेग्रहणं नोपलभ्यत 
इति चेत- न, धवस्य अप्राप्तनिधिग्राहिण उपलम्भात , अलाबूवस्यादीनामग्राप्तवृत्तिवृक्षादि- 
ग्रहणोपलम्भात्‌ । अथोवग्रहस्य यदावारकं कम तदथोवग्रहावरणीयम्‌ । व्यंजनावग्रहस्य 
यदावारक तद व्येजनावग्रहावरणीयम्‌ । 

शंका-- अर्थावग्रह कया है ! 

समाधान--- अप्राप्त अथैका ग्रहण अर्थावग्रह है । 

शंका--- व्यंजनावग्रह क्‍या है ? 

समाधान-- प्राप्त अ्थका ग्रहण व्यंजनावग्रह है । 

स्पष्ट ग्रहणका नाम अर्थावग्रह है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेपर अस्पष्ट 
प्रहणके व्यंजनावग्रह होनेका प्रसंग आता है। 

शंका-- ऐसा हो जाओ : 

समाधान-- नहीं, क्योंकि चक्षुसे भी अस्पष्ट ग्रहण देखा जाता हैं, इसलिये उसे 
व्यज्ञनावग्रह होनेका प्रसंग आता है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि “ चक्षु और मनसे व्यञ्जनावग्रह 
नहीं होता ? इस सूत्रमें उसका निषेध किया है । 

आशु ग्रहणका नाम अर्थावग्रह है, यह कहना भी टीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेपर 
धीरे धीरे ग्रहण होनेको व्यञ्जनावग्रहत्वका प्रसंग आता है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेपर धीरे धीरे ग्रहण करनेवाला चाक्षुप अवग्रह भी व्यञ्जनावग्रह हो जायगा | तथा क्षिप्र 


और अक्षिप्र ये विशेषण यदि दोनों अबग्रहोंको नहीं दिये जाते हैं तो मतिज्ञानके तीन सी छत्तीस 
मेद नहीं बन सकते हैं । 

शंका--- मन और चक्षुके सिवा शेष चार इन्द्रियोंके द्वारा अग्राप्त अथेका ग्रहण करना 
नहीं उपलब्ध होता है ! 

समाधान--- नहीं, क्योंकि घव वृक्ष अग्राप्त निधिको ग्रहण करता हुआ देखा जाता है 
ओर तृबड़ीकी लता आदि अगप्राप्त बाड़ी व वृक्ष आदिको ग्रहण करती हुईं देखी जाती हैं । इससे 
शेप चार इन्द्रियां भी अग्राप्त अर्थको ग्रहण कर सकती हैं, यह सिद्ध होता है। 


अथौवग्रहका जो आवारक कम हैं वह अर्थावग्रह्मवरणीय कम है और व्यअञ्जनावग्रहका जो 
आवारक कम है वह व्यञ्जनावग्रह्मवरणीय कर्म है । 

१ त. सू, १-१९, २ अ-आ-काप्रतिषु “ मंगानुसत्तेश्रक्षुभ्यों ! इति पाठ।। ३ ताप्रतो “ भात्यबू:? 
इति पाठ: | 
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जे तं अत्थोग्गहावरणीयं णाम कम्म तं थप्पं ॥ २५ ॥ 
कुतः ? तस्य पश्चाद वण्यैमानत्वात्‌ । 
ज॑ त॑ वंजणोग्गहावरणीय णाम कम्मं तं चउब्विहं- सोर्दि- 
दियवेजणोग्गहावरणायं घार्णिदियवंजणोग्गहावरणीयं जिब्भिदिय- 
वंजणाग्गहावरणीयं फासिदियवंजणोग्गहावरणीयं चेव॑ ॥ २६ ॥ 
एत्य सोदिंदियस्स विसओ सद्दो । सो छब्विहों तद-विदद-घण-सुसिर-घोस-भास- 
मेणण । तत्थ तदो णाम वींगा-तिसरि-आलावणि-वब्बीस-खुक्खुणादिजणिदों । वितदो 
णाम भेरी-मुर्दिग-पट्हादिसमुब्भूदो | घणो णाम जयर्घटादिघणदव्वाणं संघादुद्ठाविदों । 
सुसिरों णाम वेस-संख-काहलादिजणिदों । घोसो णाम धस्समाणदव्वजणिदो। भासा दुविहा- 
अक्खरगया अणक्खरगया चेदि । तत्य अणक्खरगया बीईंदियप्पहुडि जाव असण्णिपंचि- 
दियाणं मुहसमुब्भूदा बाल-मृअसण्णिपंचिंदियभासा चें । तत्थ अक्खरगया अणुवधार्दिदिय- 


जओ अर्थाषग्रद्दयाधरणीय कमे है उसे स्थगित करते हैं ॥ २५ ॥ 

क्योंकि, उसका आगे वणेन करेंगे। 

जो व्यखनाथग्रहाघरणीय कमे है वह चार प्रकारका है-शभोत्रेन्द्रियध्यज्जनावग्रहा- 
घरणीय, प्राणेन्द्रियव्यञ्जननावग्रहावरणीय, जिह्ढेन्द्रियव्य अनावग्रद्ाधरणीय और स्पशेने- 
रिद्रियव्य जनाधग्रहावरणीय ॥ २६ ॥ 

यहां श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है। वह छह प्रकारका है--- तत, वितत, घन, सुषिर, घोष 
और भाषा । वीणा, त्रिसरिक, आलछापिनी, वग्वीसक और खुक्खुण आदिसे उत्पन्न हुआ शब्द तत 
है। भेरी, मृदड़ ओर पटह् आदिसे उत्पन्न हुआ शब्द वितत है। जयघण्टा आदि ठोस द्रब्योंके 
अभिघातसे उत्पन्न हुआ शब्द घन है। वंश, शंख और काहल आदिसे उत्पन्न हुआ शब्द सुषिर 
है। घरेणको ग्राप्त हुए द्रव्यसे उत्पन्न हुआ शब्द घोष है। भाषा दो प्रकारकी है--अक्षरात्मक 
और अनक्षरात्मक | द्वन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पजञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके मुखसे उत्पन्न हुई भाषा 
तथा बारूक और मूक संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी भाषा भी अनक्षरात्मक भाषा है। उपघातसे रहित 


बेंजणुग्गहदे जिव्भिदियवंजणुग्गहे फासिंदिअवंजणुगाहे | से ते बंजणुग्गहे | ने. सू. २९. २ अ-आा ताप्रतिषु 
५ आलावर्णिव्वविस ?, काप्रती ( आलाबणिवब्विस- ? इति पाठ:। वब्वीस-बंस-तिसरिय-वीणा ** ॥ पउठम- 
११३-११. ३ तन्न चमेतनननिमित्तः पृष्कर-भेरी-ददुरादिप्रभवस्ततः॥ स., सि. ६-२४. तज्र चर्मतन- 
नात्ततः पुष्कर-भेरी-ददुरादिप्रभव:॥ त. रा, ५, २४, ६. ततं तंत्रीगतं तेषामनवद्ध हि पौष्करम्‌। घन 
ताल्स्ततो वंशस्तथैत्र सुषिराख्यया || ह. पु. १९-१४३. ततं वीणादिकं शेय विततं पटद्ादिकम्‌। 
घने तु कंसताछादि सुषिरं वंशादिक विदुः॥ पंचा. ( तात्पर्यब्त्ताबुद्धृुतम्‌ ) ७९. ततं वीणादिकं 
वाय्मानद्धं मुरजादिकम्‌ | वंशादिक तु शुपिरं कांस्यताछादिकं घनम्‌॥। चतुविधमिद बाद्यवादित्रातोद्य- 
नामकम्‌। अमर, ( नाख्यवगं: ) ४-५. ४ तंत्रीकृतवीणा-सुघोषादिसमुदूभबो विततः। स, सि. ५-२४. 
त. रा, ५, २४, ६. ५ ताल्घंटालालनायभिघातजो घनः ॥ स. सि. ५-२४. त. रा, ५, २४, ६. 
६ वंश-शंखादिनिमित्त: सौषिरः | स. सि, ५-२४. त. रा, ५, २४, ६. ७ अनक्षरात्मको द्वीन्रियादीनाम- 
तिशयशामस्वरूपप्रतिपादनहैतु: | स. सि. ५,२४. त, रा, ५, २४, ३, अनक्षगत्मको हीन्द्रियादिशब्दरूपो 
दिव्यध्वनिरूपश्व | पंचा, ( ता. बृ, ) ७९, 


२२२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, २६. 


सण्णिपंचिंदियपजञ्त्तभास । सा दुविहा- भासा कुभासा चेदि । तत्य कुभासाओ कीरँ- 
पारसिय-सिंघल-वव्वरियादीणं विणिग्गयाओ सत्तसयभेदभिण्णाओ । भासाओ पुण अट्ठारस 
हवंति तिकुरुक-तिला्ढ-तिमरहट्ट-तिमालव-तिगउठ॒ड-तिमागघमासभेदेण । एत्थ उवउजंतीगाहा- 
तद विददों घण सुसिरो घोसो भासा त्ति छब्विह्ो सदो। 
सो पुण सददो तिविहों संतो घोरो य मोधो ये ॥ १॥ 

._एदेसि सोदिंदियविसयाणं सद्दाणं सोर्दिदियस्स य संजोगादो ज॑ पढमसुप्पण्णं णाणं 
पुद्ं-पविट्टोगाढअंगांगिभावगद्सदविसय॑ सोदिंदियवंजगोग्गहो णाम । अण्णत्युणपण्णाणं 
छब्विहाणं पि सद्दाणं कण्णछिदेसु पविसिय सोर्दिदियभावेण खओवसमं गदजीवपदेसेस 
संबद्धाणं ज॑ गहणं सो सोर्दिदियवेजणोग्गहो त्ति भणिदं होदि । सदद-पोग्गला समगुप्पत्ति 
पंद्सादों उच्छलिय दसदिसासु गच्छमाणा उक्कस्सेण जाव लोगंत॑ ताव गच्छंति । कुदो एं 
णब्वदे ? सुत्ताविरुद्धाइरियवयणादो । ते कि सब्वे सदृ-पोग्गठा लोगंते गच्छेति आहो ण 
सन्वे इदि पुच्छिदे सब्बवे ण गच्छंति, थोवा चेव गच्छंति | ते जहा- सदृपज्ञाएण परिणदपदेसे 
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इन्द्रियोवाले संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी भाषा अक्षरात्मक भाषा है। वह दो ग्रकारकी है--- 
भाषा और कुमाषा | उनमें कुमाषायें काश्मीर देशवासी, पारसीक, सिंहल और वरवरिक आदि 
जनोंके [ मुखसे | निकडी हुई सात सी भेदोंमें विभक्त हैं। परन्तु भाषायें तीन कुरुक भाषाओं 
तीन छाढ भाषाओं, तीन मरहठा भाषाओं, तीन मालव भाषाओं, तीन गोड़ भाषाओं, और तीन 
मागघ भाषाओंके मेदसे अठारह होती हैं। यहां उपयुक्त गाथा-- 

शब्द छह प्रकारका है-- तत, वितत, घन, सुपिर, घोष और भाषा | पुनः वह शब्द तीन 
प्रकारका है-- प्रशस्त, घोर और मोघ ॥ १ ॥ 

श्रोत्र इन्द्रियके विषयभूत इन शब्दों और श्रोत्र इन्द्रियके संयोगसे स्पृष्ट, प्रविष्ठ और अवगाढ 
रूप अंगांगिभावको प्राप्त हुए शब्दको विषय करनेवाला जो सर्वप्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
श्रोत्रेन्द्रियव्यश्ननावग्रह है। जो छहों प्रकारके शब्द अन्यत्र उत्पन्न हुए हैं और जो कणैप्रदेशोंमें 
प्रवेश करके श्रोत्रेन्द्रियमावरूपसे क्षयोपशमको प्राप्त हुए जीवग्रदेशोंसे सम्बद्ध हैं उनका जो 
'प्रहण होता है वह श्रोत्रेन्द्रियव्यञ्ननावग्रह है, यह उक्त कथनका तात्परय है। शब्द-पुद्टल अपने 
उत्पत्तिप्रदेशमे उछलछकर दसों दिशाओंमें जाते हुए उत्कृष्ट रूपसे लोकके अन्त भाग 
तक जाते हैं । 

शंका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-- वह सूत्रके अविरुद्ध व्याख्यान करनेवाले आचार्योंके वचनसे जाना जाता हैं। 

शका--- क्‍या वे सब शब्द-पुद्टल लोकके अन्त तक जाते हैं या संब नहीं जाते ? 

समाधान-- सब नहीं जाते हैं, थोड़े ही जाते हैं। यथा--शब्द पर्यायसे परिणत हुए 


१ अक्षरीकृतः शासत्राभिव्यंजकः संस्कृत-प्राकृतविपरीतमेदादारय-म्लेच्छव्य वहारदेतु:। स. सि. ५-२४ 
ते, रा. ५, २४, ३. अक्षरात्मकः संस्कृत-प्राकृतादिरूपेणाय॑-म्लेच्छ भाषदितुः। पंचा. ( ता, बू. ) ७९ 
२ ताप्रती ' किर! इति पाठ:। ३ प्रतिषु “तिकुदुकतिलाद ? इति पाठ: । ४ प्रतिषु ' घणसद्दो” इति 
पाठः। ५ काप्रतो “ घोरो य मोधो य ', ताप्रती “घोरो य मूढो य? इति पाठः॥ ६ काप्रतौ “ घड ! 
ताप्रती ' घट्ट ” इति पाठः । हे 
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अणंता पोग्गला अबट्ठा्ं कुणंति । बिदियागासपदेसे तत्तो अणंतगुणहीणों । तैदियागास- 
पदेसे अणंतगुणहीणा । चउत्थागासपदेसे अणंतगुणहीणा । एबमणंतरोवणिधाएं अणंतगुण- 
हीणा होदूण गच्छंति जाव सव्वदिसासु वादवलयपेरंतं पत्ता त्ति। परदो किण्ण गच्छंति १ 
धम्मात्यिकायाभावादों । ण च सब्वे सद-पोग्गठा एगसमएण चेव लोगंतं गच्छंति त्ति 
णियमो, केसिं पि दोसमए आद्दि कादूण जहण्णेण अंतोमुहुत्तकालेण लोगंतपत्ती होदि त्ति 
उबदेसादों | एवं समय पडि सदृपज्ञाएण परिणदपोग्गलाणं गमणावद्ठाणाणं परूवणा 
कायव्वा । उत्ते च-- 
पभवच्चुदस्स भागा वट्ठांण णियमसा अणतों दु। 
पढमागासपदेसे बिदियम्मि अणंतगुणहीर्णों ॥ २ ॥ 
एत्य गाहाए अत्यो वुच्चदे- पभवच्चुदस्स भागा अणंता पढमागासपदेसे अवद्वा्ण कुणंति 

त्ति संबंधो कायव्वो । एवमुप्पत्तिपदेसादों आगच्छमाणा पोग्गला जदि समसेडीए आगच्छंति 
तो मिस्सयं सुणदि । मिस्सयमिदि कि उत्तं होदि ? परघादो अपरधादो च दुसंजोगेण 
प्रदेशमें अनन्त पुद्ठल अवस्थित रहते हैं। [ उससे लगे हुए ] दूसरे आकाशग्रदेशमे उनसे 
अनन्तगुणे हीन पुद्टल अवस्थित रहते हैं। तीसरे आकाशग्रदेशमें उनसे अनन्तगुणे हीन पुद्टल 
अवस्थित रहते हैं | चोथे आकारशग्रदेशमें उनसे अनन्तगुणे हीन पुद्ल अवस्थित रहते हैं । इस 
तरह थे अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा वातवलूय पर्यन्त सब दिशाओंमें उत्तरोत्तर एक एक प्रदेशके 
प्रति अनन्तगुणे हीन होते हुए जाते हैं । 

शुका-- आगे क्‍यों नहीं जाते हैं 

समाधान--- धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे वे वातवरूयके आगे नहीं जाते हैं । 
ये सब शब्द-पुद्कल एक समयमें ही लोकके अन्त तक जाते है, ऐसा कोई नियम नहीं है । 
किन्तु ऐसा उपदेश है कि कितने ही शब्द-पुद्कल कमसे कम दो समयसे लेकर अन्तर्मुह्र्त कालके 
द्वारा छोकके अन्तको प्राप्त होते हैं | इस तरह प्रत्येक समयमें शब्द प्यौयसे परिणत हुए पुद्लोंके 
गमन और अवस्थानका कथन करना चाहिये । कहा भी है-- 

उत्पत्तिस्थानमें च्युत हुए पुह्वलोंके अनन्त बहुभाग प्रमाण पुद्ठल नियमसे प्रथम आकाश- 
प्रदेशमें अवस्थान करते हैं । तथा दूसरे आकाशप्रदेशमें अनन्तगुणे हीन पुद्टल अवस्थान 
करते हैं ॥ २॥ 

यहां गाथाका अर्थ कहते हैं--- इस गाथाके पदोंका “ पभवच्चुदस्स भागा अणंता 
पढमागासपदेसे अबद्ठाणं कुणंति ” ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये। इस प्रकार उत्पत्तिप्रदेशसे 
आते हुए पुद्ठल यदि समश्रेणि द्वारा आते हैं तो मिश्रको छुनता है। 
..._ गुंका-- मिश्र ? ऐसा कहनेका क्‍या तात्पर्य है ! 
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१ वाक्यमिदं नोपलम्यते ताप्रती, २ त. सू, १०-८. ३ ताप्रतो ' णियमसा ( दो ) अणंता ? इति 
पाठ; । ४ अ-आ-काप्रतिषु  अरंतगुणवाणा ?, ताप्रतो * अणंतगुणबा ( ही ) णा? इति पाठ:। 


२२४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, २६. 


विवक्खियो मिस्सयं णाम । समसेडीए आगच्छमाणे सद्द-पोग्गले परघादेण अपरघादेण च॒ 
सुणदि । ते जहा- जदि परघादो णत्यि तो कंडुज्जुवाए गद्देणए कण्णछिद्दे पविट्टे सद-पोग्गले 
सुणदि । पराघादे संते वि सुणेदि, दो समसेडीदो पराधादेण उस्सेडिं गंतृण पुणो पराधादेण 
समसेडीए कण्णछिद्दे पविद्ठा्ं संद-पोग्गलाणं सवणुव॒लंभादो । उस्सेडिं गदसद-पोग्गले पुण 
पराघादेणेव सुणेदि, अण्णहा तेर्सि सवणाणुववत्तीदो । एत्य अण्णे आइरिया असदइ-पोग्गलेहि 
सह सुणेदि त्ति मिस्सपदस्स अत्यं परूवेंति। तण्ण घड़दे, असइ-पोग्गलाणं सोर्दिदियस्स 
अविसयाणं सवणाणुवत्तीदों । असद-पोग्गले ण सुणेदि, सद-पोग्गले चेव सुणेदि, किंतु 
असद-पोग्गल-सद्दे सुणेदि त्ति ण वोत्तं सक्षिज़दे, तस्स अणुत्तसिद्धीदों । कुदों ? सब्वपोग्गलेहि 
सव्वजीवरासीदो अणंतगुणेहि सब्बलोगो आउण्णो त्ति तंतजुत्तिसिद्वीए । उत्तं च-- 
भासागदसमसोेर्डे सदं जदि सुणदि मिस्सये सुणदि । 
उस्सेडिं पुण सद्दे सुणेदि णियमा पराधादे ॥ ३॥ क्‍ 
एदस्स सोर्दिदियवंजणोग्गहस्स जमावारयं कम्म ते सोर्दिदियवंजणोग्गहावरणीयं णाम । 
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समाधान--- परधात और अपरधात इस प्रकार द्विसंयोगरूपसे विवक्षित पुद्ठटल मिश्र 
कद्ठलाता है । 


समश्रेणि द्वारा आते हुए शब्द-पुद्वछोंको परघात और अपरधात रूपसे सुनता है। यथा-- 
यदि परघात नहीं है तो बाणके समान ऋजु गतिसे कणेछिद्रमें प्रविष्ट हुए शब्द-पुद्वछोंकों सुनता 
है । पराघातके होनेपर भी सुनता है तो समश्रेणिसे पराघात द्वारा उच्छेणिको प्राप्त होकर पुनः 
पराधात द्वारा समश्रेणिसे कणेछिद्रमें प्रविष्ट हुए शब्द-पुठ्ठलोंका श्रवण उपलब्ध होता है। 
उच्छेणिको प्राप्त रा पुद्वल पुनः पराघातके द्वारा ही सुने जाते हैं। अन्यथा उनका सुनना 
नहीं बन सकता हैं। 

यहांपर दूसरे आचार्य अशब्द-पुद्ठछोंके साथ सुनता है, ऐसा मिश्रपदका अथे कहते हैं । 
परन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि अशब्द-पुद्ठल श्रोत्रेन्द्रिके विषय नहीं होते; अतः उनका 
सुनना नहीं बन सकता है | अशब्द-पुद्ठछोंको नहीं सुनता हैं, किन्तु शब्द-पुह्वलोंको ही छुनता 
है। इसलिये अशब्द-पुद्टलरूप शब्दोंको सुनता है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है; क्‍योंकि यह विना 
कहे सिद्ध है । कारण कि सब पुद्ठलोंसे जो कि सब जीवराशिसे अनन्तगुणे हैं, सब लोक आपए्णे 
है, इस प्रकार आगम और युक्तिसे सिद्ध है। कहा भी है-- 

भाषागत समगश्रेणिरूप शब्दको यदि छुनता है तो मिश्रको ही छुनता है। और उच्छेणिको 
प्राप्त हुए शब्दको यदि सुनता है तो नियमसे पराघातके द्वारा सुनता है ॥ ३॥ 

इस श्रोत्रेन्द्रिय व्यञ्नावग्रहका जो आवारक कम है वह श्रोत्रेन्द्रियग्यञ्ञनावग्रहावरणीय 
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१ अ-आ-काप्रतिषु * सरणाणुबवत्तीदो ', ताप्रताी “सर (व ) णाणुवबत्तीदों) इति पाठः। 

२ काप्रतो ' आइरिया असदपोग्गले ण सुणेदि सद्दपोग्गले मिह्सपदस्सः इति पाठः। ३ का-ताप्रत्योः 

€ उम्ाणाणुबवत्तीदों ! इति पाठः ४ भासासमखेद्ीओ सहं ज॑ सुणइ मीसियं सुणह । वीसेढी पुण सहं सुणेइ 
“ऐैयमा पराघाए ॥ ने. खू. गाया ५. वि. भा. ३५१. 


५, ५, २७. ] पयडिअणिओगद्दारे अथोग्गहावरणीयपरूबणा [ २२५ 


सुगंधो दुग्गंधो च बहुभेयभिण्णो घार्णिदियविसओ । तेसु सुगंध [ दुग्गंध ] पोग्गलेसु 
आगंतृण अदिमुत्तय॑पुप्फसंठाणह्िदधाणिंदियम्मि पविट्टेसु जं॑ पढममुप्पज्दि सुगंध-दुग्गंध- 
दव्वविसयविण्णाणं सो घार्णिदियवंजणोग्गहो णाम । तस्स जमावारय कम्म॑ ते घार्णिदिय- 
वंजणोग्गहावरणीयं णाम । तित्त-कड॒व-कसायंविल-महुरद॒व्वाणि जिब्मिदियविसओ । तेसु 
दव्वेसु बउलपत्तसंठाणटद्विदजिब्भिदिएण बद्ध-पुदट्ट-पविद्ठअंगांगिभावगदसंबंधमुवर्गदेसु ज॑ रस- 
विण्णाणमुप्पज्नदि सो जिच्भिदियवंजणोग्गहों | णाम ]। तस्स जमावारयं कम्म ते जिब्मि- 
दियवंजणोर्गहावरणीयं णाम । ककक्‍्खड-मउअ-गरुअ-लहुअ-णिद्ध-ल्हुक्ख-सीदुण्हदव्वाणि 
फंसिंदियस्स विसओ । एदेसु दब्वेसु संपत्तफास्सिंदिण्सु जं॑ णाणमुप्पञ्नदि ते फासिदियवेजणो- 
ग्गहो णाम | तस्स जमावारयं कम्म॑ ते फार्सिदियवंजणोग्गहावरणीय णाम । चर्क्खिदिय- 
णोइंदिएसु वजणोग्गहो णत्यि, पत्तत्यग्गहणे तेसिं सत्तीए अभावादों । एवं वेजणोग्गहपरूवणा 
कदा तदावरणपरूवणा च । 


जे त॑ थप्पमरत्थोग्गहावरणीयं णाम कम्मं त॑ छब्विहं ॥ २७ ॥ 
कुदो ? सब्वेसु इंदिएसु अपत्तत्थग्गहणसत्तिसंभवादों | होदु णाम अपत्तत्थगहणं 
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कम है । 
अनेक प्रकारका सुगन्ध और दुगन्ध प्राणेन्द्रियका विषय है। उन सुगन्ध और दुर्गन्धवाले 
पुद्वछोके अतिमुक्तक फूछठके आकारवाडी प्राणेन्द्रियमें प्रविष्ट होनेपर जो सुगन्ध और दुगगन्ध 
द्रव्यविषयक प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्राणेन्द्रियन्यञ्जनावग्रह है। उसका आवारक जो 
कमे है वह प्राणेन्द्रियव्यञ्जनावग्रह्मवरणीय कमे है । 
तिक्त, कटक, कषाय, आम्ल ओर मधुर द्रव्य जिह्ना इन्द्रियके विषय हैं। उन द्रब्योंके 
बकुलपत्रके आकारवाली जिह्ा इन्द्रियके साथ बद्ध, स्पष्ट और ग्रविष्ट होकर अंगांगिभावरूपसे 
सम्बन्धको प्राप्त होनेपर जो रसका विज्ञान उत्पन्न होता है वह जिह्लेन्द्रियव्यश्जनावग्रह है। 
उसका जो आवारक कम है वह जिह्लेन्द्रियग्यञ्जनावग्रह्मवरणीय कम है। कर्कश, मझदु, गुरु, 
लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण द्रव्य स्पशेन इन्द्रियके विषय हैं। इन द्वब्योंके स्पशेन 
इन्द्रियके साथ सम्बन्धको प्राप्त होनेपर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्पशनेन्द्रियव्यञ्नावग्रह है। 
उसका आवारक जो कम है वह स्परनेन्द्रियव्यञ्ञनावग्रहमवरणीय कर्म है। चक्षु इन्द्रिय और 
नोइन्द्रिय इन दोनोंमें व्यञ्ञनावग्रह नहीं होता, क्योंकि, प्राप्त अर्थको ग्रहण करनेकी उनकी शक्ति 
नहीं पाई जाती | इस प्रकार व्यञ्ञनावग्रह और उसके आवरण कमकी प्ररूपणा की । 
जो अर्थावग्रह्ववरणीय कर्म स्थगित कर आये थे वह छह प्रकरका है ॥ २७॥ 
क्योंकि, सभी इन्द्रियोंमें अग्राप्त अर्थके ग्रहण करनेकी शक्तिका पाया जाना सम्मव है। 
शुका-- चक्षुइन्द्रिय और नोइन्द्रियके अग्राप्त अर्थका ग्रहण करना रहा आवे, किन्तु 
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१ काप्रतो * आदीमरुत्तय ? इति पाठः। 
छ, १३-२९ 


२२६ ] छक्‍्खंडागमें वग्गणा-खंडं [ «५, ५, २७. 


यस्से अपत्तणिहिग्गहणुवलंभादो । तदुवलंभो च तत्य पारोहमोच्छणादुवलब्भदे । सेसिंदियाण- 
मपत्तत्यगहणं कुदोवगम्मदे ? जुत्तीदो । ते जहा- घार्णिदिय-जिच्भिदिय-फार्सिदियांणमु- 
क्कस्सविसओ णव जोयणाणि । जदि एदेसिमिंदियाणमुक्कस्सलओवसमगदजीबो णवसु 
जोयणेसु द्विददब्वेहिंतो विप्पडियँ आगदपोग्गलाणं जिच्भा-धाण-फार्सिदिएसु ठग्गाणं रस- 
गेध-फासे जाणदि तो समंतदो णवजोयणब्मंतरद्विदग्र्भक्खर्ण तस्गंधधभणिदअसाद च 
तस्स पसज्जेज़ | ण च एवं, तिव्विदियक्खओवसमगदचक्‍क्कवड्टीणं पि असायसायरंतोपवेस- 
प्पसंगादो । किंच- तिव्वलओवसमगदजीवाणं मरणं पि होजज, णवजोयणब्भमंतरद्धियविसिण 
जिब्माए संबंधेण घादियाणं णवजोयणब्मंतरट्टिदअग्गिणा दज्झमाणाणं च जीवणाएुववत्तीदो । 
कि च-ण तेसिें महुरभोय्णं पि संभवदि, सगक्खेत्तंतोड्ियतियदुअ-पिचुंमंदकड॒इरसेण 
मिलिददुद्धस्स महुरत्ताभावादो । तम्हा सेसिंदियाणं पि अपत्तग्गहणमत्यि त्ति इच्छिदव्वं । 
छण्णं पि अत्थोग्गहावरणीयाणं णामणिददेसट्टमुत्तरसुत्त भगदि--- 


शेप इन्द्रियोंक वह नहीं बन सकता; क्योंकि, वे अग्राप्त अथैको ग्रहण करती हुई नहीं 
उपलब्ध होती हैं ? 
समाधान-- नहीं, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें स्पशन इन्द्रिय अग्राप्त निधिको ग्रहण करती हुई 
उपलब्ध होती है, ओर यह बात उस ओरे प्रारोहको छोड़नेसे जानी जाती है। 
शंका-- शेष इन्द्रियां अग्राप्त अर्थको ग्रहण करती हैं, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 
समाधान--- युक्तिसे जाना जाता है | यथा--प्राणेन्द्रिय, जिह्ेन्द्रिय ओर स्पशैनेन्द्रियका 
उत्कृष्ट विषय नी योजन है। यदि इन इन्द्रियोंके उत्कृष्ट क्षयोपशमको प्राप्त हुआ जीव नी योजनके 
भीतर स्थित द्रव्योमेंसे निकलकर आये हुए तथा जिह्ा, प्राण ओर स्पशेन इन्द्रियसे लगे हुए 
पुद्वलोंके रस, गन्ध और स्पशको जानता है तो उसके चारों ओरसे नी योजनके भीतर स्थित विष्टाके 
भक्षण करनेका और उसकी गन्धके सूंघनेसे उत्पन्न हुए दुःखका प्रसंग ग्राप्त होगा। परन्तु ऐसा है 
नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर इन्द्रियोंके तीत्र क्षयोपशमको प्राप्त हुए चक्रवर्तियोंके भी असातारूपी 
सागरके भीतर प्रवेश करनेका प्रसंग आता है। दूसरे, तीत्र क्षयोपशमको प्राप्त हुए जीवोंका मरण 
भी हो जायगा, क्योंकि, नी योजनके भीतर स्थित विषका जिह्दाके साथ सम्बन्ध होनेसे धातको ग्राप्त 
हुए और नी योजनके भीतर स्थित अग्निसे जल्ते हुए जीवोंका जीना नहीं बन सकता है। तीसरे, 
ऐसे जीवोंके मधुर मोजनका करना भी सम्मव नहीं है, क्योंकि, अपने क्षेत्रके भीतर स्थित तीखे 
रसवाले दक्ष और नीमके कटुक रससे मिले हुए दूधमें मघुर रसका अभाव हो जायगा । इसीलिये 
शेष इन्द्रियां भी अग्राप्त अर्थकों ग्रहण करती हैं, ऐसा स्वीकार करना चाहिये | 
अब छहों अर्थागग्रद्गावरणीयोंका नामनिर्देश करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


१ काग्रती 'सोद्दिय6त ', ताप्रतो “सोदि ( पारस ) दियस्स ? इति पाठः। २ काप्रती “ सोर्दि- 
दियाण-?, ताप्रतो (सोदि (पासि ) दियाण-” इति पाठ;। ३ अ-आ-ताप्रतिषु “विप्पद्दिय ?, काप्रतो 
' विष्यदिय ? इति पाठ: । ४ अप्रतो “ गुद ?, आ-काप्रत्यो: “ गुड ” इति पाठ: । ५ काप्रतो “ तियदुअंचु-' 
इति पाठ: । का ताप्रत्योः “कड़्डुइ ? इति पाठ:। 


५, ९, २८. ] पयडिअणिओगद्दारे अत्थोग्गहावरणीयपरूवणा (२२७ 


चरक्खिंदियत्थोग्गहावरणीयं सोदिंदियअत्थोग्गहावरणीयं घार्णि- 
दियअत्थोग्गहावरणीयं जिब्भर्दियअत्थोग्गहावरणीयं फार्सिदिय- 
अत्थोग्गहावरणीयं णोइंदियअत्थोग्गहावरणीयं । त॑ सब्बं अत्थोग्ग- 
हावरणीयं णाम कम्म॑ ॥ २८ ॥ 
तत्य सण्णिपंचिंदियपज्त्तरसु चर्विखदियउक्कस्सअत्योग्गहो सत्तेताठसहस्स-बेसद- 
तेसट्रिजोयगाणि साहियाणि ओसरिय टिदअत्ये समुप्पज्दि ४७७२६३। ७। २० । 
असण्णिपंचिंदियपजत्तएस चक्खिंदियस्स अत्योग्गहविसओ उक्कस्सो ऊणसद्दिजोयण- 
सदाणि अट्ठुत्तराणि ५९०८ । चउरिंदियपज्त्तरसु चक्खिंदियअत्थोग्गहविसओ खेत्तालंबणो 
उक्कस्सओ ऊणतीसजोयणसदाणि चउवण्णजोयणब्भहियाणि २९५४ । चर्विंखदियादों 
एत्तियाणि जोयणाणि अंतरिय हिददव्वे ज॑ णाणमुप्पज्नदि सो चक्खिंदियअत्थोग्गहो । तस्स 
जमावरणं त॑ चर्विखदियअत्थोग्गहावरणीय णाम कम्म॑ | सण्णिपंचिंदयपज्जत्तएसु जवणालिय- 
संठाणसंठिदसोदिंदियअत्योग्गहविसओ खेत्तालंबणोी उक्कस्सओ बारहजोयणाणि १२। 
असण्णिपंचिदियपजत्तण्सु अद्ठधधणुसहस्साणि ८००० । एत्तियमद्धाणमंतरिय हविदसदग्गहणं 
सोदिंदियअत्थोग्गदहो णाम | एदस्स जमावारय कम्म॑ ते सोर्दिदियअत्योग्गहावरणीयं । 
सण्णिपंचिंदियपजत्तत्सु घार्णिदियस्स विसओ उक्कस्सओ खेत्तमओ णव जोयणाणि ९। 
चलश्लुइन्द्रियअर्थावश्रहावरणीय, श्रोत्रन्द्रियअर्थाघग्रद्दावरणीय, . घ्ाणेन्द्रियअर्थाव- 
ग्रहावरणीय, जिडेन्द्रियअथोवग्नहावरणीय, स्पशनेन्द्रियअर्थाबग्रहाघधरणीय और नोइन्द्रिय- 
अर्थावग्रह्ववरणीय; यह सब अर्थावग्रद्ववरणीय कम है ॥ २८ ॥ 
उनमेसे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें चक्षु इन्द्रियका उत्कृष्ट अथौवग्रह साधिक सेंतालीस 
हजार दो सौ त्रेठ ( ४७२६३३४७ ) योजन हटकर स्थित हुए पदार्थमें उत्पन्न होता है। 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें चक्षुइन्द्रिय सम्बन्धी अर्थावग्रहका उत्कृष्ट विषय पांच हजार नो सी 
आठ (५९०८ ) योजन है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्षेत्रल आल्म्बनसे चक्षुइन्द्रिय सम्बन्धी 
उत्कृष्ट अर्थावग्रहका विषय दो हजार नो सी चौवन ( २९५४ ) योजन है। चक्षु इन्द्रियसे इतने 
योजनका अन्तर देकर स्थित हुए द्रब्योंका जो ज्ञान होता है वह चक्षुइन्द्रिय-अर्थाग्ग्रह है। 
उसका जो आवारककम है वह चक्षुइन्द्रिय-अर्थावग्रह्मवरणीय कर्म है । ' 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकोंमे जोकी नालीके आकारसे स्थित श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी क्षेत्रके 
आश्रित उत्कृष्ट अर्थावग्रहका विषय बारह ( १२ ) योजन है । असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयौप्तकोंमें वह 
आठ हजार ( ८००० ) धनुष है। इतने क्षेत्रका अन्तर देकर स्थित हुए शब्दका ग्रहण करना 
श्रोत्रेन्द्रियअर्थावग्रह और इसका जो आवारक कम है बह श्रोत्रेन्द्रिय-अर्थावग्रहयवरणीय कम है । 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें प्राणेन्द्रिय सम्बधी उत्कृष्ट क्षेत्रतत विषय नी (९, ) योजन है । 
लिन हि बे वजन री रकम मो प ब 
अच्थुगादे घार्णिंदअअल्धुगहे जिव्मिदिअअत्युग्गदहे फार्सिदिअअत्थुग्गहे नोइंदिअअत्युग्गहे | नं. सू, ३०. 
२ अ-आप्रत्यो; २०१२७ का-ताप्रत्योः ( २७२० इति पाठ: | ३ ताप्रतो “ -पत्नत्तेसु ” इति पाठ; । 


२२८ ] छक्‍क्खंडागमे वर्गणा-खंड [ ५, ५, २८. 


असण्णिपंचिंदियपजत्तएसु चत्तारि घणुसदाणि ४०० । चदुरिंदियपजञ्जत्तएसु बेधणुस्सदाणि 
२०० । तेइंदियपञ्जत्तरसु एयं धणुस्सदं १०० । घार्णिदियादो उक्कस्सखओवसम गदादो 
एत्तियमद्धाणमंतरिय ट्िददव्वम्मि ज॑ गंधणाणमुप्पज्दि सो घार्णिदियअत्थोग्गहों | तस्स 
जमावारयं कम्म ते घार्णिदियअत्थोग्गहावरणीय णाम । सण्णिपंचिदियपज्जत्तरसु जिब्मि- 
दियअत्यो ग्गहस्स विसओ उक्कस्सओ खेत्तणिबंधपो णव जोयणाणि ९। असण्णिपंचि- 
दियपजत्तण्सु पंचधणुस्सदाणि बारसुत्तराणि ५१२ । चउरिंदियपज्त्तस्सु बेधणुसदाणि 
छप्पण्णाणि २५६ । तेइंदियपज्जत्तरसु धणुस्सदमद्टावीसं १२८ । बेइंदियपजत्तएसु चदुसह्ठि- 
घणूणि ६४ । उक्कस्सखओवसमगदजिब्भिदियादो एत्तियमद्धाणमंतरिय ट्विददव्वस्स रस- 
विसये जं णाणमुप्पज्दि सो जिब्मिदियअत्योग्गहोी णाम । तस्स जमावारयं कम्म ते 
जिब्मिदियअत्योग्गहावरणीय॑ णाम । सण्णिपंचिंदियपज्जत्तएसु फार्सिदियअत्थोग्गहस्स 
उक्कस्सविसओ णव जोयणाणि ९। असण्णिपंचिंदिए्सु चउसह्ठिषणुसदाणि ६४०० । 
चउरिंदियपज्जत्तएसु बत्तीसचणुसदाणि ३२०० । तेइंदियपज्त्तएसु सोलसधणुसदाणि १६०० | 
बेइंदियपज्त्तएसु अद्ठधपणुसदाणि ८०० । एडंदियपज्जत्तएसु चत्तारि धणुस्सदाणि ४०० । 
फार्सिदियदो एत्तियमद्धाणमंतरिय ट्विद्दव्वम्हि ज॑ णाणमुप्पजदि फासविसय ते फासिदिय- 
अत्थोग्गहो णाम । तस्स जमावारयं कम्म॑ ते फार्सिदियअत्योग्गहावरणीयं णाम । णोइंदि- 
यादो दिद्ग-सुदाणुभ्रदेसु अत्येसु णोइंदियादो पुथभूदेसु ज॑ णाणमुप्पज्नदि सो णोइंदियअत्थो- 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोर्मे बह चार सी (४०० ) धनुष है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें दो सी (२०० ) 
धनुष है । तीन इन्द्रिय पर्याप्तकोंमें एक सी ( १०० ) धनुष है । उत्कृष्ट क्षयोपशमको प्राप्त हुई 
प्राणेन्द्रियसे इतने क्षेत्रका अन्तर देकर स्थित हुए द्रव्यमें जो गन्ध सम्बधी ज्ञान होता है वह 
प्राणेन्द्रियअर्थावग्रह है और इसका जो आवारक कर्म है वह प्राणेन्द्रिय-अर्थावग्रह्वरणीय कम है । 

संत्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकोंमें जिह्दा इन्द्रिय सम्बन्धी क्षेत्रनिबन्धन अर्थावग्रहका उत्कृष्ट विषय नो 
(९) योजन है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें वह पांच सी बारह (५१२ ) धनुष है। चौइन्द्रिय 
पर्याप्तकोंमें दो सी छप्पन ( २५६ ) धनुष है। तीन इन्द्रिय पर्याप्तकोंमें एक सी अट्टाईंस (१२८ ) 
धनुष है। दीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें चोंसठ ( ६४ ) घनुप है | उत्कृष्ट क्षयोपशमको प्राप्त हुई जिह्ना 
इन्द्रियसे इतने क्षेत्रका अन्तर देकर स्थित हुए द्रव्यका जो रसविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
जिह्ेेन्द्रियअर्थावग्रह है और उसका जो आवारक कम है वह जिह्लेन्द्रिय-अथोवग्रह्मवरणीय कम है। 

संत्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें स्पर्शनेन्द्रियअर्थावग्रहका उत्कृष्ट विषय नो (९ ) योजन है। 
असंज्नी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकोंमें छह हजार चार सो ( ६४०० ) धनुष है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें 
तीन हजार दो सी ( ३२०० ) धनुष है। तीन इन्द्रिय पर्याप्तकोंमें एक हजार छह सी ( १६०० ) 
धनुष है। द्वीन्द्रिय पर्याप्रकोंमे आठ सी ( ८०० ) धनुष है। एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें चार सी 
(४०० ) धनुष है। स्परीन इन्द्रियसे इतने क्षेत्रका अन्तर देकर स्थित हुए द्रव्यका जो 
स्पशविषयक ज्ञान होता है वह स्परशनेन्द्रियअर्थावग्रह है और उसका जो आवारक कर्म है वह 
स्पशनेन्द्रिय-अर्थावग्रह्मवरणीय कर्म है । 

नोइन्द्रियके द्वारा उससे प्रथग्भूत इष्ठ, क्षत और अनुभूत पदार्थोंका जो ज्ञान उत्पन्न होता है 


«५, ९, २८. ] पयडिअणिओगद्दारे अत्थोग्गह् वरणीयपरूबणा [ २२९ 


ग्गहो णाम । एत्य अद्धाणपरूबणा किमट्टं ण कदा ? ण, सुदाणुभूदेसु दब्वेसु लोगंतरंदिदेसु 
वि अत्योग्गहो त्ति कारणेण अद्भधाणणियमाभावादो । एदस्स जमावारयं कम्म॑ त॑ णोइंदिय- 
अत्थोग्गहावरणीयं णाम । उत्ते च+-- 

चत्तारि धणुसयाईं चउसट्टठि सये च तह य घणुहाणं | . 

फासे रसे य गंधे दुगुणा दुगुणा असण्णि त्ति ॥ ४ ॥ 

उणतीसजोयणसया चउवबण्णा तह य होंति णायबव्वा । 

चउर्रिदियस्स णियमा चक्खुप्फासों छुणियमेण ॥ ५॥ 

उणसट्टिजोयणसया अट्ट य तह जोयणा मुणेयव्वा । 

पंचिंदियसण्णीण चक्ख़ुप्फासो सुणियमेण ॥| ६ ॥ 

अट्वेव धणुसहस्सा विसओ सोदस्स तह असण्णिस्स । 

इय एदे णायव्वा पोग्गलपरिणामजोएण ॥| ७ ॥ 

पासे रसे य गंधे विसओ णव जोयणा मुणेयब्वा । 

बारह जोयण सोदे चक्खुस्सद्ध पवक्‍्खामि ॥ ८॥ 

सत्तेताल्सहस्सा बे चेव सया हवंति तेवट्टी । 

चर्क्खिदियस्स विसओ उक्कस्सो होइ अदिरित्तो ॥९॥ 
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वह नोइन्द्रियअर्थावग्रह है । 

शुका--- यहां क्षेत्रकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की £ 

समाधान--- नहीं, क्योंकि लोकके भीतर स्थित हुए श्रत और अनुभूत विषयोंका भी 
नोइन्द्रियके द्वारा अर्थावग्रह होता है। इस कारणसे यहां क्षेत्रका नियम नहीं है । 

इसका जो आवारक कर्म है वह नोइन्द्रियअर्थावग्रद्यावरणीय कर्म है। कहा भी है-- 

स्पशन, रसना और प्राण इन्द्रियां क्रसे चार सी धनुष, चौंसठ धनुष और सी धनुषके 
स्परी, रस और गन्धको जानती हैं। आगे असंज्ञी तक इन इन्द्रियोंका विषय दूना दूना है। 
चतुरिन्द्रिय जीवके चक्षु इन्द्रियका विषय नियमसे उनतीस सौ चौवन योजन है। पंचेन्द्रिय 
असंज्ञी जीवके चक्षु इन्द्रियका विषय उनसठ सी आठ योजन जानना चाहिये। असंज्ञी जीवके 
श्रोत्र इन्द्रियका विषय आठ हजार धनुष है । यह सब विषय पुद्टलोंकी विविध पर्यायोंके निमित्तसे 
जानना चाहिये ॥ ४-७ ॥ 

संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके स्परीन, रसन और घ्राणका विषय नो योजन तथा श्रोत्र इन्द्रियका 
विषय बारह योजन जानना चाहिये । चक्षु इन्द्रियका विषय आगे कहते हैं। चक्षु इन्द्रियका 
उत्कृष्ट विषय सेंतालीस हजार दो सौ त्रेसठ योजनसे कुछ अधिक है॥ ८-९॥ 

विशेषार्थ--यहां व्यञ्जनावग्रह ओर अर्थावग्रहके स्वरूप, भेद और उनके आवरण करमोंका 
.._ १ अ-आ-काप्रतिषु “ अत्याण”?, ताप्रतौ * अत्था (द्धा) ण-? इति पाठ: २ अ आप्रत्योः ' सुदाणु- 
भूदेसु दब्बेसु लोगंतरि-', ताप्रतो ' सुदाणुभूदेसु लोगंतरि ( रे )-” इति पाठः | ३ प्रतिषु “ घुणियणेण ? श॒ति 
पाठ: । ४ अ-आप्रत्योः * चक्खुस्मुईं ', काप्रतो “ चक्खुस्पुदं इति पाठ:। ५ अ-आ-काप्रतिषु “ तेवद्ा ? 
इति पाठ: । ६ अप्रती ' उक्ृत्सा होइ अभोरिता ?, आ-काप्रत्यो; * उक्कस्सा दोइ अदिर्तिो? इति पाठ: । 


२३० ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, .२९.. 
ज॑ त॑ ईहावरणीयं णाम कम्मं त॑ छब्विहं ॥ २९ ॥ 
कुदो ? छहि इंदिएहि अवगहिदअत्यविसयत्तादों । अणवगहिदे अत्ये ईंहा किण्ण 
उप्पञ्नदे ? ण, अवगहिदत्यविसेसा कंखणमीहे त्ति ववणेण सह विरोहावत्तीदो । छब्विदेहा- 
णिमित्तपदुप्पायणट्टमुत्तरसुत्तं भगदि-- 
चक्खिंदियईहावरणीयं सोदिंदियईहावरणीयं घार्णिदियहहा- 
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निर्देश करके एकेन्द्रिय आदि किस जीवके किस इन्द्रियका कितना विषय है, इसका विस्तारके 
साथ निर्देश किया है। उनमें अन्य इन्द्रियोंका विषय तो सुगम है, मात्र संज्ञी पंचेन्द्रिय प्यौप्त 
जीवके चक्षु इन्द्रिया विषय जो ४७२६३६४% योजन बतलाया है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
है-- सूर्यको मेरु पर्वतकी पग्रदक्षिणा करनेमें ६० मुहृते लगते हैं | तथा जब वह अभ्यन्तर वीथीमें 
होता है तब भरत क्षेत्रमें १८ मुहृतका दिन होता है। यतः उदयस्थानसे मध्यस्थान तक आनेमें 
सूर्यको नौ मुहृते लगते हैं, अतः सूर्यके चार क्षेत्र सम्बन्धी अभ्यन्तर वीथीकी परिधिमें ६० का 
भाग देकर ९ से गुणा करनेपर चक्षु इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय प्ूर्वोक्तप्रमाण लब्ध होता है, क्योंकि, 
प्रातः काल इतने दूर स्थित उदय होनेवाले सूर्यके दशैन होते हैं | यहां अम्यन्तर वीथीका व्यास 
९९,६४० योजन और इसकी परिधि ३१५०८९ योजन है, इतना विशेष जानना चाहिए 


( देखिये जीवकाण्ड गाथा १६९ )। अब यहां एकेन्द्रिय आदि जीवोंके किस इन्द्रियका उत्कृष्ट 
विषय कितना है, यह कोष्टक देकर बतलाते हैं-- 


ही आप: स्पशैन रसना प्राण हि चक्षु 
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जो इंहावरणीय कमे है घह छट्ट प्रकारका है ॥ २९ ॥ 
क्योंकि, यह छह इन्द्रियोंके द्वारा अवगृहीत अर्थकों विषय करता है । 
गंका-- भनवगृहीत अधथमे ईह्ााज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर “ अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थमें 
उसके विशेषकी जाननेकी इच्छा होना ईहा है ” इस वचनके साथ विरोध ग्राप्त होता है। 
अब छह प्रकारकी ईहाके निमित्तका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
. अक्षुइन्द्रिय-इंहावरणीय कमे, श्रोश्रेन्द्रिय-इंहाबरणीय. कम, प्राणेन्द्रिय-इंहावरणीय- 
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वरणीय जिब्मिदियईहावरणीयं फार्सिदियईहावरणीय णोइंदियईहा- 
वरणीय । त॑ सन्वभीहावरणीय णाम कम्म॑ ॥ ३० ॥ 


चर्क्खिंदियेण अवगहिदत्यविसेसाकंखणं विसेसुव॒लंभणिमित्तविचारो इईहे त्ति पेत्तव्वा । 
तिस्से आवारयं कम्म॑ चर्विखदियईहावरणीय णाम | सोदिंदिएण गहिदसद्दो कि णिश्चो 
अणिच्चो दुस्सहाओ किमदुस्सहाओ त्ति चदुण्णं वियप्पाणं मज्ञे एगवियप्पस्स लिंगगवेसणं 
सोर्दिदियगदईहा । तिस्से आवारयं कम्म॑ सोर्दिदियईंहावरणीये । घार्णिदियिण गंधमव- 
ग्गहिदूण एसो गंधो कि गुणरूवो किमगृुणरूवो कि दुस्सहाओ किमदुस्सहाओ कि 
जच्चंतमावण्णो त्ति पंचण्णं वियप्पाणमण्णदमवियप्पर्लिंगण्णेसण एंदेण होदव्वमिदि पदच्चेय- 
पञ्वसाणं घार्णिदियगदईहा । तिस्से आवारयं कम्म॑ घा्णिदियईहावरणीयं । जिब्नि- 
दिएण रसमादाय किं मुत्तो किममुत्तो कि दुस्सहाओ किमदुस्सहाओ किं जच्॑तरमार्वण्णो 
त्ति विचारपच्चओ जिब्भिदियगदईहा । तिस्से आवारयं कम्म॑ जिच्भिदियईहावरणीयं । 
फार्सिदिएण णिद्धादिफासमादाय किमेसो मयणफासो कि वजजलेवफासो कि कुमारिगिर- 
फासो किं पिसिद-मासफासो त्ति एदेसु अण्णदमस्स लिंगण्णेस्ं फार्सिदियगदइहा । तिस्से 
कभ; जिडेन्द्रिय-इंद्ाबरणीय कमे, स्पशनेन्द्रिय-इंहाबरणीय कम ओर नोइन्द्रिय -हे द्माघधरणीय 
कम; यद्द सब इहावरणीय कम है ॥ ३० ॥ 

चक्षु इन्द्रियके द्वारा अवगृहीत अर्थके विशेषोंको जाननेकी इच्छा अथौत्‌ विशेषोंके जाननेके 
निमित्त होनेवाला विचार ईह्ा है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये। इसका आवारक कम 
चक्षुइन्द्रिय-ईहावरणीय कमे है । 

श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया गया शब्द क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्‍या द्विस्वभाव 
है, या क्या अद्विस्वभाव है; इस प्रकार इन चार विकष्पोंमेंसे एक विकल्पके लिंगकी गवेषणा 
करना श्रोत्रेन्द्रियत ईहा है। इसका आवारक कम श्रोत्रेन्द्रिय-ईद्यावरणीय कम है। 

प्राण इन्द्रियके द्वारा गन्‍न्धका अवग्रह करके यह गन्ध क्या गुणस्वरूप है, क्या अगुणस्वरूप 
है, क्या द्विस्वभाव है, क्या अह्विस्वभाव है, या क्‍या जात्यन्तरको प्राप्त है; इस प्रकार पांच 
विकब्पोंमेंसे अन्यतम विकल्पके लिंगकी गवेषणा करना कि “यह होना चाहिए! इस प्रकारका 
प्रत्यय-पर्यवसितज्ञान प्राणेन्द्रियगत ईहा है । इसका आवारक कम प्राणेन्द्रिय-इहाबरणीय कर्म है। 

जिह्या इन्द्रियके द्वारा रसको ग्रहण करके वह क्या मूते है, क्‍या अमूत है, क्या ठ्विस्वभाव है, 
क्या अद्विस्वभाव है, या क्‍या जात्यन्तर अवस्थाको प्राप्त है; इस प्रकारका विचाररूप ज्ञान 
जिह्ेन्द्रियगत ईहा है । इसका आवारक कम जिह्ढेन्द्रिय-ईहावरणीय कम है । 

स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्निग्य आदि स्पशेको ग्रहण कर कया यह मदनस्परी है, क्‍या: 
वज़लेपस्परी है, क्या कुमारिगिरस्परी है, या क्‍या पिशित-मांसस्पशी है; इस प्रकार इनमेंसे किसी 
एकके लिंगकी गवेषणा करना स्परीनइन्द्रियगत ईहा है। इसका आवारक कम स्पशनईइन्द्रिय- 
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१से कि तईंढदा | ईहा छव्विह्ा पण्णत्ता । ते जहा-- सोइंदिअईहा चक्खिंदिअदेहा घार्णिदिअईहा 
जिब्मिदिअईहा फार्िदिअईदा नोइंदिअआईदा | ने. सू, ३२. २ आप्रतो “ छिंगण्णेसण्णं ? इति पाठः | 


१२३२ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ३३. 


आवारय॑ कम्म॑ फार्सिदियईहावरणीयं । दिद्व-सुदाणुभूदत्य॑ मणण अवग्गहिदूण एसो किं 
सव्वगओ असव्वगओ दुस्सहाओ अदुस्सहाओ त्ति परिक्खा णोइंदियगदईहा । तिसस्‍्से 
आवारय॑ं कम्म॑ णोइंदियईहावरणीयं । एवमीहा छव्विहा परूविदा । 


ज॑ त॑ं आवायावरणीयं णाम कम्मं त॑ छब्विहं ॥ ३१ ॥ 
ठण्णमिंदियाणं छव्विहहापच्रएहिंतो समुप्पज्माणत्तादों।ण च छ-इंहाहिंतो एगे 
कजमुप्पजदि, विरोहादो । तेसिं छण्णं पि णामणिद्देसट्मुत्तससुत्तं मणदि-- 


चर्विखदियआवायावरणीय सोर्दिदियआवायावरणीयं घार्णि- 
दियआवायावरणीयं, जिब्मिदियआवायावरणीयं फार्सिदियआवाया 
वरणीय णोइंदियआवायावरणीयं । तं॑ सब्ब॑ आवायावरणीयं णाम 


कम्म ॥ ३२॥ 

चर्विखदियईंहाणाणेण. अवगयलिंगावट्टभबलेण एगवियप्पम्मि उप्पण्णणिच्छओ 
चाक्खिंदियआवाओ णाम | तस्स आवारयं कम्म॑ं चर्विंखदियआवायावरणीये । एवं सब्वेसि- 
मावायांवरणीयाणं पुध पुध परूवणा जाणिदृण कायब्वा । 


जे तं॑ धारणावरणीयं णाम कम्म॑ तं छब्विहं ॥ ३३ ॥ 
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इंह्ावरणीय कर्म है । 

दृष्ट, श्रुव और अनुभूत अर्थकों मनसे अवग्रहण कर यह क्या सर्वगत है, क्या असर्वगत है 
क्या द्विस्व्रभाव है, या क्‍या अद्विस्वभाव है; इस प्रकारकी परीक्षा करना नोइन्द्रियगत ईहा हैं 
इसका आवारक कम नोइन्द्रिय-ईह्मवरणीय कर्म है। इस प्रकार छह प्रकारकी ईंहाका कथन किया | 

जो अवायाबरणीय कम है वह छह प्रकारका है ॥ ३१ ॥ 

क्योंकि, छह इन्द्रियोंकी छह प्रकारकी ईह्ाके निमित्तसे इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। छह 
प्रकारकी इंहाओंसे एक प्रकारके कार्यकी उत्पत्ति मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि ऐसा माननेमें 
बिरोध आता है। अब उन छहोंका नामनिर्देश करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

अप्लुइन्द्रियावायाघरणीय कमे, धोत्रेन्द्रियाघायातरणीय कमे, घ्राणेन्द्रियावायावरणीय 
कमे; जिहेन्द्रियावायावरणीय कमे, स्पशनेन्द्रियावायावरणीय कमे और नोइन्द्रियावाया- 
घ्रणीय कम; यह सब अवायावरणीय कम है ॥ ३२ | 

चक्षुइन्द्रियईहाज्ञानसे अवगत लिंगके बलसे एक विकल्पमें उत्पन्न हुआ निश्चय चक्षुइन्द्रिय- 
अबाय और उसका आवारक कम चक्षुइन्द्रियअवायावरणीय कर्म है | इसी प्रकार सब अवायावरणीय 
कर्मोका जानकर अल्ग अलग कथन करना चाहिये । 

जो चधारणापषरणीय कम है घह छदट्द प्रकारका है ॥ ३३ ॥ 


१ से कि त अव।ए १ अव।ए छव्विद्दे पण्णत्ते| त॑ जहा--सोइंदि अअवाए चक्खिंदिअअवाए घार्णिदि- 
अअवाए जिब्मिदिअअवबाए फारसिदिअअवाए नोइंदिअअवाए, | नं.सू. ३३. प्रतिषु 'मबाया- इति पाठः । 


५, ५, २४. ] पयडिअणिओगदारे धारणावरणीयपरूवणा [ २३३ 


कुदो ? छव्विहआवायपच्चयसमुपजमाणत्तादो । धारणापच्चओ कि ववसायसरूवो कि 
णिच्छयसरूवो त्ति ? पठमपक्खे घधारणेहापतच्नयाणमेयत्त, भेदाभावादों । बिदिएं धारणा- 
वायपच्याणमेयत्तं, णिच्छयभावेण दोण्णं भेदाभावादो त्ति ? ण एस दोसो, अवेदबत्थुलिंग- 
ग्गहणदुवारेण कालंतेरे अविस्सरणहेदुसंसकारजणणं विण्णाण धारणेत्ति अच्भुवगमादों । 
ण चेदं गहिदग्गाहि त्ति अप्पमाणं, अविस्सरणहेदुलिंगग्गाहिस्स गहिदगहणत्ताभावादों । 
छण्णं धारणाणं णामणिद्देसपरूवणट्ठमुत्तरसुत्त मणदि--- 


चर्क्खिदियधारणावरणीयं सोर्दिदियधारणावरणीयं घार्णिदिय- 
धारणावरणीयं जिन्मिदियधारणावरणीयं फा्सिदियधारणावरणीयं 
णोइंदियधारणावरणीयं । तं सब्ब॑ धारणावरणीयं णाम कम्म ॥३४॥ 
एद्स्स सुत्तस्स अत्यो सुगमो । एत्थ ओग्गह-इहावाय-घारणाभेदेण चउव्विहमा- 
भिणिबोहियणाणं । तस्स आवरण पि चउव्विहमेव, आवरिणिज्रमेदेण आवरणस्स वि 
भेदुववत्तीदो ४ । एक्‍्कस्स इंदियस्स जदि अवग्गहा दिचत्तारिणाणाणि लब्मंति तो छण्ण- 
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शंका-- धारणाज्ञान क्‍या व्यवसायस्वरूप है या क्या निश्चयस्वरूप है ? प्रथम पक्षके 
स्वीकार करनेपर घारणा और ईंहाज्ञान एक हो जाते हैं, क्योंकि, उनमें कोई भेद नहीं रहता । 
दूसरे पक्षके स्वीकार करनेपर धारणा और अबाय ये दोनों ज्ञान एक हो जाते हैं, क्योंकि, 
निइ्चयभावकी अपेक्षा दोनों ज्ञानोंमें कोई मेद नहीं है । 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अवायके द्वारा गृहीत बस्तुके लिंगको ग्रहण 
करके उसके द्वारा कालान्तरमें अविस्मरणके कारणभूत संस्कारको उत्पन्न करनेवाला विज्ञान धारणा 
है, ऐसा स्वीकार किया है। यह गृहीतग्राही होनेसे अप्रमाण है, ऐसा नहीं माना जा सकता है; 
क्योंकि, अविस्मरणके हेतुमूत लिंगको ग्रहण करनेबाढा होनेसे यह ग्रृहीतग्राही नहीं हो सकता। 
अब छहों प्रकारकी घारणाके नामनिर्देशका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
चश्लुइन्द्रियथयारणावरणीय कम, भ्रोत्नइन्द्रियथारणावरणीय कम, घाणइन्द्रियधारणा- 
बरणीय कमे, जिल्ााइन्द्रियथारणावरणीय कर, स्पशनइन्द्रियथारणावरणीय कमे और 
नोइन्द्रियथारणाघधरणीय कम; यह सब घारणावरणीय कम है ॥ ३४ ॥ 
इस सूत्रका अथ सुगम है । यहां अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके मेदसे आमिनिबोधिक 
ज्ञान चार प्रकारका है, इसलिये उसका आवरण भी चार प्रकारका ही है; क्योंकि, आवरणीयके 
मेदसे आवरणके भी भेद ( ४ ) बन जाते हैं। एक इन्द्रियके यदि अबग्रह आदि चार ज्ञान प्राप्त 
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१ अ-»+काप्रतिषु ( बिदिय ), ताप्रती ' बिदिय (ये) ” इति पाठः॥ २ आ-का-ताप्रतिषु ' अब्भुव- 
गमादो त्ति' इति पाठः। ३ से कि ते घारणा ! धारणा छव्विद्दा पण्णत्ता | ते जहा-- सोइंदिअधारणा 
चक्खिदिअधारणा घार्णिदिअधारणा जिब्भिदिअघारणा फासिदिअधारणा नोइंदिअधारणा | नं. सू. ३४. 

छ. १३-३० 


२३२४ ] छक्खंडागमे कग्गणा-खंड [ ५, ५, ३२५, 


मिंदियाणं कि लभामो त्ति पमाणेण फलगृणिदिच्छाए ओवध्टिदाए चउबीसआ मभिणिबो हिय- 
णाणाणि लब्मंति । तेसिमावरणाणि वि तत्तियाणि चेव २४ । एत्य जिब्मा-फास-घाण- 
सोर्दिंदियाण बंजणोग्गहेसु पविखत्तेसु अद्टावीसआभिणिबोहियणाणवियप्पा तत्तिया चेव 
आवरणवियप्पा च ठब्मंति २८ । एव्यथ चदुमूलभंगेसु पक्खित्तेसु बत्तीसआभिणिबोहिय- 
णाणवियप्पा तेत्तिया चेव आवरणवियप्पा च लब्भीति । ण मृलभंगाणं पुणरुत्तत्तमत्थि, 
विसेसादों सामण्णस्स कपंचि पुपभूदस्स उवलंभादो । ते जहा-- सामण्णमेयसंख विसेसो 
अगेयसंखो, वदिरियलठक्खणो विसेसो अण्णयलक्खणं सामण्णं, आहारो विसेसो आहियो 
सामण्णं, णिच्च॑ सामण्णं अणिच्चो विसेसो । तम्हा सामण्ण-विसेसाणं णत्थि एयत्तमिदि ३२ । 


एवमामभिणिबोहियणाणावरणीयस्स कम्मस्स चउब्विहं वा 
चदवीसदिविधं वा अटग्रावीसदिविधं वा बत्तीसदिविधं वा अडदालीस 
विधं वा चोदाल-सदविध वा अट्सटि-सदविधं वा बाणउदि-सदविध॑ 
वा बेसद-अट्टासीदिविध वा तिसद-छत्तीसदिविध॑ वा तिसद-चुलसीदि 


विधं वा णादव्वाणि भवंति ॥ ३५ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्ये परूविज्माणे ताव इमा अण्णा परूवणा कायब्वा, एदीए 
विणा सुत्तस्स अत्यावगमणुववत्तीदो । “ बहु-बहुविव-द्षिप्रानिःसतानुक्त-म्रुवाणां सेतराणाम ” 
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होते हैं तो छह इन्द्रियोंके कितने ज्ञान प्राप्त होंगे, इस प्रकार त्रेराशिक प्रक्रिया द्वारा फलराशिसे 
गुणित इच्छाराशिको प्रमाणरगाशिसे भाजित करनेपर चौबीस आभिनिब्रोधिक ज्ञान उपलब्ध होते 
हैं और उनके आवरण भी उतने (२४ ) ही प्राप्त होते हैं। इन चौबीस भेदोंमें जिह्ा, स्पर्शन 
प्राण और श्रोत्र इन्द्रिय सम्बन्धी चार व्यञ्जनावग्रहोंके मिलानेपर अट्टाईंस आभिनिबोधिक ज्ञानक्रे 
भेद और उतने (२८) ही उनके आवरणोंके मेद भी ग्राप्त होते हैं | इनमें चार मूल मंगोंके मिलाने 
पर बत्तीस आभिनिबोधिक ज्ञानके भेद और उतने ही उनके आवरणोंके भेद भी प्राप्त होते हैं । 
इस तरह मूल भंगोंके मिलानेसे पुनरुक्त दोष भी नहीं आता, क्योंकि विशेषसे सामान्यमें कथचित्‌ 
भेद पाया जाता है। यथा--सामान्य एक संख्यावाला होता है और विशेष अनेक संख्यावाला 
होता है, विशेष व्यतिरेक लक्षणवाला हांता है और सामान्य अन्वय लक्षणवाला होता है, विशेष 
आधार होता है और सामान्य आधेय होता है, सामान्य निव्य होता है और विशेष अनिव्य 
होता है | इसलिये सामान्य और विशेष एक नहीं हो सकते। 

इस प्रकार आभिनिबोधिकश्नानावरणीय कमके चार भेद, चोबीस भेद, अट्टाईंस सेद, 
बत्तीस सेद, अड़तालीस भेद, एक सो चवालीस भेद, एक सो अड़सठ भेद, एक सौ बानने 
सेद, दो सो अठासी मेद, तीन सो छत्तीस भेद ओर तीन सो चोरासी मेद शातद्य हैं ॥३५॥ 

इस सूत्रके अथेका कथन करते समय यह अन्य प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, इसके 
बिना इस सूत्रके अथैका ज्ञान नहीं हो सकता है। “ बहु, बहुविध, क्षिगप्र, अनिःसृत, अनुक्त 
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संख्या-वैपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमविशेषात्‌ । बहुशबच्दो हि संखावाची वैपुल्यवाची 
च, तस्योभयस्यापि ग्रहणम । कस्मात्‌ ? अविशेषात्‌ । संख्यायामेकः द्वो बहवः इति। 
वैपुल्ये बहुरोदनों बहु; सूप इति । बहग्रहाद्यमाव:ः प्रत्यथवशवर्तित्वादिति चेत- न, सर्वेदेक- 
प्रद्ययोयत्तिप्रसंगात्‌ । अस्तु चेत- न, नगर-वन-स्कंधावारेष्वप्येकप्रत्ययोत्पत्तिप्रसंगा तू । नगर- 
वन-स्कन्धावाराणां नगरं वन स्कन्धावार इति एकबचननिर्देशान्यथानुपपत्तितो न बहुलमिति 
चेत- न, बहुत्वेग विना तत्नलयत्रितयोपत्तिविरोधात्‌ । न च एक्वचननिर्देशः एकत्व- 
लिंगम , वनगतेषु धवादिष्वेकत्वानुपठम्भात्‌ । न साच्श्यमेकत्वस्थ कारणम , तत्र तद्विरोधात्‌ । 
किं च- यस्यैका थेमेव विज्ञान तस्य प्रवेविज्ञाननिवृत्तावुत्तरविज्ञानोपत्तिभेवेत अनिवृत्तो वा ? 
अनिवृत्ती नोत्तरविज्ञानोपत्तिः, * एकाथमेकमनस्वात ' इत्यनेन विरोधार्त । तथा च इदम- 


और प्लुव तथा इनके प्रतिपक्षभूत पदार्थोका आमिनिबोधिक ज्ञान होता है” इस सूत्रमें बहु 
शब्दको संख्यावाची और वैपुल्यवाची ग्रहण किया है, क्योंकि दोनों, प्रकारका अथ्थ करनेमें कोई 
विशेषता नहीं है | बहु शब्द संख्यावाची है ओर बेपुल्यवाची भी है। उन दोनोंका ही यहां ग्रहण 
है, क्योंकि, इन दोनों ही अर्थामें समान रूपसे उसका प्रयोग होता है। संख्यामें यथा-- एक, 
दो, बहुत । वैपुस्यमें यथा-- बहुत भात, बहुत दाल। 

शंका--- बहुअवग्रह आदि ज्ञानोंका अभाव है, क्योंकि, ज्ञान एक एक पदाथेके प्रति अल्ग 
अलग होता है । 

समाधान--- नहीं, क्‍योंकि ऐसा माननेपर सर्वदा एक पदाथेके ज्ञानकी उत्पत्तिका 
प्रसंग आता है। 

शंका--- ऐसा रहा आवे 

समाधान--- नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर नगर, वन ओर छावनीमें भी एक पदाथेके 
ज्ञनकी उत्पत्तिका प्रसंग आ जायगा । 

शंका--- नगर, वन और स्कन्धावारमें चूंकि एक नगर, एक वन और एक छावनी इस 
प्रकार एकबचनका प्रयोग अन्यथा बन नहीं सकता, इससे विदित होता है कि ये बहुत नहीं है » 

समाधान-- नहीं, क्योंकि बहुत्वक्रे विना उन तीन ग्रव्ययोंकी उत्पत्तिमें विरोध आता है। 
दूसरे, एक वचनका निर्देश एकत्वका साधक है ऐसी भी कोई बात नहीं है; क्योंकि, वनमें अवस्थित 
धवादिकोंमें एकत्व नहीं देखा जाता । सादइश्य एकत्वका कारण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि वहां उसका विरोध है। 

दूसरे, जिसके मतमें विज्ञान एक अर्थको ही ग्रहण करता है उसके मतमें पूर्व विज्ञानकी 

निवृत्ति होनेपर उत्तर विज्ञानकी उत्पत्ति होती है या पर्व विज्ञानकी निवृत्ति हुए विना ही उत्तर 
विज्ञनकी उत्पत्ति होती है ? पूवे विज्ञानकी निवृत्ति हुए बिना तो उत्तर विज्ञानकी उत्पत्ति हो 
नहीं सकती, क्योंकि “ विज्ञान एक मन होनेसे एक अर्थको जानता है” इस वचनके साथ विरोध 
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स्मादन्यदित्यस्य व्यवहारस्योच्छित्तिभवेत | कि च- यस्येकं विज्ञानं नानेकार्थिविषयं तस्य 
मध्यमा-प्रदे शिन्‍्यो युगपदुपलम्भाभावात्तद्विपयदी पै-हस्वव्यवहा रः आपेक्षिको विनिवर्तेत । किं 
चेकाथविषयवर्तिनि विज्ञान स्थाणों पुर्षे वा तदिति उभयसंस्पर्शित्वाभावात्तन्निबन्धनः 
संशयो विनिवर्तेते । किं च- पृणेकलशमालिखतश्रित्रकमणि निष्णातस्य चेत्रस्य क्रिया- 
कलश विषयविज्ञानाभावात्तदनिष्पत्तिजीयेते । नासो यौगपथेन द्वि-श्यादिविज्ञानाभावे 
उत्पद्यते, विरोधात्‌ । कि च- योगपच्चेन बहवग्रहाभावात्‌ योग्यग्रदेशस्थितमंगुलिपंचक॑ न 
प्रतिभासेत्‌ । न परिच्छिद्यमानाथमेदा द्विज्ञानभेद:, नानास्वभावस्यैकस्थैव त्रिकोटिपरिणन्तुर्वि- 
ज्ञानस्योपलम्भात्‌ । न शक्तिमेदों वस्तुभेदस्य कारणम, प्रथक-एथगर्थक्रियाकतृत्वाभावात्तिषां 
वस्तुत्वानुपपत्तेः । 

एकाथेविषयः प्रत्यय एकः । ऊध्वोधो-मध्यभागायवयवगतानेकलानुगतैकल्वोपठम्भा- 
जैकः प्रत्ययोःस्तीति चेत- न, एवंविवस्थेव जात्यन्तरीभृतस्यात्रेकलस्य ग्रहणात्‌ । प्रकारार्थे 
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आता है। और ऐसा होनेपर “ यह इससे भिन्न है ” इस प्रकारके व्यवहारका लोप होता हैं। 
तीसरे, जिसके मतमें एक विज्ञान अनेक पदार्थोकोी विषय नहीं करता है उसके मतमें मध्यमा 
ओर प्रदेशिनी अंगुलियोंका एक साथ ग्रहण नहीं होनेके कारण तद्विषयक दीधे और हस्वका 
आपेक्षिक व्यवहार नहीं बनेगा । चोथे, प्रत्येक विज्ञानके एक एक अभ्के ग्रति नियत माननेपर 
स्थाणु ओर पुरुषमें “ बह ” इस प्रकार उभयसंस्पर्शी ज्ञान न हो सकनेके कारण तन्निमित्तक 
संशय ज्ञानका अभाव होता है। पांचवें, पूणे कलशको चित्रित करनेवाले और चित्रकर्ममें निष्णात 
चैत्रके क्रिया व कलश विपयक विज्ञान नहीं हो सकनेके कारण उसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती 
है| कारण कि एक साथ दो तीन ज्ञानोंके अभावमें उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा 
माननेमें विरोध आता है। छठे, एक साथ बहुतका ज्ञान नहीं हो सकनेके कारण योग्य प्रदेश्मे 
स्थित अंगुलिपंचकका ज्ञान नहीं हो सकता । जाने गये अथमें भेद होनेसे विज्ञानमें भी भेद है, 
यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि नाना स्वभाववाला 'एक ही त्रिकोटिपरिणत विज्ञान उपलब्ध 
होता है। शक्तिमेद वस्तुमेदका कारण है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि अलग 
अलग अर्थक्रियाकारी न होनेसे उन्हें बस्तुभूत नहीं माना जा सकता। 

एक अर्थको विषय करनेवाला विज्ञान एक प्रत्यय है । 

शैेका--- चूंकि ऊध्वैभाग, अधोभाग और मध्यमाग आदि रूप अवयवोंमें रहनेवाली 
अनेकतासे अनुगत एकता पायी जाती हैं, अतरव वह एक प्रत्यय नहीं है 

समाधान-- नहीं, क्योंकि यहां इस प्रकारकी ही जात्यन्तरभूत एकताका ग्रहण किया है। 
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विधशब्दः, बहुविध बहुप्रकारमित्यथं: । जातिगतभूय:संख्या विशिष्टवस्तुप्रत्ययो बहुविधः । 
तथथा--- चश्लुजेः गो-मनुष्य-हय-हस्त्यादिजातिविशिष्टगवादि विषयो5क्रमः प्रत्ययः । श्रोत्र- 
जस्तत-वितत-घन-सुषिरादिशद्देष्वक्रमबृत्तिप्रत्ययः । कप्रेरागरु-तुरुष्के-चन्दना दिगन्धेष्वक्रम- 
वृत्तिः प्राणनों बहुविधग्रत्ययः । तिक्त-कटु-कषायाम्ल-मधुर-लवणद्रव्यविषय; अक्रमवृत्ति: 
रसनजो बहुविधग्रत्ययः । स्निग्ध-म्दु-कठिनोष्ण-गुरु-लघु-शीता दिद्रव्यविषयः अक्रमवृत्तिबहु- 
विधः प्रत्ययः स्परीनेन्द्रियजः । न चायमसिद्धः, उपलबभ्यमानत्वात्‌ | न चोपलम्भः अपदोतु 
पायेते, अव्यवस्थापत्तेः । 

एकजातिविषय: प्रत्ययः एकविध॑: । न चेकविषेकप्रत्ययोरेक्वम , जाति-व्यक्त्यो- 
रेकत्वाभावतस्तद्विषयग्रत्ययोरेकत्वाभावार्त । आश्वर्ग्राही क्षिग्रप्रत्ययः | अभिनवशरावगतो- 
दकवत्‌ शनेः परिच्छिन्दानः अक्षिग्रग्रत्ययः । 

वस्त्वेकदे शस्य आठम्श्नीभृतस्य ग्रहणकाले एकवस्तुप्रतिपत्तिः वस्त्वेकदेशग्रतिपत्तिकाल 
एव वा दृष्टान्तमुखेन अन्यथा वा अनवलठम्बितवस्तुग्रत्तिपत्तिः अनुसंधानग्रत्यय: प्रत्यभिज्ञान- 
प्रत्ययश्व अनिःसतप्रययः | न चायमसिद्धः, चक्षुपा घटस्याठम्बनी भ्रतावो ग्भागदशनकाल एव 


विध शब्द प्रकारवाची है, बहुविध अर्थात्‌ बहुप्रकार। जातिगत बहुत संख्या विशिष्ट 
पदार्थोका ज्ञान बहुविधज्ञान है। यथा-- गाय, मनुष्य, घोड़ा और हाथी आदि जाति विशिष्ट गाय 
आदि पदार्थोकों विषय करनेवाला क्रमरहित प्रत्यय चाक्षुप बहुविधप्रत्यय है | तत, वितत, घन व 
सुषिर आदि शब्दोंका युगपत्‌ होनेवाला प्रत्यय श्रोत्रज बहुविधप्रत्यय है। कपूर, अगरु, तुरुष्क 
और चन्दन आदिंकी गन्धोंका युगपत्‌ होनेबाल्य प्रत्यय प्राणज बहुविधप्रत्यय है। तिक्त, कट, 
कषाय, आम्ल, मघुर और ल्वण द्र॒व्यविषयक युगपत्‌ होनेवाला प्रत्यय रसनज बहुविधग्रत्यय 
| स्निग्ध, मृदु, कठिन, उष्ण, गुरु, लघु ओर शीत आदि द्रव्यविषयक युगपत्‌ होनेबाला प्रत्यय 
स्परीनेन्द्रियज बहुविधप्रत्यय है। ऐसा ग्रत्यय होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, उसकी उपलब्धि 
होती है । और उपलब्धिका अपलाप किया नहीं जा सकता, क्योंकि, ऐसा करनेपर अव्यवस्थाकी 
आपत्ति आती है। 
एक जातिविषयक प्रत्यय एकविधघप्रत्यय है | एकविधप्रत्यय और एकप्रत्ययको एक 
नहीं मान सकते, क्योंकि, जाति और व्यक्ति एक नहीं होनेसे उनको विपय करनेवाले प्रत्यय भी 
एक नहीं हो सकते । शीघ्र अर्थको ग्रहण करनेवाला प्रत्यय क्षित्रप्रत्यय है। जिस प्रकार नूतन 
सकोरेको प्राप्त हुआ जल उसे घीरे घीरे गीला करता है उसी प्रकार पदार्थको धीरे धीरे 
जाननेवाला प्रत्यय अक्षिग्रप्रत्यय है | अवल्म्बनाभूत वस्तुके एकदेश ग्रहणके समयमें ही एक 
वस्तुका ज्ञान होना, या वस्तुके एकदेशके ज्ञानके समयमें द्वी दृष्टान्तमुखेन या अन्य प्रकारसे 
अनवलम्बित वस्तुका ज्ञान होना, तथा अनुसंधानप्रत्मयय और प्रव्यभिज्ञानप्रत्यय; यह सब 
अनिःसृतप्रत्यय है। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, चक्षुके द्वारा घटके अबरम्बनीभूत 


१ ताप्रतो ' विशिष्ट वस्तु ” इति पाठः। २ ताप्रती “तरुष्क ? इति पाठ:। ३ ताप्रतौ “विषय: 
एकविधः ” इति पाठ;। ४ काप्रतो “एकजातिविषयः प्रत्ययोरेकत्वाभावात्‌ ? इति पाठ: । 
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क्वचिद्‌ घटप्रत्ययोत्पच्युपलम्भात, कचिद गौरिव गवय इति उपमया सह उपमेयग्रत्ययोप- 
लम्भात्‌, कदाचित्‌ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानप्रययदशनात , कदाचिद बहुनथान्‌ जाति- 
द्वारेणाणुसंदधानस्यानुसंधानप्रत्ययस्थ दशेनात । अवोग्भागावष्टम्भबठलेन अनाठम्बितपर- 
भागा दिपृत्पच्मानः ग्रत्ययः अनुमान किन्न स्थादिति चेत- न, तस्य लिंगादभिन्नार्थविषय- 
ततात।न तावदवो ग्भागग्रत्ययसमका लभावी परभागग्रत्ययो 5नुमा नम » तसस्‍्य अवग्रहरूपत्वात | 
न भिन्नकालभाव्यप्यनुमानम्‌ , तस्य इंहाएष्टठभाविनः अवायग्रत्ययेडन्तभोवात्‌ | क्वचिदेकवर्ण- 
श्रवणकाठ एवामिधास्यमानवर्णविषयप्रद्ययोल्रत्युपलम्भात , कचित्स्वभ्यस्तवस्तुनि द्वित््यादि- 
स्पशोत्मके एकस्पशोपलम्भकाल एवं स्पर्शान्तरविशिष्टतद्ूस्तृपठम्भात , क्चिदेकरसग्रहण- 
काल एवं तत्रदेशासब्रिहितरसान्तरविशिष्टवस्तृपठम्भात । निःसतमित्यपेरे पठन्ति । तन्न 
घटते, उपमागप्रत्ययस्य एकस्यैव तत्रोपलम्भात्‌ । 

एतञतिपक्षो निःसतप्रययः, क्वचित्कदाचिद्वस्वेकदेश एवं ग्रद्ययोवत्युपलम्भात । 
प्रतिनियतंगुणविशिष्टवस्तृपठम्भकाल एवं तदिन्द्रियानियतगुणविशिष्टस्थ तस्योपलब्पिरनृक्त- 
प्र्ययः । न चायमसिद्ध:, चक्षुपा ठव॒ग-शकेरा-खण्डोपलम्भकाल एवं कदाचितक्तद्रसावगतेः, 
अर्वाग्मागके देखनेके समयमें ही कहांपर प्ररे घटके ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है। कहींपर 
“ गवय गायके समान होता है! इस प्रकार उपमाके साथ ही उपमेयज्ञानकी उपलब्धि होती है। 
कदाचित्‌ “ वही यह है ! इस प्रकार ग्रव्यभिज्ञान प्रत्यय देखा जाता है। कदाचित्‌ बहुत 
अर्थोका जातिद्वारा अनुसंघान करनेवालेके अनुसंधान प्रत्यय देखा जाता है । 

शैंका-- अर्वास्मागके आट्म्बनबलसे अनालूम्बित परभागादिकोंका होनेवाला ज्ञान 
अनुमान ज्ञान क्‍यों नहीं होगा ! 

समाधान--- नहीं, क्‍योंकि अनुमानज्ञान लिंगसे मिन्न अर्थकरों विषय करता है। 
अरवग्भागके ज्ञानके समान कालल्‍में होनेवाछा परभागका ज्ञान तो अनुमान ज्ञान हो नहीं सकता, 
क्योंकि, वह अवग्रहस्वरूप ज्ञान है। भिन्न काल्में होनेवाला भी उक्त ज्ञान अनुमान ज्ञान नहीं 
हो सकता, क्योंकि, ईहाके बादमें उत्पन्न होनेसे उसका अवायज्ञानमें अन्तर्भाव होता है। 

कहींपर एक वणेके सुननेके समयमें ही कहे आगे जानेवाले वर्णविषयक ज्ञानकी उत्पत्ति 
उपलब्ध होती है, कहींपर दो-तीन आदि स्पशवाली अतिशय अभ्यस्त वस्तुमें एक स्पर्शका 
ग्रहण होते समय ही दूसरे स्पर्शसे युक्त उस बसस्‍्तुका ग्रहण होता है, तथा कहींपर एक रसके 
ग्रहण समयमें ही उस ग्रदेशमें असन्निहित दूसरे रससे युक्त वस्तुका ग्रहण होता है; इसलिये भी 
अनिःसतप्रत्यय असिद्ध नहीं है। दूसरे आचार अनि.सृतके स्थानमें निःसृत पाठ पढ़ते हैं, परन्तु 
वह घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर एकमात्र उपमा प्रत्यय ही वहां उपलब्ध होता है। 

इसका प्रतिपक्षभूत निःसृतप्रत्यय है, क्योंकि, कहींपर किसी कालल्‍में वस्तुके एकदेशके 
ज्ञानकी ही उत्पत्ति देखी जाती है | प्रतिनियत गुण विशिष्ट वस्तुके ग्रहणके समय ही जो गुण 
उस इन्द्रियका विषय नहीं है ऐसे गुणसे युक्त उस वस्तुका ग्रहण होना अभनुक्तप्रत्यय है। यह 
प्रत्यय असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, चक्षुके द्वारा छवण, शर्कशर और खांडके ग्रहणके समय ही 
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प्रदीपस्वरूपग्रहणकाल एव कदा चित्तत्पर्शोपलम्भात, आहितसंस्कारस्य कस्यचिच्छच्दगग्रहणकाल 
एव तद्गसा दिग्रत्ययोपलम्भान् । एतट्तिपक्षः उक्तप्रत्ययः । निःसतोक्तयो: को भेदश्वेत- न, 
उक्तस्य निःसतानिःसतोभयरूपस्थ निःसतेनेकवविरोधात्‌ । नित्यत्वविशिष्टस्तम्भा दिप्रत्ययः 
स्थिर: । न च स्थिरप्रत्ययः एकान्त इति प्रत्यवस्थातुं युक्तम, विधि-निषेषा दिद्वारेण अन्रापि 
अनेकान्तविषयत्वदशनात । विद्य॒ग्रदीपज्वालादों उत्पाद-विनाशविशिष्टवस्तुप्रययः अशप्भुवः । 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यविशि्वस्तुप्रद्ययो5पि अभ्रुव:, भ्रुवात्रथम्भृतत्वात्‌ । मनसोथनुक्तस्य को 
विषयश्वेत- अच्ष्टमश्रुतमननुभ्तते च । न च तस्य तत्र वृत्तिसिद्धा, अन्यथा उपदेशमन्तरेण 
द्वादशांगश्रतावगमनानुपपत्ते: । 

इदानीमुच्नाय द्वादश प्रद्यया अवबोध्यन्ते | तधथा-- चक्षुपा बहुमबंगह्नाति १ । 
चक्षुपा एकमवगह्नाति २ । चक्षुपा बहुविधमवगह्लाति ३ । चक्षुपा एकविधमवगह्लाति ४ । 
चक्षुपा क्षिग्रमवगह्लाति ५। चक्षुषा अक्षिप्रमवगह्नाति ६ । चक्षुपा अनिःसतमवगह्नाति ७। 
चक्षुपा निःसतमवगृह्लाति ८। चक्षुपा अनुक्तमवगह्नाति ९। चक्षुपा उक्तमवगह्नाति १० । 


कदाचित्‌ उसके रसका ज्ञान हो जाता है, प्रदीपके स्वरूपका ग्रहण होते समय ही कदाचित्‌ 
उसके स्परीका ज्ञान हो जाता है, और संस्कारसम्पन्न किसीके रब्दश्रवणक्रे समय ही उस 
वस्तुके रसादिका ज्ञान भी देखा जाता है। इसका प्रतिपक्षमूत उक्तप्रत्यय है। 

शंका-- निःसृत और उतक्तमें क्‍या भेद है 

समाधान--- नहीं, क्‍योंकि उक्तप्रत्यय निःसत और अनिःसत उभयरूप होता है, 
इसलिये उसे निःसूतसे अभिन्न माननेमें विरोध आता है। 

नित्यत्वविशिष्ट स्तम्भ आदिका ज्ञान स्थिर अर्थात्‌ प्र॒त्रप्रत्यय है । और स्थिरज्ञान एकान्त- 
रूप है, ऐसा निश्चय करना युक्त नहीं है; क्योंकि, विधि-निपेधके द्वारा यहांपर भी अनेकान्तकी 
विषयता देखी जाती है। विजडी ओर दीपककी लो आदिम उत्पाद-विनाशयुक्त वस्तुका ज्ञान 
अध्रुवप्रत्यय है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त वस्तुका ज्ञान भी अधुबप्रत्यय है; क्योंकि, यह 
ज्ञान ध्र॒वज्ञानसे भिन्न है। 

शंका-- मनसे अनुक्तका विषय क्या है! 

समाधान-- अच्ष, अश्भरत और अननुभूत पदार्थ | इन पदार्थमें मनकी प्रवृत्ति असिद्ध 
भी नहीं है, क्योंकि, ऐसा नहीं माननेपर उपदेशके बिना द्वादशांग श्र॒तका ज्ञान नहीं बन 
सकता है। 

अब बारह प्रकारके प्रत्मययोंका उच्चारण करके ज्ञान कराते हैं। यथा-- चक्षुक्रे द्वारा 
बहुतका अवग्रहज्ञान होता है १ । चक्षुक्रे द्वाा एकका अवग्रहज्ञान होता है २। चश्षुके द्वारा 
बहुविधका अवग्रहज्ञान होता है ३। चक्षुक्रे द्वारा एकविव्रका अवग्रहज्ञान होता है ४। 
चक्षुक्रे द्वारा क्षिग्रका अवग्रहज्ञान होता है ५। चक्षुके द्वारा अक्षिग्रका अवग्रहज्ञान होता है ६। 
चक्षुके द्वारा अनिःसृतका अवग्रहज्ञान होता है ७। चक्षुक्े द्वारा निःसतका अवग्रहज्ञान होता 
है ८। चक्षुके द्वारा अनुक्तका अवग्रहज्ञान होता है ९ । चक्षुके द्वारा उक्तका अवग्रहज्ञान होता 


२४० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, २५. 


चक्षुपा भ्रवमवग्रह्माति ११। चक्षुषा अभ्रवमवगह्काति १२। एवं चक्षुरिन्द्रियावग्रहो 
द्वादशविधः । एवमीहावाय-धारणानामपि प्रत्येक द्वादश भंगाः ग्रतिपाधाः । तथंथा-- 
चक्षुपा बहुमीहते १, एकमीहते २, बहुविधमीहते १, एकविधमीहते ४, क्षिग्रमीहते ५, 
अक्षिप्रमीहते ६, अनिःसतमीहते ७, निःसतमीहते ८, अनुक्तमीहते ९, उक्तमीहते १०, 
प्रवमीहते ११, अध्रुवमीहते १२ । एवमीहायाः द्वादश भेदाः । बहुमबैति १, एकमवैति २, 
बहुविधमवैति ३, एकविधमवैति ४, क्षिप्रमबैति ५, अक्षिप्रमबेति ६, अनिःसृतमवैति ७, 
निःसतमंवेति ८, अनुक्तमवैति ९, उक्तमंवैति १०, थ्रवमवैति ११, अधप्रवमवेति १२। 
एवं द्वादश अवायमेदाः । बहुं धारयति १, एक घारयति २, बहुविध धारयति ३, एक- 
विवं घारयति ४, क्षिग्रं घारयति ५, अक्षिग्रं घारयति ६, अनिःसतं घारयति ७, निःसतं 
धारयति ८, अनुक्त धारयति ९, उक्त धारयति १०, भुवं घारयति ११, अभ्र॒व॑ धारयति 
१२ । एवं धारणायाः द्वादश भेदा: । संपहि एदेण बीजपदेण सब्वर्भंगा उच्चारेदव्वा । 
एवमुच्चारिय सिद्धभगाणं पमाणपरूव्ं कस्सामो | ते जहा- 9७, २४७, २८, ३२ एवे 
पुव्वुप्पाइदे भंगे दोसु द्वाणेसु द्वविय छहि बारसेहि य गुणिय पुणरुत्तमवणिय परिवाडीए 
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है !०। चक्षुके द्वारा धुवका अवग्रहज्ञान होता है ११। चक्षुके द्वारा अधुवका अवग्रह- 
ज्ञान होता है १२ । इस प्रकार चक्षुइन्द्रियअवग्रह बारह प्रकारका है। इसी प्रकार ईह्ा, अबाय 
ओर धारणाके भी अल्ग अलग बारह बारह भेद जानने चाहिये। यथा-- चक्षुक्रे द्वारा 
बहुतका ईहाज्ञान होता है १ | एकका ईहाज्ञान होता है २। बहुविधका ईहाज्ञान होता है ३। 
एकविघका इंहाज्ञान होता है ४। क्षिप्रका ईहाज्ञान होता है ५। अक्षिप्रका ईहाज्ञान होता है ६ । 
अनिःसृतका इंहाज्ञान होता है ७ । निःसतका इंहाज्ञान होता है ८। अनुक्तका ईहाज्ञान होता 
है ९ । उक्तका ईंहाज्ञान होता है १०। घुबका ईहाज्ञान होता है ११ । अध्रवका ईहाज्ञान 
होता है १२। इस प्रकार ईहाके बारह मेद हैं। बहुतका अवायज्ञान होता है १। एकका 
अवायज्ञान होता है २। बहुविधका अवायज्ञान होता है ३। एकविषका अवायज्ञान होता है ४ । 
क्षिप्रका अवायज्ञान होता है ५। अक्षिप्रका अवायनज्ञान द्वोता है ६। अनिःसतका अबायज्ञान होता 
है ७५। निःसृतका अबायज्ञान होता है ८। अनुक्तका अवायज्ञान होता है ९। उक्तका 


अवायज्ञान होता है १० | घ्र॒वका अवायज्ञान होता है ११ । अधुवका अवायज्ञान होता है १२। 
इस प्रकार अवायज्ञान बारह प्रकारका है। बहुतका धारणाज्ञान होता हैं || एकका धारणाज्ञान 


होता है २। बहुविधका धारणाज्ञान होता है ३ | एकविधका धारणाज्ञान होता है ४ | क्षिप्रका 
धारणाज्ञान होता है ५। अक्षिप्रका धारणाज्ञान होता है ६ । अनिःसृतका धारणाज्ञान होता हैं ७। 


निःसृतका धारणाज्नान होता है ८। अनुक्तका धारणान्नान होता है ९। उक्तका घारणाज्ञान होता 


है १०। धरुवका धारणाज्ञान होता है (११। अधुवका धारणाज्ञान होता है १२। इस प्रकार 
धारणाज्ञानके बारह मेद हैं । 


अब इस बीजपदके द्वारा सब भंगोंका उच्चारण करना चाहिये | इस प्रकार उच्चारण करके 
सिद्ध हुए भंगोंके प्रमाणका कथन करते हैं। यथा-- पहले उत्पन्न किये गये ४, २४, २८ और 
३२ भेदोंको दो स्थानोंमें रखकर छह और बारहसे गुणा करके और पुनरुक्त भंगोंको कम करके 


५, ५, २६. ] पयडिअणिओगद्दारे ओग्गहादीण पजायसदा [ २४१ 


हुइदे सुत्तपरूविदर्भगपमाणं होदि । ते च एदं- ४७, २४७, २८, ३२, ४८, १४४, १६८, 
१९२, २८८, ३३६, ३८४। जत्तिया मदिणाणवियप्पा तत्तिया चेव आभिषि- 
बोहियणाणावरणीयस्स पयडिवियप्पा त्ति वत्तव्वं । 


तस्सेव आभिणिबोहियणाणावरणीयकम्मस्स अण्णा परूवणा 


कायव्वा भवदि ॥ ३६ ॥ 

का अण्णा अत्यपरूवणा ? चदुण्णमोग्गहादीणमाभिणिबोहियणाणस्स च पज्जाय- 
सदपरूवणा पुव्वपरूवणादों पुधभूदा त्ति अण्णा वत्तव्वा । किमट्ठभेसा वुच्चदे ? 
सुहावगमणट्ट । 
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क्रमसे स्थापित करनेपर सूत्रमें कहे गये भेदोंका प्रमाण होता है। वह इस प्रकार है--४, २४, 
२८, ३९, ४८, १४४, (६८, १९९२, २८८, ३३६, ३८४. 


जितने मतिज्ञानके भेद हैं उतने ही आभिनिबोधिकज्ञानावरणीयके प्रकृतिविकल्प हैं, 
ऐसा कहना चाहिये । 


विशेषार्थ--यहां मतिज्ञानके अवान्तर भेदोंका विस्तारके साथ विवेचन किया गया है। 
मूलमें अवग्रह, ईंहा, अवाय और धारणा ये ४ भेद हैं। इन्हें पांच इन्द्रिय और मनसे गरुणित 
करनेपर २४ भेद होते हैं । इनमें व्यञ्जनावग्रहके ४ मेद मिलानेपर २८ भेद होते हैं। ये २८ 
उत्तर भेद हैं, इसलिए इनमें अवग्रह आदि ४ मूल मंग मिलानेपर ३२ भेद होते हैं। ये तो 
इन्द्रियों और अवग्रह आदिकी अलग अलग विवक्षासे मेद हुए। अब जो बहु, बहुविघ, क्षिप्र, 
अनिःसृत, अनुक्त और घुब ऐसे छह प्रकारके पदार्थ तथा इनके प्रतिपक्षमूत छह इतर पदार्थोको 
मिलाकर बारह प्रकारके पदार्थ बतढाये हैं उनसे अल्ग अलग उक्त विकब्पोंकों गुणित किया 
जाता है तो सूत्रोक्त मतिज्ञाके सभी विकब्प उत्पन्न होते हैं। यथा--४ ६८ २४, 
२४ ६८ १४४, ९८२६८ १६८, ३२०८६८ १९२; ४» १२१८ ४८, २४ & ११८ २८८, 
२८२८१९८ २३६, २२ , १२- ३१८४. 
मतिज्ञानके २४ भेद पहले कहे ही हैं और यहां भी ४ को ६ से गुणित करनेपर २४ 
विकव्प आते हैं, इसलिए इस २४ संख्याको पुनरुक्त मानकर अलग कर देनेपर ४, २४, २८, ३३, 
४८, (४४, १६८, १९२, २८८, ३१६ और ३८४ मतिज्ञानके विकब्प होते हैं। यद्यपि पहले 
जो २४ विकल्प कहे हैं वे अन्य ग्रकारसे कहे गये हैं और यहां अन्य प्रकारसे उत्पन्न किये गये 
हैं, पर संख्याकी इष्टिसे एक चोवीसीको पुनरुक्त मानकर अल्ग कर दिया है। 
उसी आभिनियोधिकज्ञानावरणीय कर्मकी अन्य प्ररूपणा की जाती है ॥ ३६॥ 
शुंका---अन्य अर्थप्ररूपणा कौनसी है ! 
समाधान---चार अबग्रह आदिके और आभिनिबोधिक ज्ञानके पयोयवाची शब्दोंकी 
प्ररूपणा चूंकि पूर्वोक्त प्ररूपणासे भिन्न है, इसलिये इसे अन्य कहनी चाहिये । 
शंका--- इसका कथन किसलिये करते हैं 
समाधान--- छुखपूर्वक ज्ञान होनेके लिये । 
छ,. १३-३१ 
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ओग्गहे योदाणे साणे अवलंबणा मेहों ॥ ३७ ॥ 
एदे पंच वि ओग्गहस्स पञ्जायसद्दा । अवगृद्यते अनेन घटाद्रथो इत्यवग्रह: । 
अवृदीयते खण्ड्यते परिच्छियते अन्येभ्य अथेः अनेनेति अवदानमै । स्यति छिनत्ति हन्ति 
विनाशयति अनध्यवसायमित्यवग्रहः सानम्‌ । अवठम्बंते इन्द्रियादीनि स्वोत्पत्तये इत्यवग्रहः 
अवलम्बना । मेध्यति परिच्छिनत्ति अथैेमनया इति मेघा । संपहि इंहाए एयट्डपरूवणह- 
मुत्तससुत्तं भगदि--- 
ईंहा ऊहा अपोहाँ मग्गणा गंवेसणा मीमांसां ॥ ३८ ॥ 
उत्पन्नसंशयविनाशाय ईहते चेष्टते अनया बुद्धथा इति इंहा । अवशृहीताथेस्य अनधि- 
गतविशेषेः उद्यते तक्‍येते अनया इति ऊहा । अपोधह्यते संशयनिबन्धनविकल्पः अनया 
इति अपोहा । अवग्रह्दीतार्थविशेषों मृग्यंते अन्विष्यते अनया इति मार्गणा । गवेष्यते अनया 
इति गवेषणा । मीमांस्यते विचायेते अवगृहीतो अर्थों विशेषरूषेण अनया इति मीमांसा । 


#०००१००१७००/११०१०४०११०००१०७॥३०१०००७०४०/०७४१३/५३१४९०४०४१५९०४ ५३०१३१॥००१०९१०००००९००१०००००७० ७ 


अवग्रह, अवधान, सान, अवलम्बना ओर मेथा ये अवग्नहके पर्या यचाची नाम हैं ॥ ३७॥ 

ये पांचों ही अवग्रहके पर्याय शब्द हैं। जिसके द्वारा घटादि पदाथे “अबगृद्यते ” अथोत्‌ जाने 
जाते हैं वह अवग्रह है। जिसके द्वारा ' अवधीयतु खण्ड्यते ” अर्थात्‌ अन्य पदार्थेसे अलग करके 
विवक्षित अथे जाना जाता है वह अवग्रहका अन्य नाम अवधान है| जो अनध्यवसायको “ स्थति 
छिनत्ति हन्ति विनाशयति ' अर्थात्‌ छेदता है नष्ट करता है वह अवग्रहका तीसरा नाम सान है। 
जो अपनी उत्पत्तिके लिये इन्द्रियादिकका अवल्म्बन लेता है वह अवग्रहका चीथा नाम 
अवटम्बना है। जिसके द्वारा पदार्थ “मेध्यति ? अर्थात्‌ जाना जाता है वह अवग्रहका पांचवां 
नाम भेधा हैं। अब ईहाके एकार्थोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 

हेहा, ऊहा, अपोहा, मागगणा, गबवेषणा और भीमांसा ये इईंहाके पर्याय नाम हैं ॥ ३२८॥ 

जिस बुद्धिके द्वारा उत्पन्न हुए संशयका नाश करनेके लिये “इंहते ” अर्थात्‌ चेष्टा करते हैं 
वह इंहा है। जिसके द्वारा अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके नहीं जाने गये विशेषकी 
* उद्यते ” अर्थात्‌ तर्कणा करते हैं वह ऊहा है। जिसके द्वारा संशयके कारणभूत विकल्पका 
* अपोद्यते ” अर्थात्‌ निराकरण किया जाता है वह अपोह्ा है। अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये अर्थके 
विशेषका जिसके द्वारा मागण अर्थात्‌ अन्वेषण किया जाता है बह मारगणा है। जिसके द्वारा 
गवेपणाकी जाती है वह गवेषणा है | अबग्रहके द्वारा ग्रहण किया गया अथे विशेषरूपसे जिसके 
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१ तस्स ण॑ इमे एगद्धिया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति। त॑ जद्दा- ओगेण्हणया 
उवधारणया सवणया अवलंबणया मेहा | से त्त॑ उग्गहे । ने. सू. २९, २ काप्रती * अवधान !” इति पाठ; । 
है ताप्रतो “ परिच्छिन्नत्ति? इति पाठः। ४ अ-आ-काप्रतिषु ( पूहा? इति पाठ:॥ ५---**' तीसे ण॑ इमे 
एगट्टिया नाणाघोसा नाणाषंजणा पंचनामघिजा भवंति | ते जदह्दा- आभोगणया मग्गणया शगवेसणया चिंता 
विमंसा। से त्तं ईहा। ने, सू. ३२. ईहा अपोह बीम॑ता मग्गणा य गवेणा । धन्ना सई मई पन्ना सब्बं 
आभिणिबोहियं | ने. सू, गाथा ६. वि. भा. ३९६. ६ ताप्रतीो * अनधियतिबिशेषः ? इति पाठः । 


«, ५, ४०. ] पयडिअणिओगद्दारे ओग्गहादीण पजायसद्दा २४३ 


संपहि अवायस्स एयट्टपरूवणट्ठमुत्तरसुत्त भगदि--- 


अवायो ववसायो बुद्धी विण्णाणी आउंडी पच्चाउंडी ॥३९॥ ' 

अवेयते निश्वीयते मीमांसितोर्थोंड्नेनेत्यवायः । व्यवसीयते निश्चवीयते अन्वेषितो5- 

थों3नेनेति व्यवसायः । ऊहितोडरथों बुद्धयते अवगम्यते अनया इति बुद्धि: । विशेषरूपेण 

ज्ञायते तक्कितोडथोंडनया इति विज्ञप्ति: । आमुंड्यते संकोच्यत वितर्कितोअ्थेंः अनयेति 

आमुंडा । प्राकृत “ एदे छच्च समाणा ' इत्यनेन इंत्वम । प्रत्यथुमामुंड्यते संकोच्यते मीमां- 
सितोअ्थेः अनयेति ग्रत्यामुंडा । संपहि धारणाए एयट्टपरूवणमुत्तरसुत्त मगदि--- 


धरणी धारणां ट्रवणा कोट्टा पदिद्ठा ॥ ४०॥ 
धरणीव बुद्धिर्धरणी । यथा धरणी गिरि-सरित्‌-सागर-वृक्ष-क्षुपाश्मादीन्‌ घारयति तथा 
निर्णीतमर्थ या बुद्धिधीरयति सा धरणी णाम। थाय्येते निर्णीती5थः अनया इति धारणा । 
स्थाप्यते अनया निर्णीतरूपेण अथ इति स्थापना । कोष्टा इव कोष्ठा | कोष्ठा नाम कुस्थली, 
तदन्निर्णीता्थ धारयतीति कोष्टेति भण्यते । ग्रतितिष्ठन्ति विनाशैेन विना अस्यामर्था इति 


द्वारा मीमांसित किया जाता है अर्थात्‌ विचारा जाता है वह मीमांसा है। अब अवायके एकार्थोका 
कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

अवाय, व्यवसाय, बुद्धि, पिज्वप्ति, आमंडा और प्रत्यामुंडा ये पर्याय नाम हैं ॥ ३९ ॥ 

जिसके द्वारा मीमांसित अर्थ “अवेयते ” अर्थात्‌ निश्चित किया जाता है वह अवाय है। 
जिसके द्वारा अन्वेषित अर्थ “व्यवसीयते” अर्थात्‌ निश्चित किया जाता है वह व्यवसाय है। जिसके 
द्वारा ऊहित अर्थ “बुद्धबते” अर्थात्‌ जाना जाता है वह बुद्धि है। जिसके द्वारा तकसंगत अथे विशेष- 
रूपसे जाना जाता है वह विज्ञप्ति है। जिसके द्वारा बितर्कित अथे ' आमुंडबते ” अथीत्‌ संकोचित 
किया जाता है वह आमुंडा है।। प्राकृतमें ' एदे छन्‍च समाणा ” इस नियमके अनुसार यहां इत्ब हो 
गया है। जिसके द्वारा मीमांसित अथे अल्ग अलग ' आमुंडबते ” अथोत्‌ संकोचित किया जाता है 
वह प्रत्यामुंडा है। अब धारणा ज्ञानके एकार्थोका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

घरणी, घारणा, स्थापना, कोष्टा और प्रतिष्ठा ये एकाथ नाम हैं ॥ ४० ॥ 

धरणीके समान बुद्धिका नाम घरणी है। जिस प्रकार घरणी ( पृथिवी ) गिरि, नदी, सागर, जृक्ष, 
झाड़ी और पत्थर आदिको धारण करती है उसी प्रकार जो बुद्धि निर्णीत अथैको धारण करती है वह 
धरणी है| जिसके द्वारा निर्णीत अर्थ धारण किया जाता हैं वह धारणा है। जिसके द्वारा 
निर्णीतरूपसे अथ स्थापित किया जाता है वह स्थापना है। कोष्ठाके समान बुद्धिका नाम कोष्ठा 
है। कोष्ठा कुस्थलीको कहते हैं। उसके समान जो निर्णीत अर्थको धारण करती है वह बुद्धि 
कोष्ठा कही जाती है। जिसमें विनाशके विना पदार्थ प्रतिष्ठित रहते हैं वह बुद्धि प्रतिष्ठा है । 


६००४७७००४७००३०७००७००७७५७००७००३००० ३०३००» ०७००० ००००१ ० ३ ०नन्न्न्नकल३ ७३७०३ + ०० ०नन्न्न्न्न्लनलन्लब७ 


१ तस्त णं इमे एगद्डिआः नाणाघोसा नाणावंजणा पंच णामघिजा भवंति। त॑ जद्दा- आउद्बणया 
पश्चाउद्टणया अवाए  बुद्धी विण्णाणे। से त्त अवाए। ने सू, ३३. २ अ-आत्ताप्रतिषु ' धारणी ? इति पाठः। 
३ तीसे ण॑ इमे एगट्टिआ नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति। त॑ जहा- धरणा धारणा ठवणा 
पइट्ठा कोट्ढे | से त्त घारणा। नं. सू., ३४. ४ ताप्रतावतः प्राकू [ स्थाप्यते अनया इति धारणा ] 
इस्येतावानयं कोष्ठकान्तगंतो5घिकः पाठो5स्ति । 


२४४ | छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ४ १. 


प्रतिष्ठा । संपहि आभिणिबोहियणाणस्स एयट्टपरूवणट्ठमुत्तरसुत्तं मणदि--- 


सण्णा सदी मदी चिंता चेदि ॥ ४१ ॥ 
सम्यग्ज्ञायते अनया इति संज्ञा । स्मरण स्मृतिः । मनने मतिः । चिन्तनं चिन्ता । 


_एवमाभिणिबोहियणाणावरणीयस्स कम्मस्स अण्णा परूवणा 
कदा होदि ॥ ४२॥ 

आभिणिबोहियणाणपरूवणाए कदाए कधं तदावरणीयस्स परूवणा होदि ? ण एस 
दोसो, आभिणिबोहियणाणावगमस्स तदावरणावगमाविणाभा वित्तादो । 

संपहि सुहुमेइंदियलद्धिअक्खरप्पहुडि छवड्डीए द्विदअंखेञ्नलोगमेत्तमदिणाणवियप्पा 
अत्यि, ते एत्थ किण्ण १रूविदा ? ण एस दोसो, तेसिं सब्वेसिं पि णाणाणं तदावरणाएं 
च एत्थेव अंतब्भावादो । अधवा, देसामासियमिद सुत्तं, तेण ते वि एत्य परूवेदव्वा । अम्हे 


अब आभिनिबोधिक ज्ञानके एकार्थोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
संज्ञा, स्मृति, मति ओर चिन्ता ये एकार्थवाच्री नाम हैं ॥ ४१ ॥ 
जिसके द्वारा भले प्रकार जानते हैं वह संज्ञा है। स्मरण करना स्मृति है। मनन करना 
मति है | चिन्तन करना चिन्ता है । 
इस प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय कर्मी अन्य प्ररूपणा की गई है ॥ ४२ ॥ 
शंका-- आभिनिबोधिक ज्ञाका कथन करनेपर आमिनिबोधिकज्ञानावरणका कथन 
कैसे होता है ! 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आमिनिबोधिक ज्ञानका अवगम आमिनि- 
बोधिकज्ञानावरणके अवगमका अविनाभावी है। 
शंका--- सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय जीवके व्व्ध्यक्षर्ञाससे लेकर छह ृबृद्धियोंके साथ स्थित 
असंख्यात लोकप्रमाण मतिज्ञानविकर्प होते हैं, वे यहां क्‍यों नहीं कहे गये हैं ! 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब ज्ञानोंका और उनके आवरण कम्मोका 
इन्हींमें अन्तभीव हा जाता है। अथवा यह सूत्र देशामशैक है, इसलिये वे भी यहांपर कहने चाहिये । 
विशेषार्थ--जिस प्रकार लब्ध्यपर्याप्क जीवके सबसे जघन्य श्रतज्ञान होता है और आगे 
उत्तरोत्तर उस ज्ञानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनन्तभागबृद्धि आदि षड़्गुणी वृद्धि देखी जाती हैं 
उसी प्रकार ल्ब्ध्यपर्याधक्त जीवके सबसे जघन्य मतिज्ञान होता है और आगे उस नज्ञानमें 
असंख्यात छोकप्रमाण अनन्तभागबृद्धि आदि षड्गुणी बृद्धि देखी जाती हैं। इतना ही नहीं, 
आगे चलकर अक्षरज्ञानके उत्पन्न होनेपर फिर दुगुुणी तिगुणी आदि बृद्धि होकर जिस प्रकार 
पू्णे श्रतज्ञानकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार मतिज्ञानकी भी उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। 
इसलिए प्रइन है कि यहांपर इस विवक्षासे मतिज्ञानका विवेचन क्यों नहीं किया । इस शेकाका 
वीरसेन स्त्रामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यहां मतिज्ञानके जातिकी अपेक्षा 
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१ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताइभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ || त. सू, १-१३. सण्णा सई मई पण्णा 
सब्ब॑ आमिणिषोहियं ॥ नं. सू, गाथा ६., वि. भा. ३९६ (नि. १२). २ ताप्रतो ' स्मृतिः स्मरण । 
मतिः मनन । चिता चितनं | ? इति पाठ:। ३ ताप्रतो धवलान्तगैतमिदं न सूत्रत्वेनोपलभ्यते । 


«, ५, ४२३. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणावरणीयपरूवणा [ २४५ 


दु “मदिपुव्व॑ सुदं  इदि जाणावणट्ठं सुदणाणावरणपरूवणाए तप्परूबण्ण कस्सामो । 


सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ? ॥४३॥ 

कि संखेज्ञाओ किमसंखेजाओ किमणंताओ त्ति पुच्छा कदा होदि । कि सुदणाणं 

णाम ? अवग्गहादिधारणापेरंतमदिणाणेण अवगयत्यादो अण्णत्थावगमो सुदणाणुं | त॑ च 
दुविहं- सइलिंगज॑ असइलिंगजं॑ चेदि | धूमलिंगादों जलणावगमो असइलिंगजो । अवबरो 
सदर्टिंगजो । किंलक्खणं लिंग ? अण्णहाणुववत्तिलक्खणं । पक्षपमैत्व॑ सपक्ष सर्व विपक्ष 
च असत्तमिति एतेख्रिभिलेक्षणेरुपलक्षितं वस्तु कि न लिंगमिति चेत- न, व्यभिचारात्‌ । 
तथथा--- पक्वान्याग्रफलान्येकशा खा प्रभवल्वादुपयुक्ताग्रफलवत्‌ , स॒व्यामः लत्न्नत्वादि 
तरपुत्रवत , सा भूमि: समस्थठा भूमित्वात, समस्थलत्वेन वादि-प्रतिवादिय्रसिद्ध मृभाग- 


भेद गिनाये हैं, उत्तरोत्तर वृद्धिंगत क्षयोपशमकी अपेक्षा भेद नहीं गिनाये हैं; इसलिए क्षयोपशमकी 
मुख्यतासे जो भेद सम्भव हों उनका इन्हीं मेदोंमें अन्तभीव कर लेना चाहिए । यहां एक बात 
ओर ध्यान देने योग्य है कि यहांपर आभिनिबोधिक ज्ञानके जो मति आदिक पर्याय नाम बतलाये 
हैं वे अलग अलग ज्ञानविशेपको सूचित नहीं करते हैं। यहां जितने पर्यायवाची नाम दिये गये 
हैं वे इसी भावकों सूचित करते हैं। 
अब हम मतिज्ञानपूर्वक श्रतज्ञान होता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये श्रुतज्ञानावरण 
कमकी प्ररूपणाके प्रसंगसे उसकी प्ररूपणा करते हैं-- 
श्रुतश्ञानाघरणीय कर्मकी कितनी प्ररृतियां हैं ? ॥ ४३ ॥ 
क्या संख्यात हैं, क्या असंख्यात हैं, या क्या अनन्त हैं इस प्रकार यहां प्ृच्छा की गई है। 
शुका-- श्रतज्ञान क्या है ! 
समाधान--- अवग्रहसे लेकर घारणा पर्यन्त मतिज्ञानके द्वारा जाने गये अर्थक्रे निमित्तसे 
अन्य अर्थका ज्ञान होना श्रतज्ञान है। 
वह दो प्रकारका है--शब्दलिंगन और अदशब्दलिंगज | धूमके निमित्तसे अग्निका ज्ञान 
होना अशब्दलिंगज श्रुतज्ञान है। दूसरा शब्दर्लिगज अ्रतज्ञान है। 
शंका-- लिंगका क्‍या लक्षण है! 
समाधान--लिंगका लछक्षण अन्यथानुपपत्ति है | 
शंका--- पक्षघमेत्व, सपक्षमं सत्त ओर विपक्षमें असक्त इस प्रकार इन तीन लछक्षणोंसे 
उपलक्षित पदाथे लिंग क्‍यों नहीं माना जाता : 
समाधान--- नहीं, क्योंकि ऐसे पदार्थकों लिंग माननेपर व्यमिचार दोष आता है। 
यथा--- आमके फल पक्‍व हैं, क्योंकि वे एक शाखासे उत्पन्न हुए हैं, यथा उपयुक्त आमके फल । 
वह श्याम होगा, क्योंकि वह तुम्हारा बालक है, यथा तुम्हारे दूसरे बालक । वह भूमि समस्थलवाली 
है, क्योंकि भूमि है, यथा समस्थलूरूपसे वादी और प्रतिवादी दोनोंके लिये प्रसिद्ध भूभाग । 
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१ त. सू. १९-२०, 


॥! 


२४६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ९, ४३, 


वत्‌, लोहलेख्यं वच्र॑ पार्थिववात्‌ घटवत्‌, इद्यादीनि साधनानि” त्रिलक्षणान्यपि न 
साध्यसिद्धये भवन्ति | विश्वमनेकान्तात्मक सत्ततात्‌, वद्धेते समुद्रश्रन्द्रवृद्धयन्यथानुपपत्तेः, 
चन्द्रकान्तोपलात्खवत्युदक चन्द्रोदयान्यथानुपपत्तेः, उदेष्यति रोहिणी क्ृतिकोदयान्यथानुप- 
पत्ते, ग्रियते राजा रात्राविन्द्रचापोयत्यन्यथानुपपत्तेः, राष्ट्रंगः राष्ट्राधिपतेमरणं वा 
प्रतिमारोदनान्यथानुपपत्तेः, इल्यादीनि साधनानि अतन्निलक्षणान्यपि साध्यसिद्धये प्रभवन्ति । 
ततः इदमन्तरेण इदमनुपपन्नमितीदमेव लक्षणं लिंगस्येति ग्रत्येतव्यम्‌ । अन्र छोक:--- 
अन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम ॥ १०॥ 
नात्र तादात्म्य-तदुल्पत्यन्यतरनियमो5पि, व्यभिचारातं | स च सुगम इति नेद् 
प्रपंच्यते । शेष हेतुवादेषु दृष्टव्यम्‌ | एत्थ सइलिंगजसुद्णाणपरूवणा कीरदे । एदेण सुत्तेण 
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लोइलेख्य वज्रमय है, क्योंकि वह पार्थिव है, यथा घट । इत्यादिक साधन तीन लक्षणवाले होकर 
भी साध्यकी सिद्धि करनेमें समथे नहीं होते | इसके अतिरिक्त विश्व अनेकान्तात्मक है, क्योंकि 
वह सत्स्वरूप है। समद्र बढ़ता है, अन्यथा चन्द्रकी वृद्धि नहीं बन सकती | चन्द्रकान्त मणिसे 
जल झरता है, अन्यथा चन्द्रोदयकी उपपत्ति नहीं बन सकती | रोहिणी उदित होगी, अन्यथा 
कृतिकाका उदय नहीं बन सकता । राजा मरनेवाला है, अन्यथा सात्रिमें इन्द्रधनुषकी उत्पत्ति 
नहीं बन सकती | राष्ट्रका मंग या राष्टके अधिपतिका मरण होगा, अन्यथा ग्रतिमाका रुदन 
करना नहीं बन सकता। इत्यादिक साधन तीन लक्षणोंसे रहित होकर भी साध्यकी सिद्धि 
करनेमें समर्थ हैं । इसलिये “इसके विना यह नहीं हो सकता” यही एक लक्षण लिंगका जानना 
चाहिये। इस विषयमें एक इलोक है-- 

जहां अन्यथानुपपत्ति है वहां पक्षसत्त्तादि उन तीनके होनेसे क्या मतलब अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं, और जहां अन्यथानुपत्ति नहीं है वहां उन तीनके होनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं ॥ १० ॥ 

यहां तादात्म्य और तदुत्पत्ति इनमेंसे किसी एकका नियम मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसा माननेपर व्यभिचार दोष आता है। वह सुगम है, इसलिये यहां उसका कथन नहीं करते | 


5 हेतुवादके प्रतिपादक प्रन्थोंमें देखना चाहिये। यद्दां शब्दलिंगज श्रतज्ञानका कथन 
रते हैं-- 
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१ प्रतिषु (साधनादीनि? इति पाठ; । २ अ-आ-काप्रतिषु " इदमनंतरेण ?, ताप्रता * इृदम- 
नंतरेण (मंतरेण )” इति पाठः। ३ दृष्व्यास्त्यत्न पण्डितमहदेन्द्रकुपारन्यायाचार्येण लिखिता न्यायकुमुद- 
चन्द्रप्रस्तावना ( प्र. ७३-७६. ) पण्डितद्रबारीलालन्यायाचार्येग सम्पादिता न्यायदीपिका च ( प्र. ९४, 
टि. ७). ४ तादात्य-तदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धेउप्यथि नाभावादेव गमकत्वम्‌। तदभावे वक्‍्तृत्व-तरपुत्रत्वादे- 
स्‍्तादात्म्य-तदुत्पत्तिप्रतिनन्धे सत्यप्यसर्वज्ञत्वे श्यामत्वे च साध्ये गमकत्वाप्रतीतेः। तदभावेडपि चाबिनाभाव- 
प्रसादात्क्ृत्तिको दय-चन्द्रोदयोद्यहीताण्डकपिपी लिको त्सपंणेकाप्रफलोप लम्य मान मघुररसस्वरूपाणां हेतूनां यथा- 
क्रमे शकठ्ोदय-समानसमयसमुद्रबुद्धि-भाविदृष्टि-पमसमयसिन्दूरायणरूपस्वभावेसु साध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्र । 
प्र. क. मा. पृ. ११०, 


५, ९, ४५. ] पयडिअणिओगद्दारे सुदणाणावरणीयपरूवणा (२४७ 


देसामासिभावमावण्णेण सचिदस्स असइलिंगजसुदणाणस्स परूवणा किण्ण कीरदे ! 
गंथबहुत्तमएण मंदमेहाविजणाणुग्गहट्टं च ण कीरदे । 


सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स संखेज्जाओ पयडीओ ॥ ४४॥ 
कुदो ? मज्श्चिमसंखेवसमासयणादों । तासिं पयडीणं संखेज़त्तपदुप्पायणट्म॒त्तर- 
सुत्त भगदि--- 
जावदियाणि अक्खराणि अक्खरसंजोगा वा ॥ ४५ ॥ 
जावदियाणि अवखराणि तावदियाणि चेव सुदणाणाणि, एगेगक्खरादो एगेगसुद- 
णाणुप्पत्तीण । एव्थ ताव अक्खरपमाणपरूवणं कस्सामो । ते जहा-- वग्गक्खरा पंचवीस, 
अंतत्या चत्तारि, चत्तारि उम्हाक्खरा, एवं तेत्तीसा होंति वेजणाणि ३३ । अइ उऋ छ 
ए. ऐ ओ ओऔ एवचमेंदे णव सरा हरस्स-दीह-पुदभेदेण पुध पु भिण्णा सत्तावीस होंति। 
एचां हस्वा न सन्तीति चेत- न, प्राकृते तत्र तत्सत्वाविरोधात्‌ । अजोगवाहा अं अः> के < प 
इति चत्तारि चेव होंति | एवं सब्वक्खराणि चउसद्ठटी ६४ । एत्थ गाहा--- 
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शंका-- देशामशकभावको भ्राप्त हुए इस सूत्र द्वारा अशब्दर्लिगज श्र॒तज्ञानका भी सूचन 
होता है, इसलिये यहां उसका कथन क्‍यों नहीं करते ! 


समाधान-- ग्रन्थके बढ़ जानेके भयसे और मन्दबुद्धि जनोंका उपकार करनेके अभि- 
प्रायसे यहां अशब्दलिगज श्रतज्ञानका कथन नहीं करते। 
श्रुतशञानावरणीय कमकी संख्यात प्रकृतियां हैं ॥ ४४ ॥ 
क्योंकि यहां मध्यम संक्षेपषक्ता आश्रय लिया गया है। अब उन ग्रकृतियोंकी निश्चित 
संख्याका ज्ञान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
जितने अक्षर हैं ओर जितने अक्षरसंयोग है उतनी श्रतश्ञानावरणीय कमेकी 
प्रकतियां हैं ॥ ४५॥ ह 
. जितने अक्षर हैं उतने ही श्रतज्ञान हैं, क्योंकि एक एक अक्षरसे एक एक श्रतज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है । अब यहां अक्षरोंके प्रमाणका कथन करते हैं | यथा-- 
वर्गाक्षर पच्चीस, अन्तस्थ चार और उपष्माक्षर चार इस प्रकार तेतीस ब्यंजन होते हैं । 
अ, ३, उ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, ओ इस प्रकार ये नौ स्वर अलग अल्ग हृस्व, दीधे और 
प्ल्ुतके भेदसे सत्ताईस होते हैं । 
शका--- एच अथीत्‌ ए, ऐ, ओ और ओ इनके हस्व भेद नहीं होते ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि प्राकृतमें उनमें इनका सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 
अयोगवाद्द अं, अः, ८: क ओर 5 प ये चार ही होते हैं । इस प्रकार सब अक्षर चौंसठ 
६४ होते हैं । इस विषयमें गाथा-- 
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१ पत्तेयमक्खराईइ अक्खरसंजोग जत्तिया लोए। एवश्या सुयनाणे पयडौओ होंति नायव्वा॥ 
वि. भा. ४४४ ( नि. १७. ). २ ताप्रती '+क ? इति पाठः | 


२४८ ] छक्खेंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ४६. 


तेत्तीसवंजणाईं सत्तावीसं हवंति सव्वसरा | 
चत्तारि अजोगवहा एवं चउसट्ठि वण्णाओ ॥ ११॥ 
एकमात्रो हस्वः, द्विमात्रो दीधेः, त्रिमात्रः प्लुतः, मात्रार्ड व्यज्ननम | अन्र कोकः--- 
एकमात्रों भवेदूधृस्थो द्विमात्रो दीधे उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जने त्वद्रमात्रकम॥ १२ ॥ 
एदेहिं चउसट्टिअक्खरेहिंतो चउसह्ठिसुदणाणवियप्पा होंति । तेसिमावरणाणं पि 
चउसटह्ठिपमा्ं होदि । जावदियाणि अक्खराणि त्ति एदस्स अत्यों परूविदों। जावदिया 
अक्खरसंजोगा त्ति एदसस अत्यो वुच्चदे । ते जहा- एदेसिं चउसट्ठिअक्खराणं जत्तिया 
संजोगा तत्तियमेत्ता वा सुदणाणवियप्पा होंति | एत्थ वासद्दों वियप्पत्थे दद्धच्वो । तेण 
जत्तियाणि अक्खराणि तत्तियमेत्ता सुदणाणवियप्पा होंति, चउसट्ठटिअक्खरेहिंतो पुघभूद- 
अक्खरसंजोगाभावादो । अक्खरसंजोगमेत्ता वा सुदणाणवियप्पा होंति, अक्खरसंजोगेहिंतो 
पुधभूदचउसट्ठि अक्खराणमभावादो । एट्रेसि चउसट्टिअक्खराणं संजोगक्खरपमाणपरूवणट्ठ- 
मुत्तरसत्तमा गदं--- 


तेसि गणिदगाधा भवदि-- 
संजोगावरणट्टं चउसट्रिं थावए दुवे रासि । 
अण्णोण्णसमब्भासो रूवृणं णिद्दिसि गणिदं ॥ ४६ ॥ 
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तेतीस व्यंजन, सत्ताईस स्वर और चार अयोगवाह इस प्रकार कुल बणे चौंसठ होते हैं ॥ ९ १॥ 

एक मात्रावाला वणे हस्व होता है, दो मात्रावाढ्या बणे दीधघ होता है, तीन मात्राबाला वणे 
प्छुत होता है, और अध्थ मात्रावाल्य बणे व्यंजन होता है। इस विषयमें एक इलोक है-- 

एक मात्रावाला हस्व कहलाता है, दो मात्रावाला दीध कहलाता है, तीन मात्रावाला प्छुत 
जानना चाहिये और व्यंजन अधे मात्रावाला होता है॥ १२॥ 

इन चौंसठ अक्षरोंसे चौंसठ अश्रतज्ञानके विकरप होते हैं और उनके आवरणोंका प्रमाण भी 
चौोंसठ होता है । इस प्रकार “जितने अक्षर होते हैं ” इसके अथैकी प्ररूपणा की है । अब ' जितने 
अक्षरसंयोग होते हैं”? इस बचनका अर्थ कहते हैं । यथा-- अथवा इन चौंसठ अक्षरोंके जितने 
संयोग होते हैं उतने मात्र श्रतज्ञानके विकव्प होते हैं । यहां “वा” शब्द विकब्परूप अर्थमें जानना 
चाहिये | इसलिये जितने अक्षर होते हैं उतने श्रुतज्ञानके विकल्प होते हैं, क्योंकि चौंसठ 
अक्षरोंसे प्रथग्भूत अक्षरसंयोग नहीं पाये जाते । अथवा अक्षरोंके संयोगमात्र श्रुतज्ञानके विकढ्प 
होते हैं, क्योंकि अक्षरसंयोगोंसे प्रथग्मूत चौंसठ अक्षर नहीं पाये जाते। इन चौंसठ अक्षरोंके 
संयोगाक्षरोंका प्रमाण बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 

उनकी गणित गाथा है--संयोगावरणोंको लानेके लिये चोसठ संख्याप्रमाण दो राशि 
स्थापित करे | पश्चात्‌ उनका परस्पर गुणा करके जो लब्ध आबे उसमेंसे एक कम करने- 
पर कुल संयोगाक्षर होते हैं ॥ ४६॥ 
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१ गो. जी. ३५२. २ अप्रतो ' णिद्देलणे ', आ-काप्रत्योः ' णिदेखेण ” इति पाठ: । ३ चडउसट्टिपदं 
विरलिय दुर्ग थे दाऊण संगुणं किच्चा । रूऊण च कुए पुण सुदणाणस्सक्खरा होंति।। गो. जी. ३५३: 


५, ५, ४६. ] पयडिअणिओगदारे अक्खरपमाणपरूवणा (२४९, 


तेसिमक्खरसंजोगाण गणिदे गणणाएं एसा गाहा होदि । “संजोगावरणटं 
अक्खरसंजोगावरणपमाणाणयणट्ठमिदि वुत्त होदि । “चउसट्टि थावए ” अक्खराणं चउसहि- 
संखं तेहिंतो पुधभावेण कप्पिय विरलेदूण कम्मभूमीए बुद्धीए वा ठावएऐ । एत्य चउसहि- 
अक्खरह् वणा एसा--अ आ आ३ । इंदं$३। उऊऊ३ । ऋ ऋ ऋ३। 
लू छू छ३। एए ए३। ऐ ऐ ऐ३। ओओ ओ३। औ औ औ३ । कखग 
घड।चछजझज।टठडढण।तथदघन। पफबभम। यरलव। 
शपसह।“क>प अं अः | एदेसिं अक्खराणं मज्े के खेँ गे पे के एटाओ पंच वि 
धारणाओ किणण गहिदाओ ? ण, सरविरहिय-कवग्गाणुसारिसंजोगम्हि समुप्पण्णाणं धार- 
णाणं संजोगक्खरेसु पवेसादो । “ दुवे रासिं ' एदेसिमक्खराणं संख॑ रासि दुवे विरलिय 
दुगुणिदमण्णोण्णेण संगुणे अण्णोग्णसमब्भासो एत्तियो होदि- १८४४६७४४०७३७०- 
९५०१६१६ । एदम्मि संखाणे रूवृणे करे संजोगक्खराणं गणिदं होदि त्ति णिद्दिसे । 
संपहि चउसट्टिअक्खरसंखं विरलिय विगुणिदं वग्गिय॑ संवरिगंदे एगसंजोग-दुसंजोगादि- 


उन अक्षरसंयोगोंकी गणना करनेके लिये यह गाथा आईं है। ' संयोगावरणोंके लिये ! 
इस पदका तात्परय है--अक्षरसंयोगावरणोंका प्रमाण लानेके लिये। “ चउसद्ठि थावए ” इसका 
तात्पय है कि अक्षरोंकी चौंसठ संख्याकी उनसे प्रथक्‌ रूपसे कल्पना कर और उसका विरलन 
कर कमभूमि ( क्रियास्थल ) में या बुद्धिम स्थापित करे । 

यहां चौंसठ अक्षरोंकी स्थापना इस प्रकार है--अ आ आ३, इ ई ई३,उ ऊ ऊ३, ऋ 
ऋ ऋर, रू लू छू३, एए२ ए३, ऐ ऐ२ ऐ३, ओ ओर ओ३, औ औ< और, 
क खग घ ड, च छ ज ज्ञ ज, ट ठड ढ़ ण, त थ द घ न, प फबभ म, 
यर ल व, शा ष स ह,-> क -प अं अः | 


छा ४ (७ 


शंका--इन अक्षरोंमे कू से गे पूँ डँँ इन पांच घारणाओंको क्‍यों नहीं ग्रहण किया * 

समाधान--- नहीं, क्योंकि स्वरहित कवगेका अनुसरण करनेवाले संयोगमें उत्पन्न हुई 
धारणाओंका संयोगाक्षरोंमे अन्तर्भाव हो जाता है। 

 दुवे रासि ” इस पदका अभिप्राय है कि इन अक्षरोंकी संख्याकी राशि प्रमाण २ का 
विरलन कर परस्पर गुणा करनेपर परस्पर गुणा करनेसे प्राप्त हुई राशि इतनी होती है--१८४४- 
६७४४०७३७०९५५ १६१६ | इस संख्यामेंसे एक कम करनेपर संयोगाक्षरोंका प्रमाण होता है, 


ऐसा निर्देश करना चाहिये । 
अब चौोंसठ अक्षरोंकी संख्याका विरठनकर और उसे द्विगुणित कर वार्गेत संवर्गित करनेपर 


१ आ-क प्रत्योः ' राबए ', ताप्रती 'रा (था ) बए ? इृति पाठ:। २ अत्ताप्रत्योः “ घीरणाओ ! 
इति पाठ: | रे प्रतिषु  दीरणाणं ? इति पाठः। ४ एकट्ट च च य छत्सत्तयं च च य सुण्ण-सत्त-तिय-सत्ता | 
सुण्णं णब पण पंच य एक्क॑ छक्‍्केकगो य पण्ग व ॥ गो. जी. १५४. ५ प्रतिषु “वग्गियं ? इति पाठ: । 


छ, १३-३२ 


२५० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ४६. 


सुदणाणवियप्पा कपमुप्पञ्॑ति, किमट्ट वा उप्पण्णरासी रूबृणा कीरदि त्ति उत्ते उच्चेदे- पढम- 
क्खेरे एक्को चेव भंगो, सेसक्खरेहि संजोगाभावादों । संपहि बिदियक्खेरे णिरुद्धे बे भंगां 
होंति, सत्याणेण एक्को भंगो १, पढम-बिदियक्खराणं संजोगेण बिदियो भंगो १, एवं दोण्णं 
चेव भंगाणमुवलंभादो १ । 

संजोगो णाम कि दोण्णमक्खराणेयत्तं कि सह उच्चारणं एयत्थीमावो वा ? ण ताव 
एयत्तं, एयत्तभावेण णट्टदुब्भावाणं संजोगविरोहादो । ण च सहोचारणं, चउसट्ठिअक्खराणं 
एगवारेण उच्चारणाणुववत्तीदों । तदो एगत्थीभावों संजोगो त्ति घेत्तव्वों । कपमेक्कम्हि अत्ये 
वइमाणाणं बहूणमक्खराणमेगक्खरसण्णा ? ण एस दोसो, अत्थुदुवारेण तेसि सब्बेसि पि 
एयत्तुवलंभादो । वह्माणकाले बहणमक्खराणमेयक्खरत्तं ण उवलब्भदि त्ति ण पच्चवद्वादुं जुत्तं, 
वह्माणकाले वि “ त्वक्म्य ' इचाईणं बहणमक्खराणमेयत्ये वट्ठमाणाणमेयक्खरत्तुवलंभादो। ण च 
सरेहि अणंतरियवंजणाणमेयत्ये वष्ल्‍ममाणाणं चेव एयक्खरत्ते, सरेहि अंतरियाणं बहुणं वंजणाणं 
पि एयत्त ण विरुज्ञदे, अच्चंतमभेयाणमेयत्थे वुर्ति पडि भेदाभावादों। अणुलोम-विलोम- 


राशिमेसे एक कम किसलिये किया जाता है, ऐसा पूछनेपर कहते हैं--प्रथम अक्षरका एक ही 
मंग होता है, क्योंकि, उसका शेप अक्षरोंके साथ संयोग नहीं है। आगे दूसरे अक्षरकी विवक्षा 
करनेपर दो मंग होते हैं, क्योंकि, स्वस्थानकी अपेक्षा एक भंग और पहले व दूसरे अक्षरोंके 
संयोगसे दूसरा भंग इस ग्रकार दो ही भंग उपलब्ध होते हैं । 

संयोग क्‍या है ? क्‍या दो अक्षरोंकी एकता संयोग है, क्या उनका एक साथ उच्चारण 
करना संयोग है, या क्या उनकी एकार्थिता ( एकार्थबोघकता ) का नाम संयोग है ? दो अक्षरोंकी 
एकता तो संयोग हो नहीं सकती, क्योंकि, एकत्वभाव माननेपर द्वित्वका नाश हो जानेके कारण 
उनका संयोग होनेमें विरोध आता है। सहोच्चारणका नाम भी संयोग नहीं है, क्योंकि, चौंसठ 
अक्षरोंका एक साथ उच्चारण करना बनता नहीं है। इसलिये एकार्थता नाम संयोग है, ऐसा 
यहां ग्रहण करना चाहिये । 

गंका--- एक अर्थमें विधमान बहुत अक्षरोंकी एक अक्षर संज्ञा कैसे हो सकती है 

समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अर्थके द्वारा उन सभीके एकत्व 
पाया जाता है | 

वर्तमान कालल्‍में बहुत अक्षरेंका एक अक्षरपना नहीं उपलब्ध होता है, ऐसा निए्चय करना 
भी युक्त नहीं है; क्‍योंकि वर्तमान कालल्‍में भी “ल्ूक्म्य ? इत्यादिक बहुत अक्षरोंके एक अर्थमें 
विद्यमान होते हुए एकाक्षरता उपलब्ध होती है । स्वरोंसे अन्तरित न होकर एक अर्थमें विद्यमान 
व्यजनोंके ही एक अक्षरपना नहीं है, किन्तु स्वरोंके द्वारा अन्तरको प्राप्त हुए बहुत ब्यंजनोंके भी 
एकाक्षरपना अबिरुद्ध है; क्योंकि, अत्यन्त भिन्न अक्षरोंकी एक अर्थमें बृत्ति होनेकी अपेक्षा उनमें 
कोई मेद नहीं है । 


१ का-ताप्रत्यो; ' विभेंगा ? इति पाठ: । 


«५, ५, ४६. ] पयाडेअणिओगद्ारे अक्खरपमाणपरूवणा [२५१ 


भावेग॑ अणेगव्थेसु वहमाणाणं चदुण्णमक्खराणं कपमेयक्खरत्तं जुज़दे ? ण, अणेगेसु अत्थेसु 
वध्माणगोसइस्स एयक्खस्तुवलंभादों । ण खणमंगुरत्तणेण बहित्यवण्णेसु ण समुदाओ अत्थि 
त्ति णासंकणिजं, बज्ञत्यवण्णजणिदरअंतरंगवण्णेसु एगजीवदत्वम्मि देसभेदेण विणा वह्माणेसु 
वेजणपञ्जायभावेण अंतोम॒हत्तमबद्िदेसु बज्ञत्यविसयविण्णाणजणणक्खमेसु तदुवलंभादो । 
ण बज्ञत्यवण्णेसु तदसंभवों चेव, कारणे कज्जुबयारेण तत्य वि तदुवलंभादो । 

संपहि पढम-बिदियअक्खरभंगाणमेगवारेण आगमणे इच्छिज़्माणे पढम-बिदिय- 
अक्खरसंख विरलिय विगं करिय अण्णोण्णगुणे कदे चत्तारि होंति । पुणो एत्य एगरूवे 
अवाणिदे पढम-बिदियअक्खराणमेगसंजोंग-दुसंजोगेहि तिण्णि अक्खराणि होंति। सुदणाण- 
वियप्पा वि तत्तिया चेव ३, कारणभेदस्स कजभेदाविणाभावित्तादों | एदेण कारणेण 
विरलिय विगं करिय अण्णोण्णव्भत्यं काऊण रूवूर्ण कीरदे । संपहि तदियक्खेर णिरुद्धे 
एगसंजोगेण एक्को भंगो १ । पढम-तदियेअक्खराण दुसंजोगेण बिदियों भंगो २। बिदिय- 
तदियअक्खराणं दुसंजोगेण तदियो भंगो ३। पढम-बिदिय-तदियअक्खराणं तिसंजोगेण 
चउत्थमंगो ७ । एवं तदियअक्खरस्स एग-दु-तिसंजोगेहि चत्तारिमंगा लद्धा ७ । संपहि 
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शंका--- अनुलोम और विलोम भावसे अनेक अर्थोर्में विमान चार कषक्षरोंके एक 
अक्षरपना कैसे बन सकता है ! 

समाधान--- नहीं, क्योंकि अनेक अर्थोर्में विद्यमान गो शब्दके एक अक्षरपना 
उपलूब्ध होता है। 

क्षणभंगुर होनेके कारण बाद्यार्थ वर्णोका समुदाय नहीं हो सकता, ऐसी आशंका करना 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि, बाद्यार्थ वर्णोसे उत्पन्न उन अन्‍्तरंग वर्णोमें--जो एक जीव द्रब्यमें 
देशमेदके विना विद्यभान हैं, जो व्यंजन पर्यायरूपसे अन्तमुहृते काल तक अवस्थित रहते हैं, 
और जो बाह्याथे विषयक विज्ञानके उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं--समुदाय पाया जाता है। यदि कहा 
जाय कि यह तो अन्‍न्तरंग वर्णो्में समुदाय हुआ, बाह्यार्थ वर्णामे तो वह असंभव ही है; सो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारणमें काका उपचार करनेसे उनमें भी वह पाया जाता हैं। 

अब प्रथम और द्वितीय अक्षरोंके भंगोंकी एक साथ लगनेकी इच्छा होनेपर प्रथम और 
द्वितीय अक्षरोंकी संख्याका विरुहनकर और उसे दूना कर परस्पर गुणा करनेपर चार होते हैं। 
फिर इसमेंसे एक अंकके घटा देनेपर प्रथम और द्वितीय अक्षरोंके एकसंयोग और द्विसंयोग रूपसे 
तीन अक्षर होते हैं ओर श्रुतज्ञानके विकल्प भी उतने ही होते हैं ३, क्योंकि कारणका मेद 
कार्यमेदका अविनाभावी होता है। इसी कारणसे विरलन कर और बिरलित राशिग्रमाण दो अंकको 
स्थापित कर परस्पर गुणा करके एक कम करते हैं । 

अब तीसरे अक्षरके विवक्षित होनेपर एक संयोगसे एक भंग होता है १ । प्रथम और 
तृतीय अक्षरोंके द्विसंयोगसे दूसरा भंग होता है २ । द्वितीव और तृतीय अक्षरोंके द्विसंयोगसे 
तीसरा भंग होता है ३ । प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षरोंके त्रिसंयोगसे चोथा भंग होता है ४। 
इस प्रकार तृतीय अक्षरके एक, दो और तीन संयोगोंसे चार भंग लब्ध होते हैं ४ | अब प्रथम 
१ ताप्रनी ' अणुलोमभावेण ? इति पाठ:। २ काप्रतो “वहित्थमण्णेसु ण समुदाओं ?, ताप्रतो 
बहित्थवण्णेसु [ ण ] समुदाओ ” इति पाठ:॥ ३ का-ताप्रत्योः “-मावित्ता? इति पाठ5:। ४ ताप्रतौ 

रूवणं ” इति पाठ:। ५ अत्ताप्रत्यो& “ पढ़मविदिय ”? इति पाठ5। 


२५२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ३६. 


पढम-बिदियअक्खरमंगेहि सह तदियक्खरभंगे इच्छामो त्ति तिण्णि अक्खराणि विरलिय 
विगं करिय अण्णोण्णब्मत्ये कदे अट्ठ भंगा उप्पञ्जंति । पुणो एव्य एगे भंगे अव्णिद पढम- 
बिदिय-तादियक्खराणं सत्त भंगा होंति ७। 

तेसिमुच्चारणक्षमो वुच्चदे--- अयारस्स एगसंजोगेण एगमक्खर लब्भदि १। आयारस्स 
वि एगसंजोगेण एगो अक्खरवियप्पो लब्भदि १। आश्यारस्स वि एगसंजोगेण एयो 
अक्खरावियप्पो । एवमेगसंजोगक्खराणि तिण्णि हॉति ३। पुणो अयार-आयाराणं दुसंजोगेण 
चउत्थो अक्खरवियप्पो ४ । पुणो अयार-आ श्याराणं दुसंजोगेण पंचमो अक्खरवियप्पो ५। 
पुणो आयार-आश्याराणं दुसंजोगेण छट्टी अवखरवियप्पो ६ | पुणो अयार-आयार-आ३- 
याराण' तिसंजोगेण सत्तमो अक्खरवियप्पो ७। जत्तियाणि अक्खराणि तत्तियाणि चेव 
सुदणाणाणि, सव्वत्यथ कारणमणुवहमाणकजाणमुव॒लंभादों । तेण अण्णोण्णब्भत्थरासी 
ख्वृणा कीरदे । 

संपहि चउत्यअक्खरे णिरुद्धे एग्सजोगेण एक्को भंगोी १ । पढम-चउत्यअक्खराणं 
दुसंजोगेण बिदियक्खरं २ । बिदिय-चउत्यअक्खराणं दुसंजोगेण तदियमक्खरं ३। तदिय- 
चउत्यअक्खराणं दुर्सजोगेण चठउत्यमक्खरं ४७ । पुणो पढम-बिदिय-चउत्यअक्खराणं 
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और द्वितीय कषक्षरोंके भंगोंके साथ तृतीय अक्षरके भंग लाना इष्ट है, इसलिये तीन अक्षरोंका 
विरलन कर और तद्प्रमाण दो स्थापित कर परस्पर गुणा करनेपर आठ भंग उत्पन्न होते हैं। फिर 
इनमेंसे एक भंगके कम करनेपर प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षरोंक सब मिलाकर सात 
भग होते हैं ७। 

अब इनके उच्चारणका क्रम कहते हैं--- अकारके एकसंयोगसे एक अक्षर उपलब्ध होता 
है ? | आकारके भी एक्संयोगसे एक अक्षरविकब्प उपल्ब्ध होता है १। आकारश्के भी 
एकसंयोगसे एक अक्षरविकर्प उपलब्ध होता है १ । इस प्रकार एकसंयोगी अक्षर तीन होते 
हैं ३। पुन: अकार और आकारके द्विसंयोगसे चौथा अक्षरविकल्प होता है ४ । पुनः अकार और 
आरेकारके द्विसंयोगसे पांचवां अक्षरविकल्प होता है ५। पुनः आकार और आशकारके 
द्विसंयोगसे छठा अक्षरविकर्प होता है ६। पुनः अकार, आकार और आ कारके त्रिसंयोगसे 
सातवां अक्षरविकब्प होता है ७। जितने अक्षर होते हैं उतने ही श्रुतज्ञानके विकब्प होते हैं, 
क्योंकि, सर्वत्र कारणका अनुकरण करनेवाले कार्य उपलब्ध होते हैं। इसलिये अन्योन्यगुणित 
राशिमेंसे एक कम करते हैं । 

अब चतुथे अक्षरके .विवक्षित होनेपर एकसंयोगसे एक भंग होता है १। प्रथम और 
चतुर्थ अक्षरोंके द्विसंयोगसे दूसरा अक्षर होता है २। द्वितीय और चतुर्थ अक्षरोंके द्विसंयोगसे 
तीसरा अक्षर होता है ३। तृतीय और चतुर्थ अक्षरोंके द्विसंयोगसे चौथा अक्षर होता है ४ । फिर 


१ अ-्आ-काप्रतिषु “ अयार-आयाराणं ?, ताप्रती “अयार-[ आयार-] आयाराणं ? इति पाठः | 
२ ताप्रतो “ अक्खाराणं ? इति पाठः | 


५, ५, ४६. ] पयडिअणिओगद्दारे अक्खरपमाणपरूवणा [ २५३ 


तिसंजोगेण पंचममक्खरं ५। पुणो पढम-तदिय-चउत्थअक्खराणं तिसंजोगेण छट्टमक्खरं ६। 
पुणो बिदिय-तदिय-चउत्थअक्खराणं तिसंजोगेण सत्तमवखरं ७ । पुणो पढम-बिदिय- 
तदिय-चउत्यअक्खराणं चदुसंजोगेण अट्टठमक्खरं ८ । एवं चउत्यअक्खरस्स अट्ठ भंगा । 
संपहि पुव्विलभंगेहि सह चउत्थअक्खरस्स भंगेसु आणिज्ञमाणेसु चत्तारि रूवाणि विरलिय 
दुगुणिय अण्णोण्णव्भत्थे कदे भंगा सोलस ह॒वंति। पुणो रूबृणे कदे चदुण्णमक्खराणमेग- 
संजोग-दुसंजों ग-तिसंजी ग-चदुसंजो गअक्खरभंगा पण्णारस हॉति १५॥। एत्य एदेसिमुच्चारण- 
क्कमो वुच्चदे । ते जहा- अयारस्स एगसंजोगेण एगमक्खरं १ । आयारस्स वि एगसंजोगेण 
बिदियमक्खरं २। आश्यारस्स वि एगंसंजोगेण तदियमक्खरं ३ । इगारस्स णगसंजोगेण 
चउत्यैमक्खरं ४ । पुणो अयार-आयाराणं दुसंजोगेण पंचममक्खरं ५। पुणो अयार- 
आश्याराणं दुर्सजोगेण छट्टठमक्खरं ६ । पुणों अयार-इयाराणं दु्संजोगेण सत्तममक्खरं ७ । 
पुणो आयार-आ श्याराणं दुसंजोगेण अट्टममक्खरं ८ । पुणो आयार-इयाराणं दुसंजोगेण 
णवममक्खरं उप्पज्दि ९। पुणो आश्यार-इयाराणं दुसंजोगेण दसममक्खरं १० । पुणो 
अयार-आयार-आ श्याराणं तिसंजोगेण एक्कारसमक्खरं ११ । पुणों अयार-आयार-इयाराणं 
और चतुर्थ अक्षरोंके त्रिसंयोगसे छठा अक्षर होता है ६। पुनः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 
अक्षरोंके त्रिसंयोगसे सातवां अक्षर होता है ७। पुनः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षरोंके 
चतु:संयोगसे आठवां अक्षर होता है ८। इस प्रकार चौथे अक्षरके आठ भंग होते हैं ८। अब 
पूर्वीक्त भंगोंके साथ चतुर्थ अक्षरके भंगोंके छानेपर चार अंकोंका विन कर और विरखित 
राशिके प्रत्येक एकको द्विगुणित कर परस्पर गुणित करनेपर सोलह भंग होते हैं १६ । पुनः एक 
कम करनेपर चार कक्षरोंके एकसंयोग, ह्विसंयोग, त्रिसंयोग और चतुःसंयोग रूप अक्षरोंके भंग 
पन्द्रह होते हैं १५ | 

यहां इनके उच्चारणका क्रम कहते हैं | यथा-- अकारका एकसंयोगसे एक अक्षर होता 
है १। आकारका भी एक्संयोगसे दूसरा अक्षर होता है २। आकार१का भी एकसंयोगसे 
तीसरा अक्षर होता है ३। इकारका एक संयोगसे चीथा अक्षर होता है ४। पुनः अकार 
और आकारके द्विसंयोगसे पांचवां अक्षर होता है ५ | पुन: अकार और आश्कारके 
द्विसंयोगसे छठा अक्षर होता है ६। पुनः अकार और इकारके ह्विसंयोगसे सातवां अक्षर होता 
है ७। पुनः आकार और आशकारके द्विसंयोगसे आठवां अक्षर होता है ८। पुनः आकार 
ओर इकारके द्विसंयोगसे नीवां अक्षर उत्पन्न होता है ९। पुनः आश्कार और इकारके 
द्विसंयोगसे दसवां अक्षर होता है। पुनः अकार, आकार और आदकारके त्रिसंयोगसे ग्यारहवां 
अक्षर होता है ११ | पुनः अकार, आकार और इकारके त्रिसंयोगसे बारहवां अक्षर होता है १२। 


. १ काप्रतशो “ आयारस्स एग-? इति पाठ; | २ काप्रतो 'इगारस्स बि एगसंबोगेण वि चटठत्थ-! 
इति पाठ: । 


२५४ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ४६. 


तिसंजोगेण बारसमक्खरं १२। पुणो अयार-आ श्यार-इयाराणं तिसंजोगेण तेरसमक्खरं १३ । 
पुणो आयार-आ श्यार-इयाराणं॑ तिसंजोगेण चोइसमक्खरं १४। पुणो अयार-आयार-आ श्यार- 
इयाराणं चदुसंजोगेण पण्णारसमक्खरं १५। एवं चदुण्णमक्खराणं एग-दु-ति-चदुसंजोगेण 
पण्णारस अक्खराणि उप्पण्णाणि | एत्य पण्णारस चेव सुदणाणवियप्पा होंति | तदावरण- 
वियप्पा तत्तिया चेव । जेणेवमक्खराणि उप्पज्जंति तेण अण्णोण्णव्मत्यरासी सब्वत्य रूवृणा 
कायव्वा । अणेण विहाणेण सेसक्खरपरूवणं पि काऊण अंतेवासीणं अवगमो उप्पाएदव्वो । 
एवं कदे-- 

एयट्ट च च य छ सत्तयं च च य सुण्ण सत्त तिय सत्त | 

सुण्णं णब पण पंच य एगं छक्‍्केक्क्रगो य पणगे च ॥ १३॥ 

एत्तियमेत्ताणि संजोगक्खराणि उप्पञ्जनंति । तेहिंतो तत्तियमेत्ताणि चेव सुदणाणाणि 

उप्पन्नंति | तदावरणवियप्पा वि तत्तिया चेव । अधवा--- 


एकोत्तरपदबृद्धो रूपायैमाजितश्व पदवद्धैः । 
गच्छ: संपातफरलं समाहतः सन्निपातफलम्‌ ॥ १४ ॥ 


एदीए कारणगाथाए सगलसंजोगक्खरापणं सुदणाणाणं तदावरणाण्ं च वियप्पा 
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पुनः अकार, आश्कार और इकारके त्रिसंयोगसे तेरहवां अक्षर होता है १३। पुनः आकार, 
आश्कार और इकारके त्रिसंयोगसे चोदहवां अक्षर होता है १४ । पुनः अकार, आकार, 
आश३कार और इकारके चार संयोगसे पन्द्रहवां अक्षर होता है १५। इस प्रकार चार अक्षरोंके 
एक, दो, तीन और चार संयोगसे पन्द्रह अक्षर उत्पन्न होते हैं । यहां पन्द्रह्न ही श्रुतज्ञानके 
विकर्प होते हैं और तदावरणके विकल्‍प भी उतने ही होते हैं | यतः इस विधिसे अक्षर उत्पन्न 
होते हैं, अतः अन्योन्याभ्यस्त राशि सर्वत्र एक अंकसे कम करनी चाहिये। इसी विधिसे शेष 
अक्षरोंका भी कथन करके शिष्योंकों उनका ज्ञान कराना चाहिये। ऐसा करनेपर-- 

एक आठ चार चार छह् सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नी पांच पांच एक 
छह एक और पांच अथीत्‌ १८४४६७४४ ०७३७०९०५१६१५॥ १३ ॥ 

इतने मात्र संयोग अक्षर उत्पन्न होते हैं। तथा उनसे इतने ही श्रतज्ञान उत्पन्न होते हैं 
और श्रतज्ञानावरणके विकल्प भी उतने ही होते हैं। अथवा-- ह 

एकसे लेकर एक एक बढ़ाते हुए पद॒प्रमाण संख्या स्थापित करो। पुनः उसमें अन्‍्तमें 
स्थापित एकसे लेकर पदप्रमाण बढ़ी हुई संख्याका भाग दो। इस क्रियाके करनेसे संपातफल 
गच्छप्रमाण प्राप्त होता है। उस सम्पातफलको त्रेसठ बटे दो आदिसे गुणा कर देनेपर सन्निपात- 


फल प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
इस करणगाथाके द्वारा सब संयोगाक्षरों, श्रतज्ञानों और श्रुतज्ञानावरणोंके भी विकढ्प उत्पन्न 


१ ताप्रतो 'य पणयं ॥ ? इति पाठ: । गो. जी. ३५२. २ षटखं. पु. ५, पर. १९३.; पु. १२, 
पृ. १६२. जयघ, २, प्र. ३००, 


«५, ५, ४६. ] पयडिअणिओगद्दारे अक्खरपमाणपरूवणा [ २५५ 


उप्पादेदव्वा । ते जहा--- 
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एदं ठविय अंतिमचउसट्टीए एगरूवेण भाजिदाए चउसट्ठी संपातफलं लब्भदि ६४ । 
कि संपातफलं णाम ? संपादों एगसंजोगो, तस्स फल संपादफलं णाम । पुणो तिसहि- 
दुभागेण संपादफले गुणिदे चउसट्टिअक्खराणं दुसंजोगर्भगा एत्तिया होंति २०१६ | ते 
जहा- अगारे' णिरुद्धे जाव सेसतिसट्टिअक्खरेसु परिवाडीए अक्खो संचरदि ताव तेसहट्ठि- 
भंगा लब्भीति ६३। पुणो आयारे णिरुद्धे आशकारादिबावष्टिअक्खेरेसु परिवाडीए जाव 
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करने चाहिये। यथा -- 
हे दे छठे ५ पे ७ < ९ ९० ३९१ रै२ रे३े रे४ २७ 
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प् कर तप रा इसे स्थापित कर अन्तिम चौंसठमें एकका भाग देनेपर चौंसठ संपातफल 
लब्ध होता है ६४ । 

शंका--- संपातफल किसे कहते हैं 

समाधान--- एक्संयोगका नाम संपात है और उसके फलको संपातफल कहते हैं । 

पुनः जेसठ बटे दोसे संपातफलको गुणित करनेपर चौंसठ अक्षरोंकरे द्विसंयोग भंग इतने 
होते हैं-- ६४ & ५४ -२०१६। यथा-- अकारके विवक्षित होनेपर जब तक शेष त्रेसठ अक्षरों- 
पर क्रमसे अक्षका संचार होता है तब तक त्रेसठ भंग प्राप्त होते हैं ६३ | पुनः आकारके विवक्षित 
होनेपर आश्कार आदि बासठ अक्षरोंपर क्रमसे जब तक अक्षका संचार होता है तब तक बासठ 


१ अप्रतो “ अकारेण ?, आ-काप्रत्योः * आगासे?, ताप्रतोी “ आगासे ( अगारे ) ? इति पाठः । 
२ ताप्रतो ' सपरिबाडीए ” इति पाठः । 


२५६ ] छक्खंडागमे क्गणा-खंड [ ५, ५, ४६. 


अक्खो संचरदि ताव बासहौटिभंगा लब्भति ६२। पुणो आश्यारे णिरुद्धे इकारादिएगसह्ठि- 
अक्खरेसु परिवाडीए अक्खे संचरमाणे एगसट्टी दुसंजोगभंगा लब्मीति ६१। पुणो इकोरे 
णिरुद्धे इंकारादिसट्टिअक्खरेसु परिवाडीए जाव अवबखो संचरदि ताव इकारस्स दुसंजोगेण 
सट्टिभंगा लब्भंति ६० । पुणो इंकारादिएग्रणसट्टिअक्खराणं दुसंजोगर्भगा परिवाडीए 
उप्पादेदब्बा । एवमुप्पण्णदुसंजोगर्भगेसु एक्तदो मेलाविदेसु सोलसुत्तरबेसहस्समेत्तभंगा 
उप्पञजंति । अधवा-- 

संकलणरासिमिच्छे दोरासि थावयाहि रूबहिय॑' । 

तत्तो एगदरद्धं एगदरगुण हवे गणिद ॥ १५ ॥ 

एदीए गाहाए एगादिण्गुत्तरतेबद्टिगल्छसंकलऊणाए आणिदाए चउसह्विअक्खराणं 

दुसंजोगभंगा सोलसुत्तरबेसहस्समेत्ता होंति २०१६ ॥। संपहि चउसट्टिअक्खराणं तिसंजोग- 
भंगे भण्णमाणे दुसंजोगर्भंगे उप्पण्णँसोल्सुत्तरबेसहस्सेसु बावद्टीए तिभागेण गुणिदेसु तिसंजोग- 
भंगा एत्तिया होंति ४१६६४ । अधवा-- 

गच्छकदी मूलजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा । 

छहि भजिदे ज॑ं लद्ध॑ं संकलणाए हवे कलणा ॥ १६ ॥ 


भंग प्राप्त होते हैं ६९। पुनः आश्कारके विब्रक्षित होनेपर इकार आदि इकसठ अक्षरोंपर ऋमसे 
अक्षका संचार होनेपर इकसठ द्विसंयोगी भंग ग्राप्त होते हैं ६९ । पुनः इकारके विवक्षित होने- 
पर ईकार आदि साठ अक्षरोंपर क्रमसे जब्र तक अक्षका संचार होता है तब तक इकारके 
द्विसयोगंसे साठ भंग प्राप्त होते हैं ६० । पुनः ईकार आदि उनसठ अक्षरोंके द्विसंयोगी मंग ऋमसे 
उत्पन्न कराने चाहिये । इस प्रकार उत्पन्न हुए द्विसंयोगी मंगोंके एक साथ मिलानेपर दो हजार 
सोलह मात्र भंग उत्पन्न होते हैं। अथवा 

यदि संकलन राशिका ठाना अभीष्ट हो तो एक राशि वह जिसकी कि संकलन राशि 
अभीष्ट है तथा दूसरी राशि उससे एक अंक अधिक, इस प्रकार दो राशियोंको स्थापित करे। 
पश्चात्‌ उनमेंसे किसी एक राशिके अधे भागकों दूसरी राशिसे ग्रणित करनेपर गणित अर्थात्‌ 
विवक्षित राशिके संकलनका प्रमाण होता है ॥ १५ ॥ 

इस गाथाके द्वारा एकको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक तिरेसठ गच्छकी संकलनाके 
ले आनेपर चौंसठ अक्षरोंके द्विसंयोग भंग दो हजार सोलह होते हैं-- ' ५६४ ८२०१६। 
अब चौंसठ अक्षरोंके त्रिसंयोग भंगोंका कथन करनेपर पूर्वमें उत्पन्न हुए २० (६ द्विसंयोगी मंगोंको 
बासठ बटे तीनसे गुणित करनेपर त्रिसंयोगी भंग इतने होते हैं---२० १६३८ छै-४ १६६४ | अथवा-- 

गच्छका वर्ग करके उसमें मूलको जोड़ दे, पुनः आदि-उत्तर सहित गच्छसे गुणित करके 
उसमें छहका भाग दे । इससे जो लब्ध आवे वह संकलनाकी कलना होती है॥ १६॥ 


..-. ॥ प्रतिषु ' रूवाहियं ! इति पाठः | २ सैकपदन्नवदा्धमथैकायछुयुति: किल संड्भुछिताझ्या | लीलावती 
( भेढीव्यवद्दार ) १. शे ताप्रती ' चउसट्ठिअक्खराणं तिसंजोगर्मगे उष्पण्ण-' इति पाठः 


५, ५, ४६. ] पयडिअणिओगद्दारे अक्खरपमाणपरूवणा [ २५७ 


इमाए गाहाए पुन्विछतिसंजोगभंगा आणेदव्वा | एत्य गच्छो बावद्टी ६२। तब्वग्गो 
एत्तियो होदि ३८४४ । पुणो एत्य मूले बावट्टीए पविखत्ताए एत्तियं होदि ३९०६ | 
पुणो एदम्मि गच्छेण आदि-उत्तरसहिंदेण गुणिदे एत्तिय होदि २४९९८४ । पुणो एव्य 
छहि भागे हिदे पुव्वलद्धा तिसंजोगमंगा एत्तिया होति ४१६६४ । कि कारणं ? जेण 
चउसट्टिअक्खराणि परिवाडीए ट्वविय पुणो अकोरे' णिरुद्धे पठम-बिदियअक्खे घुवे कादृण 
तदियक्खो आश्कारादिबावट्टिअक्खरेसु जाव संचरदि ताव बावद्दी तिसंजोगभंगा लब्भति 
६२ । पुणो पढमक्खमयारे चेव हुविय सेसदोअक्खे आ श्यार-इकारेसु हवेदण पुणो तत्य 
आदिमदोअक्खे धुवे कादूण तदियक्खे परिवाडीए संचरमाणे एयट्टी तिसंजोगभंगा लब्भंति 
६१ । पुणो अयारक्खं धुव कादूण सेसदोअक्खे इकार-इंकारेसु द्वविय तदियक्खे परिवाडीए 
संचरमाणे सट्ठी तिसंजोगरंगा लब्भंति ६० । एवमयारक्ख धुव कादूण सेसदोअक्खा 
परिवाडीए संचरमाणा जाव सब्वक्खराणमंतं गच्छेति ताव बासट्टिसंकलणमेत्ता अयारर्स्स 
तिसंजोगमंगा लब्भंति । पुणो आयारे णिरुद्धे सेसदोअक्खा परिवाडीए संचरमाणा जाव 
सव्वक्खराणमंतं गच्छंति ताव एयट्विसंकलणमेत्ता आयारस्स तिसंजोगर्ंगा उप्पज्जंति । पुणो 
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बगे इतना होता है-- ६२ 2८ ६२ ८ ३८४४ । पुनः इसमें मूल बासठके मिला देनेपर इतना द्वोता 
है---३८४४ + ६२ 5 ३९०६ । पुनः इसे आदि-उत्तर सहित गच्छसे गुणित करनेपर इतना होता 
है--३९०६ » ( १+ १+६२ ) ८ २४९९८४ । पुनः इसमें छहका भाग देनेपर पूर्व लब्घ 
त्रिसंयोगी भंग इतने होते हैं--२४९९८४ + ६ - ४१६६४ । इसका कारण यह है कि चोंसठ 
अक्षरोंकों ऋ्मसे स्थापित कर पुनः अकारके विवक्षित होनेपर ग्रथम और द्वितीय क्षक्षकों प्ल॒व 
करके तीसरा अक्ष आरकार आदि बासठ अक्षरोंपर जब तक संचार करता है तब तक बासठ 
त्रिसंयोगी भंग प्राप्त होते हैं ६२। पुनः प्रथम अक्षको अकारपर ही स्थापित कर शेष दो 
अक्षोंकोी आश्कार और इकारपर स्थापित कर पुनः इनमेंसे प्रारम्मके दो अक्षोंकों घुव करके 
तृतीक्ष अक्षके क्रमसे संचार करनेपर इकसठ त्रिसंयोगी भंग प्राप्त होते है ६१ । पुनः अकार 
अक्षको ध्रुव करके शेष दो अक्षोंको इकार और ईकारपर स्थापित कर तृतीय अक्षके ऋमसे संचार 
करनेपर साठ त्रिसंयोगी भंग ग्राप्त होते हैं ६० । इस प्रकार अकार अक्षको ध्रुव करके शेष दो 
अक्ष क्रमसे संचार करते हुए जब तक सब अक्षरोंके अन्तको प्राप्त होते हैं तब तक अकारके बासठ 
संख्याके संकलन मात्र ( ५७ »८ ६३ - १९७३ ) त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न होते हैं। पुनः आकारके 
विवक्षित होनेपर शेष दो अक्ष ऋमसे संचार करते हुए जब तक सब अक्षरोंके अन्तको प्राप्त होते हैं 
तब तक इकसठ संख्याके संकलनमात्र ( ४ 3» ६२ -- १८९१ ) आकारके त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न 


१ प्रतिषु " आकारे” इति पाठ:। २ अ-आ-का-ताप्रतिषु न दीघे-प्लुतआकारादिभेद१३ कश्चित्‌ 
संकेतो5स्ति । मप्रतितः कृतसंशोधने प्छुत-आकारस्य ' औ? हत्येबंविघः संकेतः कृत:, स तु यज्न-क्वचितन्न 
सर्वत्र | हे ताप्रती * आयारक्खं ? इति पाठ:। ४ प्रतिषु ' आयारस्स ” इति पाठः 
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२५८ , :  छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ४६. 


आश्यारे णिरुद्धे सट्टिसंकलमेत्ता आश्यारस्स तिसंजोगभंगा उप्पञ्ञति । पुणो इकारे 
णिरुद्धे एयूणसट्टिसंकलणमेत्ता इकारस्स तिसंजोगभंगा उप्पन्नंति । एवमीकारादिअक्खराणं 
पत्तेयं पत्तेयं अद्टावण्ण-सत्तावण्ण-छप्पण्णादीणं संकलणमेत्ता भंगा उप्पञ्जंति | एवं उप्पण्णसव्ब- 
संकलणासु मेलाविदासु चउसट्टिअक्खराणं तिसंजोगर्भगा सब्बे उप्पञ्नति | तेसि पमाणमेद 
४१६६४ । अपवा --- 
एकोत्तरपद बृद्धों रूपोनस्त्ववह्वतश्च रूपायेः । 
प्रचयहतः प्रभवयुतो गच्छोद्धान्योन्यस्य संगुणितः ॥ १७॥ 
एदेण सुत्तेण इच्छिद-इच्छिद्संजी गभंगा आणेदव्वा | संपहि चउसट्टिअक्खराणं च॒दु- 
संजोगभंगपमाणे उप्पाइज़माणे एक्कसट्टिचदुब्भागेण ४१६६४ एंदेसु तिसंजोगर्मंगेसु गुणिदेसु 
चउसट्टिअक्खराणं सब्बे चदुसंजोगभंगा उप्पञ्नंति। तोसे पमाणमेंदे ६३५३७६ । एवं 
पंचसंजोग-छसंजो गादिभंगे उप्पादिय सब्वेसु एक्कट्टकदेस पुव्वुप्पाइदरूबूणेयट्टिमेत्ताणि 
संजोगक्खराणि, तेत्तियमेत्ताणि चेव तेहिंतो उप्पण्णसुदगाणाणि तदावरणाणि च उप्पञ्जंति । 
दुप्पहुडीणमक्खराणमेयट्टे वह्माणाणं संजोगो होदु णाम । ण च एगसंजोगो घड़दे, 
टदु्वस्स संजोगस्स एक्कम्मि संभवविरोहादो ? ण एस दोसो, दोण्णमयाराणमेयद्वे वष्टठमाणाण- 


होते हैं। पुनः आश्कारके विवक्षित होनेपर साठके संकलनमात्र ( ६ ८६१८ १८३० ) 
आश्कारके त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न होते हैं। पुनः इकारके विवक्षित होनेपर उनसठके संकलन- 
मात्र ( (४ ३८ ६० ८ (७७० ) इकारके त्रिसंयांगी भंग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार ईकार आदि 
अक्षरोंम प्रत्येक प्रत्येकके यथाक्रमसे अट्टावन, सत्तावन ओर छप्पन आदि संख्याओंके संकलनमात्र 
भंग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुई सब संकडनाओंके मिलानेपर चौंसठ अक्षरोंके 
सब त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न होते हैं | उनका प्रमाण यह है---४१६६७ | अथवा-- 

वृद्धिगत एकोत्तर पदको एक आदिसे भाजित करके प्रचयसे गुणित करे और प्रभवकों 
जोड़ दे। पुनः गच्छ प्रमाण स्थानोंको परस्पर गुणित करे। ऐसा करनेसे इच्छित संयोगी भंग 
ग्राप्त होते हैं (१ )॥ १७ ॥ इस सूत्र द्वारा इच्छित इच्छित संयोगी भंग ले आने चाहिये। 

अब चौंसठ अक्षरोंके चार संयोगी भंगोंका प्रमाण उत्पन्न करानेपर इकसठ बटे चारसे 
४१६६४ इन त्रिसंयोगी भगोंके गुणित करनेपर चौंसठ अक्षरोंके सब चार संयोगी मंग उत्पन्न 
होते हैं । उनका प्रमाण यह है--६३५३७६ । इसी प्रकार पांचसंयोगी और छह संयोगी आदि 
भेग उत्पन्न करा कर सब भेंगोंको एकत्रित करनेपर पहले उत्पन्न कराये गये एक कम एक्ट्टरीमात्र 
संयोगाक्षर ओर उनके निमित्तसे उत्पन्न हुए उतने मात्र ही श्रतज्ञान तथा उतने ही श्रतज्ञानावरण 
कर्म उत्पन्न होते हैं। 

शंका-- एक अथैमें विद्यमान दो आदि अक्षरोंका संयोग भले ही होवे, परन्तु एक अक्षर 
का बा नहीं बन सकता; क्योंकि संयोग द्विस्थ होता है, अतः उसे एकमें माननेमें विरोध 
आता है! 
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१ ताप्रतो "अथ” इति पाठः। २ आप्रती 'विसंजोग ', ताप्रता 'बि(ति) संजोग ? इति 
पाठ:। ३ ताप्रतो ६३५३ (०) ७६ इति पाठ । 


५, ५, ४६. ] पयडिअणिओगदोारे अक्खरपमाणपरूवणा [ २५९, 


मेयक्खरसरूवेण परिणामुवर्भादो । “या श्री: सा गौ; ' एदमसंजोगेयक्खरस्स उदाहरणं ण 
होदि; संजुत्ताणेगक्खरेहि णिप्फण्णत्तादो । ण च एगसंजोगक्खरस्स वि उदाहरणं, भिण्णजादि- 
अक्खरसंजोगस्स एयक्खरसंजोगत्तविरोहादो । तहा “वीरं देव नित्यं वंदे, वृषभ वरदं 
सतत ग्रणमे, वीरजिनं वीतभयं लोकगुरु नोमि सदा, कनकनिभ शशिवदने अजितजिनं 
शरणमिये ” इच्चेवमादिवियहिचारों दरिसावेयव्वों | पुणो कं होदि त्ति भणिदे अक्खराणं 
संजोगमसंजोगेदूण जदा अक्खराणि चेव पादेक्क विबक्खियाणि होंति तदा सुदणाणक्खराणं 
पमाणं चउसट्ठी होदि, एदेहिंतो पुपभूद्संजोगक्खराणमभावादों । सुदणाणं पि चउसह्टिमेत्तं 
चेवहोदि, संजत्तासंजुत्तमावेण टहिदसुदणाणकारणअक्खराणं चउसट्टिभावदंसणादो । 
तदावरणं पि तत्तियं चेव, आवरणिज्रभेदेण आवरणमभेदुवलंभादों । अक्खरसमुदायादो 
समुप्पज्ममाणसुदणाणं कपमेगक्खरादो समुप्पञ्जञदि ? पादेक्षमक्खराणं तदुप्पायणसत्तिअभावे 
समुदायादो वि तदुप्पत्तिविरोहादो । बज्झेगेगत्यविसयविण्णाणुप्पत्तिक्वमो अक्खरकलाओ 
संजोगक्खरं णाम, जहा “या श्री: सा गौः” इच्चेवमादि । एदाणि संजोगक्खराणि 


समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि एक अथैमें विद्यमान दो अकारोंका एक 
अक्षररूपसे परिणमन देखा जाता है। 

“ या श्री: सा गौ: ” यह असंयोगी एक अक्षरका उदाहरण नहीं है, क्योंकि, यह संयुक्त 
अनेक अक्षरोंसे निष्पन्न हुआ है। तथा यह एक संयोगाक्षरका भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि, 
भिन्न जातिके अक्षरोंके संयोगकों एक अक्षरसंयोग माननेमें विरोध आता है। तथा “ वीरं देव 
नित्ये वन्‍्दे, वृषभ वरदं सततं प्रणमे, वीरजिनं वीतभयं लोकगुरु नोमि सदा, कनकनिमभ शशि- 
बदने अजितजिनं दशरणमिये ” इत्यादिके साथ व्यमिचार भी दिखाना चाहिये । 

फिर एकसंयोगी भंग केसे प्राप्त होता है, ऐसा प्रछनेपर उत्तर देते हैं कि अक्षरोंके 
संयोगकी विवक्षा न करके जब अक्षर ही केवल प्रथक्‌ पृथक्‌ विवक्षित होते हैं तब श्रतज्ञानके 
अक्षरोंका प्रमाण चौंसठ होता है, क्योंकि, इनसे प्रथग्भूत अक्षरोंके संयोगरूप अक्षर नहीं पाये 
जाते | श्रतज्ञान भी चौंसठ प्रमाण ही होता है, क्योंकि, संयुक्त और असंयुक्त रूपसे स्थित श्रतज्ञान- 
के कारणभूत अक्षर चौंसठ ही देखे जाते हैं। तदावरण कम भी उतने ही होते हैं, क्योंकि 
आवरणीयके मेदसे आवरणमें भेद देखा जाता है। 

... गशंका-- अक्षरोंके समुदायसे उत्पन्न होनेवाला श्रतज्ञान एक अक्षरसे केसे उत्पन्न 
होता है : 
समाधान-- कारण कि प्रत्येक अक्षरोंमें श्रतज्ञानके उत्पादनकी शक्तिका अभाव होनेपर 
उनके समुदायसे भी उसके उत्पन्न होनेका विरोध है । 

बाह्य एक एक अर्थको विषय करनेवाले विज्ञानकी उत्पत्तिमें समर्थ अक्षरोंके समुदायको 
संयोगाक्षर कहते हैं। यथा-- या श्री: सा गोः” इत्यादि । ये संयोगाक्षर, इनसे उत्पन्न हुए 
१ अ-आ-काप्रतिषु *माग- इति पाठ:। २ आप्रतोौ “समृदायों वि”, ताप्रती ' समुदायों (यादों) 
वि! इति पाठ: । 


२६० ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ४७. 


तज्रणिदेसुदणाणाणिं तदावरणाणि च रूवृणेयट्टिमेत्ताणि | जदि वि एगसंजोगक्खरमणेगेसु 
अत्येसु अक्खरबच्चासावच्चासबलेण वट्दें तो वि अक्खरमेक्क चेव, अण्णोण्णमंवक्खिय 
णाणकजजणयाणं भेदाणुववत्तीदो । 


तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स वीसदिविधा परूवणा 
कायव्वा भव॑दि ॥ ४७ ॥ 
पुव्व॑ संजोगक्खरमेत्ताणि सुदणाणावरणाणि परूविदाणि | संपहि ताणि चेव सुद- 
णाणावरणाणि वीसदिविधाणि त्ति भण्णमाणे एदस्स सुत्तस्स पुव्वसुत्तेण विरोहो किण्ण जायदे ? 
ण एस दोसो, भिण्णाहिप्पायत्तादो । पुव्विलसुत्तमक्खरणिबंधणभेदपरूवयं, एदं पुण खओव- 
समगदभेदमस्सिदूण आवरणभेदपरूवयं । तम्हा दोसो णत्यि त्ति पेत्तव्वो । वीसदिविधसुद - 
णाणावरणणामपरूवणह्टमुत्तरसुत्त भगदि--- 


पज्जय-अक्खर-पद-सं धादय-पडिवत्ति-जोगदाराहं । 
पाहुडपाहुड-वत्धू पुव्व समासा य बोड्ब्वों ॥ १॥ 
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श्र॒ुतज्ञान और तदावरण कम ये एक कम एकट्ठी प्रमाण होते हैं। 
यद्यपि एक संयोगाक्षर अनेक अर्थोमें अक्षरोंके उल्ट-फेरके बलसे रहता है तो भी अक्षर 
एक ही है, क्योंकि, एक दूसरेको देखते हुए ज्ञानरूप कार्यको उत्पन्न करनेकी अपेक्षा उनमें कोई 
मेद नहीं पाया जाता । क्‍ 
उसी श्रुतश्चानावरणीय कमेकी घीस प्रकारकी प्ररूपणा करनी चाहिये॥ ७४७ ॥ 
गंका-- पहले'"जितने संयोगक्षर होते हैं उतने श्रतज्ञानावरण कम कह आये हैं | अब वे 
ही श्रुतज्ञानावरण कम बीस ग्रकारके होते हैं, ऐसा कथन करनेपर इस सूत्रका प्रूर्व सूत्रसे विरोध 
क्यों नहीं होता ! 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भिन्न अभिप्रायसे यह सूत्र कद्दा गया है। 
पूर्व सूत्र अक्षरनिमित्तक मेदोंका कथन करता है, परन्तु यह सूत्र क्षयोपशमके मेदोंका आल्म्बन 
लेकर आवरणके मेदोंका कथन करता है। इसलिये कोई दोष नहीं है, ऐसा यहां ग्रहण 
करना चाहिये। 
अब बीस प्रकारके श्रुतज्ञानावरणके नामोंका कथन करनेके लिये आगेका गाथासूत्र कहते है- 
पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पदू, पद्समास, संघात, संघातसमारू, 
प्रतिपक्ति, प्रतिपक्तिसमास, अनुयोगढद्वार, अनुयोगद्वारसमास, प्राभ्रतप्राभ्षत, प्राभृतप्राभत- 
समास, प्राभ्षत, प्राभ्तसमास, वस्तु, वस्तुखमास, पूर्वे ओर पूर्वेसमास; ये ध्रुतश्ानके बीस 
मेद जानने चाहिये | १ ॥ 


«०१७७०७७च ३७७ अक्क्रा ००१ ३०००३ ० एकघ्७8००००००१११७३७१०००१३७०७०१३३७०१० ७४ -००३ कक ००9०३ ०००९०००७१ 


१ ताप्रती ' संजोगक्खराणि | तजणिद-” इति पाठ:॥ २ अ-आ-काप्रतिषु 'सुदणाणाणं?, तप्रतो 
“सुदणाण? इति पाठ:। ३ पज्ञायक्खरपदसंघाद पडिवत्तियाणिओगं च। दुगवारपाहुई च य पाहुडयं 
वत्थु पुव्वे च ॥ तेसिं च समासेहि य वीसबिईं वा हु होदि सुदगाणं। आवरणस्स वि मेदा तत्तियमेत्ता 
इृवंति क्ति ॥ गो, जी. ३१६-३१७. 


«५, ५, ४८. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणावरणीयभेदपरूवणा (२६१ 


पज्जयावरणीयं' पज्जयसमासावरणीयं अक्खरावरणीयं अक्खर- 
समासावरणीयं पदावरणीयं पदसमासावरणीयं संघादावरणीयं 
संघादसमासावरणीयं पडिवत्तिआवरणीयं पडिवत्तिसमासावरणीयं 
अणियोगद्दारावरणीयं अणियोगद्दारसमासावरणीयं पाहुडपाहुडा- 
वरणीय पहुडपाहुडसमासावरणीयं पाहुडावरणीयं पाहुडसमासा- 
वरणीयं वत्थुआवरणीयं वत्थुसमासावरणीय॑ पुव्वावरणीयं पुव्व- 


समासावरणीयं चेदि ॥ ४८ ॥ 

गाहासुत्तेण भणिदअत्यथों चेव पुणो किमट्धं परूविदों ? गाहासुत्तत्यविवरणा जेण 
पच्छिमसुत्तेण कदा तेणेसो ण दोसो । जोगद्दारमिदि वुत्ते कधमणियोगद्दारस्स गहणं होदि ? 
ण एस दोसो, णामेगंदेसादो वि णामिलले बुद्धिसमुप्पत्तिदंसंणादो । ण च एसो ववहारो 
लोगे अप्पसिद्धो, सच्चभामाए भामा, बलदेवे देवो, भीमसेणे सेणो त्ति संववहार्ंसणादो । 
पाहुडावरणस्स गाहासुत्ते असंतस्स कधमुबलड्री जायंदे ? ण एस दोसो, पाहुड-पाहुडसदस्स 
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पर्यायावरणीय, पर्यायसमासावरणीय, अक्षराघरणीय, अक्षरसमासावरणीय, 
पदाधरणीय, पद्समासावरणीय, संघातावरणीय, संघातसमासाघरणीय, प्रतिपत्ति- 
आवरणीय, प्रतिपत्षिसमासावरणीय, अनज्जञुयोगद्वाशवधरणीय, अनुयोगद्वारसमासावरणीय, 
प्राश्वतप्राभुतावरणीय, प्राश्तप्राभूवसमासावरणीय, प्राभ्ृतावरणीय, प्राभूतसमासावरणीय, 
वस्तु आधरणीय, वस्तुसमासावरणीय, पूर्वावरणीय, पूथ्थेसमासावर णीय; ये भुतश्ञानावरण- 
के बीस भेद हैं ॥ ४८ ॥ 

शंका-- गाथा सूज्रके द्वारा कहे हुए अथैका ही पुनः किसलिये कथन किया है ! 

समाधान--- यतः अगले सूत्र द्वारा गाथासूत्रके अथेका ही विवरण किया गया गया है, 
इसलिये यह कोई दोष नहीं है। 

शंका-- गाथासूत्रमें ' जोगद्दारं ” ऐसा जो कहा है उससे “ अनुयोगद्वार ” अर्थका ग्रहण 
कैसे होता है ! 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, नामके एकदेशसे भी नामवालेमें बुद्धि उत्पन्न 
होती हुई देखी जाती है । और यह्द व्यवहार लोकमें कुछ अग्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि, सत्यभामाके 
€ भामा? पदका, बलदेवके लिये ' देव” पदका और भीमसेनके लिये “ सेन ” पदका व्यवहार 
होता हुआ देखा जाता है। 

शंका-- प्रार्ूतावरणका गाथासूत्रमें निर्देश नहीं किया गया है, ऐसी अवस्थामें उसका 
ग्रहण कैसे होता है ! 
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१ प्रतिषु * पज्ञायावरणीयं ? इति पाठः । २ काप्रती “ ओगद्दारम्मिदि ?, ताप्रती “ जोगद्दारम्मिदि 
पाठ:। ३ अ-आ-काप्रतिषु  वलदेवो देबो भीमसेणो ” इति पाठ३१ 


२६२ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ४८- 


अंतिमपाहुडसदस्स दुरावित्तीए कदाएं तदुवलंभादो | समाससद्दो पादेक्‍्क संबंधणिज्ञो, 
अण्णहा सुदणाणावरणस्स वीसदिविधत्ताणुववत्तीदो । 

संपहि एदेसिं वीसदिविधावरणाणं सरूवपरूवणदटः ताव वीसदिविधसुदणाणस्स 
परूवण्ं कस्सामों । ते जहा-- सुहुमणिगोदलद्धिअपजत्तयस्स [ ज॑ _] जहण्णयं णाणं ते लद्धि- 
अक्खरं णाम । कध॑तस्स अक्खरसण्णा ? खरणेण विणा एगसरूवेण अवद्टाणादो । केवल- 
णाणमक्खरं, तत्य वड्धि-हाणीणमभावादो । दब्वष्टियणए सुहुमणिगोदणाण ते चेवे त्तिवा 
अक्खरं । किमेदस्स पमाणं ? केवलणाणस्स अणंतिमभागो । एदं णिरावरणं, “ अवखर- 
स्पाणंतिमभागो णिच्चुग्धाडिययो ” त्ति वयणादों एदम्मि आवरिदे जीवाभावषसंगादो 
वा । एदम्हि लड्धिअक्खेरे सव्वजीवरासिणा भागे हिंदे सव्वजीवरासीदो अणंतगुणणाणा- 
विभागपडिच्छेदा आगच्छंति । सव्वजीवरासीदो लड्धभिमक्खरमर्णंतगुणमिदि कुदो णब्वदे ? 
परियम्मादो । ते जहा-- सब्वजीवरासी वग्गिज्ञमाणा वग्गिज्ममाणा अण॑ंतलोगमेत्तवग्गण- 


समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्राभ्वतग्राभ्गत शब्दके अन्तिम प्राभ्ृत शब्दकी 
दो वार आवृत्ति की गई है। इसलिये उसका ग्रहण हो जाता है । 
“ समास ” शब्दका ग्रत्येकके साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा श्रतज्ञाना- 
वरणके बीस मेद नहीं बन सकते । 
अब इन बीस प्रकारके आवरणोंके स्वरूपका कथन करनेके लिये बीस प्रकारके श्रुतज्ञानका 
कथन करते हैं| यथा-- सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्यौप्तके जो जघधन्य ज्ञान होता है उसका नाम 
ल्ब्ध्यक्षर है । 
शंका--- इसकी अक्षर संज्ञा किस कारणसे है ! 
समाधान-- क्‍योंकि यह ज्ञान नाशके विना एक स्वरूपसे अवस्थित रहता हैं। अथवा 
केवलज्ञान अक्षर है, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि नहीं होती । द्॒व्यार्थिक नयकी अपेक्षा चूंकि 
सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकका ज्ञान भी वही है, इसलिये भी इस ज्ञानको अक्षर कहते हैं। 
शंंका-- इसका प्रमाण क्‍या है ! 
समाधान--श्सका प्रमाण केवलज्ञानका अनन्तवां भाग है । 
यह ज्ञान निवारण है, क्योंकि, अक्षरका अनन्तवां भाग निद्य उद्घाटित ( प्रगट ) रहता है, 
ऐसा आगमवचन है, अथवा इसके आबृत्त होनेपर जीवके अभावका प्रसंग आता है। इस लब्ध्यक्षर 
ज्ञानमें सब जीव राशिका भाग देनेपर सब जीवनराशिसे अनन्तगुणे ज्ञानाविभागग्रतिच्छेद आते हैं। 
शंका-- सब जीवराशिसे व्व्ध्यक्षज्ञान अनन्तगुणा है, यह किस प्रमाणसे जाना 


जाता है * 
समाधान--- वह परिकर्मसे जाना जाता है। यथा- “ सब जीवराशिका उत्तरोत्तर वगे करनेपर 
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१ प्रतिषु  दुगवित्तीकदाए / इति पाठ; । २ सुहुमणिगोद अप्ज्जत्तयस्म जादस्स तदियसमय'म्ह | 
हवदि हु सब्तजदृण्ण णिच्चुग्त्र'इ णिरातरण ॥ गो, जी. ३१९, ३ >»»८>»८ सव्वजीवा्ण पियणं 
अक्खरस्स अणंतभागो णिच्चुग्घाडिओ ( चिहवह )। जह पुण सो वि आवरिज्जा तेणं जीबो अजीकबत्त 
पाविज्जा । ने, सू, ४२. ४ का प्रतो “ छद्धमक्खर- ' इति पाठ: | 


«, ५, ४८. ] पयडिअणिओगदारे लद्धिअक्खरादिसुदणाणपरूवणा २६३ 


ट्राणाणि उबरि गंतण सब्वपोग्गलद॒व्व॑ पावदि | पुणो सब्वपोग्गलद॒व्ब॑ वग्गिज्माणं 
वग्गिज़्माणं अणगंतलोगमित्तवग्गणट्टाणाणि उबरि गंतृण सब्वकालं पावदि । पुणों 
सव्वकाला वग्गिज्जमाणा वग्गिज्जमाणा अणंतलोगमेत्तवग्गणट्ठाणाणि उबरि गंतृण सब्वागाससेढिं 
पावदि । पुणो सव्वागाससेढी वग्गिज्ञमाणा वग्गिज्ममाणा अणंतलोगमेत्तवग्गणट्टाणाणि उबरि 
गंतृण धम्मत्यिय-अधम्मत्यियदव्वाणमगुरुअलहुअगुण पावदि । पुणो धम्मत्यिय-अधम्मत्यिय- 
अगुरुअलहुअगुणो वग्गिज्ममाणो वग्गिज्रमाणो अणंतलोगमेत्तवग्गणट्टाणाणि उबरि गंतृण 
एगजीवस्स अमुरुअलहुअगुणं पावदि | पुणो एगजीवस्स अगुरुअलहुअगुणो वग्गिज्ञमाणो 
वग्गिज़्माणो अणंतलोगमेत्तवग्गणट्टाणाणि उबरि गंतृण सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स लडद्धिबखरं 
पावदि त्ति परियम्मे भणिदं । 

ते पुण लद्धिअक्खरं अक्खरसण्णिदस्स केवलणाणस्स अणंतिमभागो । तेणेदम्हि 
लद्धिअक्खेरे सव्वजीवरासिणा भागे हिंदे लद्ंं सव्वजीवरासीदों अणंतगुणं णाणाविभाग- 
पडिच्छेदेहि होदि | एदम्मि पक्‍्खेंवे लद्धिअक्खरम्हि पडिरासिदम्मि पविखते पंत्रयणाण- 
पमाणमुप्पज्नदि । पुणी पत्रयणाणे सब्वजीवरासिणा भागे हिंदे ज॑ं भागलद्ध॑ तम्मि तंत्थेव 
पज्यणाणे पडिरासिदे पक्खित्ते पत्रयसमासणाणमुप्पञ्नदि । पुणो एदस्सुवरि भावविहाणकमेण 
अणंतभागवड्लि-असंखेज्भागवड्डि-संखेज्भागवड्डि-संखेजगुणवड्डि-असंखेज्जगुणवड्डि-अणंतगु णव ड्ि- 
कमेण पञ्नयसमासणाणट्ठाणाणि णिरंतरं गच्छंति जाव असंखेजलोगमेत्तपञ्नयसमासणाणट्टाणाणं 
दुचरिमट्ठाणे त्ति। पुणो एदस्सुवरि एगपक्खेवे वड्लिंद चरिम॑ पञ्रयसमासणाणट्ठाणं होदि । 
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अनन्त लोकप्रमाण वर्गस्थान आगे जाकर सब पुद्ठल द्रव्य ग्राप्त होता है। पुनः सब पुद्ठल द्रब्यका 
उत्तरोत्तर वगे करनेपर अनन्त लोकमात्र वर्गस्थान आगे जाकर सब काल प्राप्त होता है। पुनः 
सब कालोंका उत्तरोत्तर वगे करनेपर अनन्त लछोकमात्र वगैस्थान आगे जाकर सब आकाशश्रेणि 
ग्राप्त होती है। पुनः सब आकाशश्रेणिका उत्तरोत्तर वर्ग करनेपर अनन्त छोकमात्र वर्गेस्थान 
आगे जाकर धमोस्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्यका अगुरुल्घु गुण प्राप्त होता है। पुनः 
घर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके अगुरुल्घु गुणका उत्तरोत्तः वगे करनेपर अनन्त छलोकमात्र 
वर्गस्थान आगे जाकर एक जीवका अगुरुल्घु गुण प्राप्त होता है। पुनः एक जीवके अगुरुल्घु 
गुणका उत्तरोत्तर वर्ग करनेपर अनन्त लोकमात्र वर्गस्थान आगे जाकर सूक्ष्म निगोद रूब्ध्यपर्याप्तका 
ल्ब्ध्यक्षरज्ञान प्राप्त होता है।” ऐसा परिकर्ममें कहा है । 

वह लब्ध्यक्षरज्ञान अक्षरसंज्ञक केवलज्ञानका अनन्तवां भाग है, इसलिये इस लब्ध्यक्षर- 
ज्ञानमें सन जीवराशिका भाग देनेपर ज्ञानाविभागग्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा सब जीवराशिसे अनन्त- 
गुणा लब्ध होता है। इस प्रक्षेपको प्रतिगाशिभूत ल्व्ध्यक्षरज्ञानमें मिलानेपर पर्यायज्ञानका प्रमाण 
उत्पन्न होता है। पुनः पर्यायज्ञाममें सब जीवराशिका भाग देनेपर जो भागलब्ब आवे उसे 
प्रतिशशिभूत उसी पर्यौयज्ञानमें मिला देनेपर प्योयसमासज्ञान उत्पन्न होता है। पुनः इसके आगे 
भावविधानोक्त विधानके अनुसार अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागबृद्धि, संख्यात- 
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुणबृद्धिके क्रमसे असंख्यात लोकमात्र पर्यायसमास 
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१ प्रतिषु * अणंतगुणणाणा-' इति पाठः। २ ताप्रती “ भाग लद्ध ? इति पाठः। ३ ताप्रती * पज्जय- 
णाणसमासमुप्पज्जदि ” इति पाठ:। 


२६४ ]| छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ «५, ५, ४८. 


एवं पञ्रयसमासणाणट्ठाणाणि असंखेजलोगमेत्तछट्भटाणपमाणाणि । पत्रयणाणं पुण एगवियप्पं 
चेव । कुदो ? बहुणं पञ्रयाणमभावादों | को पतञ्रजओ णाम ? णाणाविभागपडिच्छेदपक्खेवो 
पञ्ञजो णाम । तस्स समासो जेसु णाणट्वाणेसु अत्यि तोर्सि णाणद्वाणाणं पं्रयसमासों त्ति 
सण्णा । जत्य पुण एक्को चेव पक्खेवो तस्स पञ्ञजओ त्ति सण्णा, एक्कम्मि पञ्रए समासाणुव- 
वत्तीदो | एत्थ भावविहाणक्कमो चेव होदि त्ति कप णब्बदे ? कम्म-जीवभावाणं भावत्ते 
पडि भेदाभावादो । रूव-रस-गंधफासादीण पि भेदाभावेण भावविहाणक्रमो पसजदे ? 
ण एस दोसो, तत्य वि छण्णं वड्डीणं संभवब्भुवगमादों । 

पुणो चरिमपत्रयसमासणाणद्वाणे सव्वजीवरासिणा भागे हिंदे लड्ढं तम्हि चेव 
पक्खित्ते अक्खरणाणमुप्पजदि । एदं पुण अक्खरणाणं अणंताणंताणि सुहुमणिगोदअपजत्त- 
लड्धिअक्खराणि पेत्तण होदि | लद्धिअक्खरं णिव्वत्तिअक्खरं संठाणक्खरं चेदि तिविहमक्खरं । 
तत्य जं॑ ते लड्धिअक्खरं ते सुहुमणिगोदअपज़त्तप्पहुडि जाव सुदकेवलि त्ति ताव जे 
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पुनः इसके ऊपर एक ग्रक्षेपकी वृद्धि होनेपर अन्तिम पर्योयसमासज्ञानस्थान होता है । इस प्रकार 
पर्यायसमासज्ञानस्थान असंख्यात लोकमात्र छह स्थान प्रमाण प्राप्त होते हैं। परन्तु पर्यायज्ञान 
एक प्रकारका ही होता है, क्योंकि, बहुत पर्यौयोंका वहां अभाव है। 

शंंका--- पयौय किसका नाम है 

समाधान--- ज्ञानाविभागग्रतिच्छेदोंके प्रक्षेपषका नाम पर्याय है । 

उनका समास जिन ज्ञानस्थानोंमें होता है उन ज्ञानस्थानोंकी पर्यायसमास संज्ञा है। परन्तु 
जहां एक ही प्रक्षेप होता है उस ज्ञानकी पर्याय संज्ञा है, क्योंकि, एक पर्यायमें उनका समास 
नहीं बन सकता । 

शंंका--- यहां भावविधानका ही क्रम है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान--- क्योंकि, कम॑ और जीवके भावोंका भावसामान्यके प्रति कोई भेद नहीं है। 
इससे जाना जाता है कि यहां भावविधानका ही क्रम है। 

गंका-- इस प्रकारसे तो रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदिकोंके भी उससे कुछ मेद न 
होनेके कारण भावविधानक्रमका प्रसंग प्राप्त होता है ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां मी छहों बृद्धियोंका सद्भाव स्वीकार 
किया गया है । 

पुनः अन्तिम पर्यायसमासज्ञानस्थानमें सब जीवराशिका भाग देनेपर जो लूब्ध भावे उसे 
उसीमे मिलानेपर अक्षरज्ञान उत्पन्न होता है। यह अक्षरज्ञान सूक्ष्म निगोद रुब्ध्यपर्याप्तकके 
अनन्तानन्त रूब्ध्यक्षरोंके बराबर होता है । 

अक्षरके तीन मेद हैं-- रूब्ध्यक्षर, निवैत््यक्षर और संस्थानाक्षर । सूक्ष्मनिगोद लरब्ध्य- 
१ आ-का-ताप्रतिषु ९ पडिच्छेदो पक्खेबो ५ इ्ति पाठ) || श्‌ आप्रतौ हे तंपसज्ञजओो ही काप्रतौ हे तेस- 
पञज्जओ ” इति पाठ:। ३ ताप्रतो “त॑! इत्येतत्पदं नास्ति । 


६, ५, ४८. ] पयडिअणिओगद्ारे सुदणाणमेदपरूबणा [ २६५ 


खओवसमा तेसिं लड्धिअक्खरमिदि सण्णा । जीवाणं मुहादो णिगयस्स सद्दस्स 
णिव्वत्तिअक्खरमिदि सण्णा । ते च णिव्वत्तिअक्खरं वत्तमवत्तं चेदि दुविह । तत्य बत्त 
सण्णिपंचिंदियपञ्त्तरसु होदि । अवत्त बेइंदियप्पहुडि जाव सण्णिपंचिंदियपजत्तण्सु होदि । 
ज॑ त॑ संठाणक्खरं णाम ते ट्रवणक्खरमिदि थेत्तव्वे | का ट्रवणा णाम ? एदमिदमक्खरमिदि 
अभेदेण बुद्धीए जा ट्वविदा लीहादव्वं वा ते ट्रवणक्खरं णाम | एदेसु तिसु अवखरेसु केणेत्य 
अक्खेरेण पयद ? लद्धिअक्खरेण, ण सेसेहि; जडत्तादो । 

संपहि लद्धिअक्खरं जहण्णं सुहुमणिगोदलद्धिअपजत्तयस्स होदि, उक्कस्स चोदस- 
पुव्विस्स । णिव्वत्तिअक्खरं जहण्णयं बेइंदियपज्जत्तादिसु, उक्कस्सयं चोदसपुव्विस्स । एवं 
संठाणक्खरस्स वि वत्तव्वं | एगादो अक्खरादो जहण्णेण उप्पञ्नदि णाणं ते अक्खरसुद- 
णाणमिदि पेत्तव्वं | इमस्स अक्खरस्स उवरि बिदिए अक्खेरे वड्जिदि अक्खरसमासों णाम 
सुदणाण्ं होदि । एवमेगेगक्खरवड्डिकमेण अक्खरसमासं सुदणाणं वड्माणं गच्छदि जाव 
संखेजक्खराणि वड्डिदाणि त्ति। पुणो संखेज़बखराणि घेत्तण एगे पदसुदणाणं होदि । 

अत्यपदं पमाणपदं मज्मिमपदमिति तिविहं पर्दे होदि। तत्य जेत्तिणहि अत्योवलड्धी 


पर्यापकसे लेकर श्रतकेवली तक जीवोंके जितने क्षयोपशम होते हैं उन सबकी लूब्ध्यक्षर संज्ञा 
है | जीवोंके मुखसे निकले हुए शब्दकी निवत्त्यक्षर संज्ञा है। उस निव्वैत्त्यक्षरके व्यक्त और अव्यक्त 
ऐसे दो भेद हैं | उनमेंसे व्यक्त निवैत्त्यक्षर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्कोंके होता है और अबव्यक्त 
निवृत्त्यक्षर द्वीन्द्रिसि लेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तक जीबोंके होता है। संस्थानाक्षरका 
दूसरा नामस्थापना-अक्षर है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। 

शंंका-- स्थापना क्‍या है 

समाधान--- यह वह अक्षर है? इस प्रकार अभेदरूपसे बुद्धिमें जो स्थापना होती है 
या जो लिखा जाता है वह स्थापना-अक्षर है। 

शुंका--- इन तीन अक्षरोमेंसे प्रकृरमें कौनसे अक्षरसे प्रयोजन है 

समाधान--- रुव्ध्यक्षरसे प्रयोजन है» शेप अक्षरोंसे नहीं है; क्योंकि वे जड़ स्वरूप हैं। 

जघन्य रूब्ध्यक्षर सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपयौ॑प्तकके होता है और उत्कृष्ट चौदह्न पूर्वधारीके 
होता है। जघन्य निवैत्त्यक्षर द्वीन्द्रिय प्यौप्तक आदिकोंके होता है और उत्कृष्ट चौदह पूर्वधारीके 
होता है। इसी प्रकार संस्थानाक्षक्कका भी कथन करना चाहिये । एक अक्षरसे जो जघन्य ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह अक्षरश्र॒तज्ञान है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये। इस अक्षरकरे ऊपर दूसरे 
अक्षरकी बृद्धि होनेपर अक्षरसमास नामका श्रतज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षरकी बृद्धि 


होते हुए संख्यात अक्षरोंकी इद्धि होने तक अक्षरसमास श्रुतज्ञान होता है। पुनः संख्यात 
अक्षरोंको मिलाकर एक पद नामका श्रतज्ञान होता है। 
अर्थपद, प्रमाणपपद और मध्यमपद इस प्रकार पद तीन पग्रकारका है। उनमेसे 
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१ ताप्रतो “ तीछु ” इति पाठ;। २ प्रतिषु “ जदत्तादो ? इति पाठः । 
छ. १३-३४ 
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होदि तमत्यपदं णाम । एदं च अणवद्ठिदं, अणियदअक्खरेहिंतो अत्थुवलद्धिदंसगादो । ण 
चेदमसिद्धं, अः विष्णु), ृ१ कामेः, कः ब्ह्माँ इच्ेवमादिसु एगेगक्खरादो चेव अत्थुवलंभादो । 
अट्टक्खरणिप्फण पमाणपदं । एदं च अवहौिदं, णियद्ट्डसंखादो । 

सोल्ससदचोत्तीसं कोडी तेसीदि चेव लक्खाईं । 

सत्तसहस्सट्टसदा अट्टासीदा य पदवर्ण्णा ॥ १८ ॥ 

एत्तियाणि अक्खराणि घेत्तण एगं मज्यिमपदं होदि । एदं पि संजोगक्खरसंखाए 

अवद्ठिदं, वुत्तपमाणादो अक्खरेहि वड्डि-हाणीणमभावादों । एदेसु केण पदेण पयदं ? 
मज्म्िमपदेण । वुत्त च--- 

तिविहं पदमुद्दिद्ठं पमाणपदमत्थमज्झिमपदं च । 

मज्झ्वमपदेण वुत्ता पुब्बंगाणं पदविमागां ॥ १९,॥ 

बारससदकोडीओ तेसीदि हवंति तह य लक्खाईं । 

भट्टावण्णसहस्सं पंचेब पदाणि सुदणाणे ॥ २० ॥ 


जितनोंके द्वारा अर्थका ज्ञान होता है वह श्षर्थपद है। यह अनवस्थित है, क्योंकि, अनियत 
अक्षरोंके द्वारा अर्थका ज्ञान होता हुआ देखा जाता है।और यह बात असिद्ध भी नहीं 
है, क्योंकि “ अ! का अर्थ विष्णु है, “३! का अर्थ काम है, और “क का अर्थ ब्रह्मा है; इस 
प्रकार इत्यादि स्थलोंपर एक एक अक्षरसे ही अर्थकी उपलब्धि होती है। आठ अक्षरसे निष्पन्न 
हुआ प्रमाणपद है | यह अवस्थित है, क्योंकि इसकी आठ संख्या नियत है । 

सोलह सी चोंतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठ सी अठासी ( १६३४८३१०७८८८) 
इतने मध्यम पदके वणे होते हैं।॥ १८ ॥ 

इतने अक्षरोंकों ग्रहण कर एक मध्यम पद होता है। यह भी संयोगी अक्षरोंकी प्षंख्याकी 
अपेक्षा अवस्थित है, क्‍योंकि, उसमें उक्त प्रमाणसे अक्षरोंकी अपेक्षा वृद्धि और हानि नहीं होती। 

शंका-- इन पदोंमेंसे प्रकृतमें किस पदसे प्रयोजन है £ 
समाधान--- मध्यम पदसे प्रयोजन है। कहा भी है-- 

पद तीन प्रकारका कहा गया है-- प्रमाणपद, अर्थदद्‌ और मध्यमपद। इनमेंसे मध्यमपदके 
द्वारा पूर्व और अंगोंका पदविभाग कहा गया है॥ १९॥ 

.. अ्तज्ञानके एक सी बारह करोड़ तिरासी छाख अट्टावन हजार और पांच (१ (२८३५८००५) 
ही पद होते हैं || २० ॥ 

१ अ स्यादभावे स्वव्पारथ विण्णावेष त्वनव्ययम्‌ ॥ अने. सं. ( प. का. ) १. २ ६ स्यात्खेदे प्रको- 
पोक्तो कामदेवे त्वनव्ययम्‌ ॥ अने. सं. ( प. कां. ) ३. ३ को ब्रह्मण्यात्मनि रबौ स्यूरेड्मौ यमेडनिले । 
क॑ शाषे5प्सु सुखे २८ .८ ॥ अने. सं. १-५. ४ गो, जी. ३३५. ५ पटखे. पु. ९ प्र. १९६. तिविहं 
पद तु भणिदं अत्यपद-पममाण-मज्झिमपदं ति। मज्झिमपदेण भणिदा पुब्वंगाण पदविभागा ॥ क. पा. १ 
पृ. ९२. ६ काप्रतो ' बासपदकोडीओ ?, ताप्रती “ बारस7( स ) दकोडीओ ” इति पाठ:। ७ अड्डाबण्ण- 
सहस्सा दोण्णि य छप्पण्णमेत्तकोर्डाओ । तेसीदिसद्सहस्स पदसंखा पंच सुदणाणे ॥ क. पा. १, पए. ९३ 


ला 
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एत्तियाणि पदाणि घेत्तण सगलसुदणाणं होदि । एदेसु पदेसु संजोगक्खराणि चेव 
सरिसाणि, ण संजोगक्खरावयवक्खराणि; तत्थ संखाणियमाभावादो । एदस्स मज्म्षिमपद- 
सुदणाणस्सुवरि एगे अक्खेरे वड्िदि पद्समासों णाम सुदणाण्ं होदि । पदस्स उचरि 
आण्णेगे' पदे वड्िदे पदसमाससुदणाणं होदि त्ति वोत्तुं जुत्त | पदस्सुवरि एगेगवर्खरे वड्डिदे 
ण पद्समाससुदणाणं होदि, अक्खरस्स पदत्ताभावादो त्ति ? ण एस दोसो, पदावयवस्स 
अक्खरस्स वि पदव्ववएसे संते विरोहाभावादों | ण च अवयवे अवयविसण्णा अपसिद्धा, 
पडो दद्धों गामो दद्धो इच्चेवमादिसु अवयवस्स वि अवयविसण्णुवलंभादों । एवमेगे- 
गक्खरबड़ीए पदसमासरर्दगाणं वड्माणं गच्छदि जावेगक्खरेणणसंघादसुदणाणे त्ति । पुणो 
एदस्सुवरि एगेगक्खरे वड्डिदे संघादणामसुदणाणं होदि । होंते पि संखेज्जाणि पदाणि घेत्तण 
एगसंघादसुदणाणं होदि । मग्गणावयवों संघादसुदणाणं णाम, जहा गदिमग्गणाए णिरय- 
गडविसओ अवगमो तदु॒ष्पत्तिहेदुपदाणि वा । 

अक्वस्सुदणाणादो उबरि छव्विह्ाण वड्डीए सुदणाणं किण्ण वडुदे ? ण, अक्खरणाणं 


इतने पदोंका आश्रय कर सकल श्रतज्ञान होता है। इन पदोंमें संयोगी अक्षर ही समान 
हैं, संयोगी अक्षरोंके अवयव अक्षर नहीं; क्योंकि, उनकी संख्याका कोई नियम नहीं है। इस 
मध्यमपद श्रतज्ञानके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर पदसमास नामका श्रतज्ञान होता है। 


शंका--- पदके ऊपर अन्य एक पदके बढ़नेपर पदसमास श्रतज्ञान होता है, ऐसा कहना 
उचित है। किन्तु पदके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर पदसमास श्रुतज्ञान नहीं होता, क्योंकि, अक्षर 
पद नहीं हो सकता £ 
समाधान--- यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि पदके अवयवभूत अक्षरकी भी पद संज्ञा 
होनेमें कोई विरोध नहीं आता । अवयवमें अवयवीका व्यवहार अप्रसिद्ध है, यह बात भी नहीं है; 
क्योंकि “ बत्र जल गया, गांव जल गया ” इत्यादि उदाहरणोंमें वत्न या गांवके एक अवयवम ह्वी 
अवयवीका व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। 
इस प्रकार एक एक अक्षरकी बृद्धिसे बढ़ता हुआ पदसमास श्रतज्ञान एक अक्षरसे न्यून 
संघात श्रतज्ञानके प्राप्त होने तक जाता है। पुनः इसके ऊपर एक एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर संघात 
नामका श्रुतज्ञान होता है। ऐसा होते हुए भी संख्यात पदोंको मिलाकर एक संधात श्रतज्ञान 
होता है। मार्गणाज्ञानका अवयवमभूत ज्ञान संघात श्रतज्ञान है। यथा गति मार्गणार्म नरकगति- 
विषयक ज्ञान । अथवा इस संघात श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिके हेतुभूत पदोंका नाम संघात है । 
शंका-- अक्षर श्र॒तज्ञानके ऊपर छह प्रकारकी बृद्धि द्वारा श्रतज्ञानकी वृद्धि क्यों नहीं होती * 
१ ताप्रती “ अणेगे ? इति पाठ:॥। २ आ-का-ता प्रतिषु “ पदो उद्धों ”! इति पाठः। ३ आ-का-ताप्रतिषु 


४ अवयवस्स विसण्णुअलंभादो ? इति पाठ:। ४ ताप्रतो * ए.[ गे ] गक्खरे ” इति पाठ:। ५ एयपदादो 
डवरिं एगेगेणक्खरेण वड़ंतो । संखेज्जसहस्सपदे उड्ें संघादणाम सुदं ।॥ गो. जी. ३३६. 


२६८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं (५, ५, ४८. 


णांम सगलसुदणाणस्स संखेजदिभागो। तम्हि समुप्पण्णे संखेज़मागवड्डलि-संखेजगुणवड़ीओ 
चेव होंति, ण छव्विहवड़ीओ; एगक्खरणाणेण संजादबलस्स छव्विह्वड्डिविरोहादों । 
अक्खरणाणादो उवरि छव्विहवड़िपरूविदवेयगावक्खाणेण सह किण्ण विरोहो ? ण, 
भिण्णाहिप्पायत्तादों । एयक्खरक्खओवसमादो  जेसिमाइरियाणमहिप्पाएण उवरिमिक्खओव- 
समा छब्विहवड्डीए वड्डिदा अत्यि तमस्सिय ते वक्‍खाणं तत्य परूविदं | एगक्खरसुदणाणं 
जेसिमाइरियाणमहिप्पाणण सयलसुदणाणस्स संखेज़दिभागो चेव तेसिमहिप्पाएणेदं वक्‍खाणं । 
तेण ण दोण्णं विरोहो । 


समाधान--नहीं, क्योंकि अक्षरज्ञान सकल श्रतज्ञानके संख्यातवें भागग्रमाण होता है। 
उसके उत्पन्न होनेपर संख्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणबृद्धि ही होती हैं। छह प्रकारकी वद्धियां 
नहीं होतीं, क्योंकि, एक अक्षररूप ज्ञानके द्वारा जिसे बलकी प्राप्ति हुईं है उसके छह प्रकारकी 
वृद्धिके माननेमें विरोध आता है। 

गंका-- अक्षरज्ञानके ऊपर छह प्रकारकी बृद्धिका कथन करनेवाले वेदना अनुयोगद्वारके 
व्याख्यानके साथ इस व्याख्यानका विरोध क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि उसका इससे मिन्न अभिप्राय है | जिन आचार्योके अभिप्रायानु- 
सार एक अक्षरके क्षयोपशमसे आगेके क्षयोपशम छह बृद्धियों द्वारा वृद्धिको लिए हुए होते हैं उन 
आचार्योके अभिप्रायको ध्यानमें रख कर वेदना अनुयोगद्वारामें वह व्याख्यान किया है। किन्तु 
जिन आचार्योंके अभिप्रायानुसार एक अक्षर श्रतज्ञान सकल श्रुतज्ञानके संख्यातवें भागप्रमाण ही 
होता है उन आचायकिे अभिप्रायानुसार यह व्याख्यान किया है। इसलिये इन दोनों व्याख्यानों- 
में कोई विरोध नहीं है । 

विशेषार्थ-- यहां अक्षरज्ञानके ऊपर ज्ञानके विकल्प किस ऋमसे उत्पन्न होते हैं, इस बातका 

ब्रिचार किया गया है । एक मत यह है कि अक्षरज्ञानके आगे भी पड़गुणी वृद्धि होती है।इस 
मतको माननेपर दूसरे अक्षरज्ञानकी उत्पत्ति युगपत्‌ न होकर अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभाग- 
वृद्धि आदिके क्रमसे ही होगी | और दूसरा मत यह है कि एक अक्षरज्ञानके आगे दूसरे अक्षर- 
ज्ञानकी उत्पत्ति युगपत्‌ होती है। इस मतके माननेपर एक अक्षरज्ञानके आगे संख्यातगुणवृद्धि 
और संख्यातभागवद्धि ये दो वृद्धियां ही सम्भव हैं | उदाहरणार्थ-- प्रथम अक्षरज्ञानके बाद दूसरे 
अक्षरज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर संख्यातगुणबृद्धि होती है और दो अक्षरज्ञानोंके ऊपर तीसरे अक्षर- 
ज्ञनकी उत्पत्ति होनेपर संख्यातभागवृद्धि होती है। इस प्रकार ये दो मत हैं। सूत्रकारने 
* अक्षरश्नतज्ञानावरणीय कर्मकी कितनी ग्रकृतियां हैं? ऐसा प्रइन करनेपर “संख्यात ग्रकृतियां हैं! 
ऐसा समाधान किया है, इसलिए यहांपर वीरसेन स्वामीने इसके अनुरूप मतका संकलन किया हैं। 


पर इसके सिवा इस विषयर्मे एक दूसरा भी मत उपलब्ध होता है, यह दिखलानेके लिए उसका 
संकलन वेदना अनुयोगद्वारमें किया है। 
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१ अप्रती “खओोवसमाणदो”, काप्रती खओवसमासो?, ताप्रतो “क्खओवसमासों (दो) * 
इति पाठ; । 


«, ५, ४८. ] पयडिअणिओगद्दारे सुदणाणमेदपरूवणा [ २६९ 


पुणो संघादसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे वड्िदे संघादसमाससुदणाणं होदि । एत्य वि 
संघादे गंदे सो वि संघादो त्ति कादृण संघादसमासो जुज्जदि त्ति वत्तव्वं । एवमंगेगक्खर- 
वड़िकमेण संघादसमाससुदणाणं वड्माणं गच्छदि जाव एगक्खरेणणगदिमग्गणे त्ति । पुणो 
एत्य एगक्खेरे वड्िदे पडिवत्तिसुदणाण होदि । होंते पि संखेज्ञाणि संघादसुदणाणाणि 
पेत्तण एयं पडिवत्तिसुदणाणं होदि । अणियोगद्वारस्स जे अहियारा तत्य एक्कस्स अहियारस्स 
पडिवत्ति त्ति सण्णा । एगक्खरेणूणसव्वाहियाराणं पडिवत्तिसमासो त्ति सण्णा । पडिवत्तीए 
जे अहियारा तत्य एक्केक्कहियार॒स्स संघादे त्ति सण्णा । एगक्खरेणृणसब्वाहियाराणं संघाद- 
समासो त्ति सण्णा । एदमत्थपदं सब्वत्थ पउंजिदव्वं । 

पुणो पडिवत्तिसुदणाणस्सुवरि एगक्खेरे वड्िदि पडिवत्तिसमाससुदणाणं होदि । एव- 
मेंगेगक्खरवड्डिकमेण पडिवत्तिसमाससुदणाणं वड़माणं गच्छदि जाव एगक्खरेणृणअणियोग- 
दारसुदणाणे त्ति। पुणो एत्य एगक्खरे वड्डिदि अगियोगदारसुदणाणं होदि । किमणि- 
योगद्वारं णाम ? पाहुडस्स जे अहियारा तत्य एक्केक्स्स पाहुडपाहुडे त्ति सण्णा | पाहुड- 
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पुनः संघात श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर संघातसमास श्रतज्ञान होता है। 
यहांपर भी संघातके अतीत होनेपर वह भी संघात है, ऐसा समझकर संघातसमास बन जाता है; 
ऐसा कहना चाहिये। इस प्रकार एक एक अक्षरकी वद्धिके क्रमसे बढ़ता हुआ एक अक्षरसे न्यून 
गतिमागणाविषयक ज्ञानके प्राप्त होने तक संघातसमास श्रतज्ञान होता है। पुनः इस ज्ञानपर एक 
अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है। ऐसा होता हुआ भी संख्यात संघात 
श्र॒तज्ञानोंका आश्रय कर एक ग्रतिपत्ति श्रतज्ञान होता है। अनुयोगद्वार्के जितने अधिकार होते हैं 
उनमेंसे एक अधिकारकी प्रतिपत्ति संज्ञा है और एक अक्षरसे न्यून सब अधिकारोंकी पग्रतिपत्ति- 
समास संज्ञा है। प्रतिपत्तिके जितने अधिकार होते हैं उनमेंसे एक एक अधिकारकी संघात संज्ञा 
है ओर एक अक्षर न्‍न्यून सब अधिकारोंकी संघातसमास संज्ञा है। इस अथेपदका सब जगह 
कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ--- आशय यह है कि एक अक्षरज्ञान ओर पदज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान हैं 
बह अक्षरसमास कहलाता है। इसी प्रकार पदज्ञान और संघातज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान है 
वह पदसमास कहलाता है। तथा संघातज्ञान और प्रतिपत्तिज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान है वह 
संघातसमास ज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार आगे भी अनुयोगद्वारसमास, प्राम्रतप्राम्नतसमास, 
प्राभ्नतसमास, वस्तुसमास और पूर्वसमासका कथन करना चाहिये। 

पुनः प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वद्धि होनेपर प्रतिपत्तिसमास श्रतज्ञान होता 
है। इस प्रकार एक एक अक्षरकी वद्धिके क्रमसे बढ़ता हुआ एक अक्षरसे न्यून अनुयोगद्वार 
अतज्ञानके प्राप्त होने तक ग्रतिपत्तिसमास श्रतज्ञान जाता है। पुनः इसमें एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेपर अनुयोगद्वार श्रतज्ञान होता है। 

शंका--- अनुयोगद्वार यह किसकी संज्ञा हैं ! 


समाधान--- प्राभतके जितने अधिकार होते हैं उनमेंसे एक एक अधिकारकी प्राभ्नत- 


२७० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५६, ५, ४८- 


पाहुडस्स जे अहियारा तत्य एक्केक़स्स अणियोगद्वारमिदि सण्णा । पुणो अणियोगद्यारसुद- 
णाणस्सुवरि एगक्खरे वड्लिंदे अणियोगद्दारसमासो णाम सुदणाणं होदि। एवमेगेगृत्तरक्खरवड्ीए 
अणियोगद्दारसमाससुदणाणं वड्माणं गच्छदि जाव एगक्खरेणृणपाहुडपाहुडे त्ति । पुणों 
एदस्सुवरि एगक्खेरे वड़िदे पाहुडपाहुड्सुदणाणं होदि । कि पाहुडपाहुडं णाम ? संखेज्ञाणि 
अणियोगद्दाराणि घेत्तण एगं पाहुडपाहुड्सुदणाणं होदि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वडिदि 
पाहुडपाहुडसमा ससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरउत्तरवड्डीए पाहुडपाहुडसमाससुदणाणं वड्ुमाणं 
गच्छदि जाव एगक्खेरेणणपाहुडसुदणाणे त्ति। पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वडिदे पाहुड- 
सुदणाणं होदि । त॑ पुण संखेज्ञाणि पाहुडपाहुडाणि घेत्तण एगं पाहुडसुदणाणं होदि। 
एदस्सुवरि एगक्खेरे वड्डिदे पाहुडसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगुत्तरस्खरवड्डीए पाहुडसमास- 
सुदणाणं वड्ुमाणं गच्छदि जाब एगक्खरेणूणवत्थुसुदणाणे त्ति। पुणो एत्थ एगक्खेरे बड़िदे 
वत्थुसुदणाणं होदि। वत्थु त्ति कि वुत्तं होदि ? पुव्वसुदणाणस्स जे अहियारा तेसिं पुध पुध 
वत्थु इदि सण्णा । जहा अग्गेणियस्स पुव्वस्स चयणलद्धिआदिचोइसअहियारा । एदस्सु- 
वरि एगक्खेरे वह्निदे वत्थुसमाससुदणाणं होदि । एवमगेगक्खरुत्तरवड्डीए वत्थुसमाससुदणाणं 


प्राम्नत संज्ञा है। और ग्राभ्रतप्राम्नतके जितने अधिकार होते हैं उनमेसे एक एक अधिकारकी 
अनुयोगद्वार संज्ञा है । 

पुनः अनुयोगद्वार श्रतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर अनुयोगद्वारसमास नामका 
श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून 
प्राद्मतग्रामत श्रतज्ञानके ग्राप्त होने तक अनुयोगद्वाग्समास श्रतज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर 
एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर ग्रार्ृतग्रामृत श्रतज्ञान होता है। 

गुंका--प्राश्तप्राम्गत यह क्‍या है ! 

समाधान-- संख्यात अनुयोगद्वारोंकों ग्रहण कर एक प्राम्नतप्राम्गत श्रतज्ञान होता है। 

पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्राम्गतप्राम्तसमास श्रतज्ञान होता है। इस 
प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून प्राभ्नत श्रतज्ञानके प्राप्त होने 
तक प्राम्रतप्राग्मतसमास अ्रतज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर प्राम्रत 
श्र॒तज्ञान होता है । संख्यात ग्राम्गतप्राम्घतोंको ग्रहण कर एक प्राभ्रत श्रतज्ञान होता है, यह 
उक्त कथनका तात्पये है। इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर ग्राभ्बतसमास श्रतज्ञान 
होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून वस्तु श्रतज्ञानके 
प्राप्त होने तक प्राभ्नतसमास श्रतज्ञान होता है। पुनः इसमें एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर वस्तु 
श्र॒तज्ञान होता है। 

शंका--- वस्तु इस पदसे क्‍या कहा गया है ! 

समाधान--- एवं श्रतज्ञानके जितने अधिकार हैं उनकी अछग अलग वस्तु संज्ञा है। 
यथा-- अग्रायणीय पूवेके चयनलब्धि आदि चौदह अधिकार । 

इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर वस्तुसमास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर 


«५, ५, ४८. ] पयडिअणिओगद्दारे सुदणाणमेदपरूबणा [ २७! 


वड्डमाणं गच्छदि जाव एगक्खेरेणृणपुन्बसुदणाणे त्ति | पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे वह़िदे 
पुन्वसुदणाणं होदि । कि पुव्व॑ णाम ? पुव्वगयस्स जे उप्पादपुव्वादिचोदइसअहियारा तेसि 
पुध पुध पुव्वसुदगाणमिदि सण्णा | पुणो एदस्स उप्पायपुव्वसुदणाणस्सुवरि एगक्खेरे वद्धिदे 
पुन्वसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरुत्तरवड़ीए पुव्वसमाससुदणाणं चड्ममां गच्छदि 
जाव अंगपविट्ंगब्या हिस्‍सगलसुदणाणक्खराणि सब्वाणि वड्डिदाणि त्ति । एवं पुव्वाणुपुत्वीए 
सुदणाणस्स वीसदिविधा परूवणा कदा । एवमणुसारिबुद्धिविसिद्धजीवर्स सुदणाणेण सह 
परिणमणविहाणं समुदिट्टं । 

संपहि पडिसारिबुद्धिविसिद्रजीवार्ण सुदणाणपञ्जाएण परिणमणविहाणं भणिस्सामों । 
ते जहा-- लोगर्बिंदुसारपुच्वस्स ज॑ं चरिमभावक्खरं तमणंताणंतखंडाणि कादृण एणखंडं 
सुहमणिगोदलद्धिअपज्ञत्तवस्स जहण्णयं ठड्धिअक्खरं होदि | पुणो तस्सुवरि अणंतभागे 
वड्िदि पञ्रयसुदणाणं होदि | पुणो एदस्सुवरि अणंतभागुत्तरं वड़्िदे पञ्रयसमाससुदणाणं 
होदि । पुणों एवमणंतभागवड़ि-असंखेजभागवड्डि-संखेज्भागवड्डि-संखेज़गुणवड्डि-असंखेज- 
गुणवड्डि-अणंतगृुणवड्िकमेण असंखेज्जठोगमेत्तछट्राणाणि पत्रयसमाससुदणाणसरूवेण गच्छ॑ति 
जाव एगपक्खेवेणूणएगक्खेरे त्ति। पुणो एदस्सुवरि एगपक्खेवे वड्डिदे लोगर्मिंदुसारपुव्वस्स 
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एक एक अक्षरकी बृद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून पूर्वश्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक वस्तुसमास 
अ्रतज्ञान होता है | पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रव श्रतज्ञान होता है। 

शंका-- ४व|ं यह किसकी संज्ञा है घ 

समाधान--- प्र्वंगतके जो उत्पादप्ृर्व आदि चोद॒ह अधिकार हैं उनकी अछग अलग पूर्व 
श्र॒तज्ञान यह संज्ञा है । 

पुनः इस उत्पादपूर्व श्र॒तज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पूर्वसमास श्रतज्ञान होता 
है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वद्धि होते हुए अंगप्रविष्ठ और अंगबाद्य रूप सकल 
श्र॒तन्ञानके सब अक्षरोंकी वृद्धि होने तक प्रवेसमास श्रतज्ञान होता है। इस प्रकार प्रवानुप्रर्तीके 
अनुसार श्रुतज्ञानकी वीस प्रकारकी ग्ररूपणा की। इस प्रकार अनुसारी बुद्धि विशिष्ट जीवके 
श्रुतज्ञानके साथ परिणमन करनेकी विधि कही । 

अब ग्रतिसारी बुद्धि विशिष्ट जीवोंके श्रुतज्ञान पयोयके साथ परिणमन करनेकी विधि कहते हैं । 
यथा-- छोकबिन्दुसारपूर्वका जो अन्तिम भावाक्षर है उसके अनन्तानन्त खण्ड करके उनमेंसे एक 
खण्डग्रमाण सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्कका जधन्य ल्ब्ध्यक्षर नामका श्रतज्ञान होता है। पुनः उसके 
ऊपर अनन्तभाग बइद्धिके होनेपर पर्याय श्रुतज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर उत्तरोत्तर अनन्तभाग- 
वृद्धिके होनेपर पर्यायसमास श्रुतज्ञान होता है। पुनः इस प्रकार अनन्तभागवृद्धि, असंख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंगख्व्यातगुणवृद्धि और अनन्तमगुंणबइद्धिके ऋमसे 
एक ग्रक्षेपसे न्‍्यून एक अक्षर श्रुतब्ानके प्राप्त होने तक असंख्यात लोकमात्र छह बृद्धि स्थानरूप 
पर्योयसमास श्रतज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर एक ग्रक्षेपकी इद्धि होनेपर लोकबिन्दुसार प्रवका 
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१ अ-आ-काप्रतिषु ( विह्दीण ” इति पाठ:। 


२७२ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ४८. 


एगचरिमक्खरं होदि । पुणो एदस्सुवरि एगव्खरे वड़िदि अक्खरसमाससुदणाणं होदि। 
एवमेगेगक्खरुत्तवड्िकमेण अक्खरसमाससुदणाणं वड्डमाणं गच्छदि जाव एगक्खरेणूण- 
पदसुदणाणे त्ति | पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वड्डिदे एगं मज्म्िमपदसुदणाणं होदि । पुणों 
एदस्सुवरि एगक्खरे वड्डिदि पदसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरुत्तरवड्डिकमेण 
पदसमाससुदणाणं वड्माण गच्छदि जाव एंगक्खरेणणसंघादसुदणाणे त्ति | पुणो एदस्सुवरि 
एगक्खेर वड़िदे संघादसुदणाणं होदि। पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वड्िदे संघादसमास- 
सुदणाणं होदि । प्वमेगेगक्खरुत्तरवड़िकमेण संघादसमाससुदणा्ण गच्छदि जाव 
एगक्खेरेणणपडिवत्तिसुदुणाण त्ति । थरुणो एदस्सुवरि एगक्खरे वह्डिदे पडिवत्तिसुदणाणं 
होदि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे वड़िदे पडिवत्तिसमाससुदणाणं होदि । एवं पडिवत्तिसमास- 
सुदगाणं होदण ताव गच्छदि जाव एगक्खरेशगअणिओगद्ारसुदणाणं होदि। पुणो 
एदस्सुवरि एगक्खेर वड़्डिदे अणियोगद्यारसुदगाणं होदि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वड़िदे 
अणिओगद्दारसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरुत्तरवड्डिकमेण अणियोगद्ार- | समास | 
सुदगाणं ताव गच्छदि जाव एगक्खेरेणणपाहुडपाहुडे त्ति। पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे 
वड्डिदे पाहुडपाहुडसुदणाणं होदि | पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरें वड्डिदें पाहुडपाहुडसमास- 
सुदणाणं होदि । एवमेगेक्खरुत्तरवड्िकमेण पाहुडपाहुडसमाससुदणाणं होदूण गच्छदि जाव 
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एक अन्तिम अक्षर होता है | पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर अक्षरसमास श्रुतज्ञान 
होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक अक्षरकी बृद्धिके क्रमसे एक अक्षरसे न्‍्यून पद श्रतज्ञानके 
होने तक अक्षरसमास श्रुतज्ञान बढ़ता रहता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर एक 
मध्यमपद श्रतज्ञान होता है| पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर पदसमास अ्रतज्ञान होता 
है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धिकि ऋमसे एक अक्षरसे न्यून संघात श्रतज्ञानके 
प्राप्त होने तक पदसमास श्रतज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर संघात 
अ्रतन्नान होता है | पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर संघातसमास श्रतज्ञान होता है। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी बृद्धिके ऋ्रसे एक अक्षरसे न्यून प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके प्राप्त 
होने तक संघातसमास श्रतज्ञान बढ़ता रहता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर 
प्रतिपत्ति श्रतज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर ग्रतिपत्तिसमास श्रतज्ञान 
होता है। इस प्रकार एक अक्षरसे न्यून अनुयोगद्वार अ्रतज्ञानके प्राप्त होने तक प्रतिपत्तिसमास 
श्रतज्ञान बढ़ता रहता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वद्धि होनेपर अनुयोगद्रार श्रतज्ञान 
होता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर अनुयोगद्वारसमास श्रतज्ञान हो-। है। इस 
प्रकार उत्तरोत्त एक एक अक्षरकी बृद्धिके ऋ्मसे एक अक्षरसे न्यून ग्राभ्तग्राभत अ्रतज्ञानके 
प्राप्त होने तक अनुयोगद्वाससमास श्रतज्ञान बढ़ता रहता है। पुनः इसके ऊपर एक 
अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्राद्मतप्रामत श्रतज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी 7 द्व होने. 
पर ग्राभ्तप्राम्मतसमास श्रतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर बृद्धिकरे क्रमसे एक 
अक्षरसे न्यून प्रात अ्रतज्ञानके प्राप्त होने तक प्राभतग्राभतसमास अ्षतज्ञान बढ़ता रहता है। पुनः 


५, ५, ४८. ] पयडिअणिओगददारे सुदणाणमैदपरूवणा [ २७३ 


एगक्खेरेणणपाहुड्सुदणाणे त्ति। पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वड़िदे लोगबिंदुसारचरिम- 
पाहुडसुदगाणं होदि | पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वड्डिदि पाहुड्समाससुदणाणं होदि। 
एवमेगेगक्खरुत्तरवड्डिकमेण पाहुडसमाससुदणाणं वड्बमाणं गच्छदि जाबव एगक्खरेणूणलोग- 
बिंदुसारदसमवत्थुसुदगाणे त्ति। पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वड्डिदे वत्थुसुदणाणं होदि। 
पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे बड़िंदे वत्थुसमाससुदणाणं होदि। एवमेगेगक्खरुत्तरवड्डिकमेण 
वत्थुसमाससुदणाणं गनछदि जाव एगक्खरेणूणलोगबिंदुसारसुदणाणे त्ति। पुणो एदस्सुवरि 
एगक्खरे वड्जिदे लोगबिंदुसारसुदणाणं होदि । पुणो लोगबिंदुसारसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे 
वड्िदे पुव्वसमाससुदणाणं होदि। एवमेगेगक्खरुत्तरवड्डिकमेण पुव्वसमाससुदणाणं होदृण 
गच्छदि जाव सयलसुदणाणपढमक्खंर त्ति । एवं पडिसारिबुद्धिजीवाणं सुदणाणेण 
परिणमणविहाणं परूविदं । 

संपहि सुहुमणिगोदलड्धिअपजत्तसव्वजहण्णलद्धिअक्खरस्सुवरि एगे पकखेंवे व्डिदे 


इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर लोकबिन्दुसारका अन्तिम ग्राभ्रत श्रतज्ञान होता हैं। पुनः 
इसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर पग्राम्नतसमास श्रतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर 
एक एक अक्षर इद्धि होनेके ऋमसे एक अक्षरसे न्यून छोकबिन्दुसारके दसवें वस्तु श्रतज्ञानके 
प्राप्त होने तक प्राम्मतसमास अ्तज्ञान बढ़ता रहता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेपर वस्तु श्र॒तज्ञान होता है। पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर वस्तुसमास श्रतज्नान 
होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर बृद्धि होनेके ऋमसे एक अक्षरसे न्‍्यून लोकबिन्दुसार 
श्ुतज्ञानके प्राप्त होने तक वस्तुसमास श्रतज्ञान बढ़ता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी 
वृद्धि होनेपर लोकबिन्दुसार श्रुतज्ञान होता है। पुनः लोकबिन्दुसार श्रतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी 
वृद्धि होनेपर प्रूवंसमास श्रतज्ञान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर वृद्धि होनेके 
क्रमसे सकल श्रतज्ञानके प्रथम अक्षरके प्राप्त होने तक पू्वेसमास श्रुतज्ञान बढ़ता रहता है। इस 
प्रकार प्रतिसारी बुद्धिवाले जीबोंके श्रुतज्ञानरूपसे परिणमन करनेकी विधि कही । 

विशेषार्थ - यहांपर सूक्ष्म निगोद रूब्ध्यपर्यात्कके जघन्य ज्ञानसे आगे श्रतज्ञानकी वृद्धि 
किस क्रमसे होती है, इसका विवेचन दो प्रकारसे किया है। कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके 
पहले उत्पादष्रवैका ज्ञान होता है और आगे वह आनुपूर्वीकों लिए हुए बढ़ता रहता है। और 
कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके पहले अन्तिम पूबे लोकबिन्दुसारका ज्ञान होता है और आगे 
वह प्रथम उत्पादपू्वके ज्ञानके प्राप्त होने तक बढ़ता रहता है। इनमेंसे पहले प्रकारके जीब 
अनुसारी बुद्धिवाले कहे गये हैं ओर दूसरे प्रकारके जीव प्रतिसारी बुद्धिवाले कहे गये हैं। इस 
अर क्षयोपशमकी अपेक्षा जो बीस मेद किये हैं उनका विस्तारसे विचार किया 
गया ह। 

सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्यातकके सबसे जघन्य ल्ब्ध्यक्षर श्रुतज्ञानके ऊपर एक ग्रक्षेपकी वृद्धि 


... १ ताप्रती 'वबद्दिदे पाहुडसुदणाणं होदि ” इति पाठः ( काप्रती त्रुठितोउत्र पाठ:)। २ ताप्रतौ 
“ लोगतिंदुसारसुदणाणे त्ति? इति पाठः। ई अ-का-ताप्रतिषु ९ एगेगपक्खेवे ? इति पाठः । 
छ. १३-३५ 


२७४ ] छर्वंडागमे वग्गणा-खंडं [ «५, ५, ४८. 


पजयसुदणाणं होदि । ते च एयवियप्पं । पञ्अयस्सुवरि एगपक्खेवे वड्जिदे पत्रयसमाससुदणाणं 
होदि । ते च असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणपमाणं होदि । पञ्जयसमासचरिमवियप्पस्सुवरि 
एगपक्खेवे वड्डिदे अक्खरसुदणाणं होदि । ते पि एयवियप्पं | अक्खरसमाससुदणाणं संखेज्ज- 
वियप्पं | कुदो ? दुरूबूण॑मज्म्िमपदक्खरपमाणत्तादो । पदसुदणाणमेयवियप्पं, चरिमक्खर- 
समासणाणस्सुवरि एगक्खेरे पविट्टे तदुप्पत्तीदी । पदसमाससुदणाणं संखेज्वियप्पं, सरूव- 
पदक्खरूणसंघादक्खरपमाणत्तादो । संघादसुदणाणमेयवियप्पं | संघादसमाससुदणाणं संखेज्- 
वियप्पं । कुदो ? एगक्खराहियसंघादक्खरपरिहीणपडिवत्तिअक्खरपमाणत्तादो । पडिवत्ति- 
सुदणाणमेयवियप्पे, अंतिमसंघादसमाससुदणाणस्सुवरि एक्कम्हि चेव अक्खेरे पविद्ठे तदु- 
प्पत्तीरी । पडिवत्तिसमाससुदणाणं संखेज्नवियप्पं, एगक्खराहियपडिवत्तिअक्खेरेहि परिहीण- 
अणियोगद्दारसुदणाणक्खरपमाणत्तादों । अणियोगद्यारसुदगाणमेयवियप्पं, अंतिमपडिवत्ति- 
समाससुदणाणम्मि एक्कम्हि चेव अक्खेरे पविद्टे तदुष्पत्तीदी । अणियोगद्ारसमाससुदणाणं 
संखेजवियप्पे, ख्वाहियेअणियोगद्दाखखेरेहि परिदीणपाहुडपाहुडसुदगाणकखरपमाणत्तादो । 
पाहुडपाहुडसुदगाणमेयवियप्पं, उक्कस्सअणियोगद्वारसमाससुदणाणम्मि एगवखरे पविद्ठे तदु- 
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होनेंपर पर्याय श्रतज्ञान होता है। वह एक प्रकारका है। पर्याय श्रतज्ञानके ऊपर एक ग्रक्षेपकी 


बृद्धि होनेपर पर्योयसमास श्रतज्ञान होता है। वह असंख्यात लोकमात्र छह स्थानप्रमाण है। 
पर्यौयसमासके अन्तिम विकर्पके ऊपर एक प्रक्षेपकी बृद्धि होनेपर अक्षर श्रतज्ञान होता है। वह 


भी एक प्रकारका है। अक्षरसमास श्रतज्ञान संख्यात ग्रकारका है, क्योंकि, वह दो अक्षर कम 
मंध्यम पदके अक्षरप्रमाण है। पद श्रतज्ञान एक प्रकारका है, क्योंकि, अन्तिम अक्षरसमास श्रतज्ञानके 
ऊपर एक भक्षरकी वृद्धि होनेपर इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। पद्समास श्रतज्ञान संख्यात 
ग्रकारका है, क्‍योंकि, यह संघात श्रतज्ञानके अक्षरोंमेसे एक अधिक पद श्रुतज्ञानके अक्षरोंकों कम 
करनेपर जितना प्रमाण शेष रहे उतना है। संघात श्रतज्ञान एक प्रकारका है। संघातसमास 
अ्रतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्‍योंकि, यह प्रतिपत्ति श्रतज्ञानके अक्षरोंमेंसे एक अक्षर अधिक 
संघात अ्रतज्ञानके अक्षरोंको कम करनेपर जितना प्रमाण शेष रहे उतना है। ग्रतिपत्ति श्रुतज्ञन 


एक प्रकारका है, क्योंकि, अन्तिम संघधातसमास श्रतज्ञानके ऊपर एक ही अक्षरके प्रविष्ट होनेपर 
ग्रतिपत्ति श्रतज्ञानकी उत्पत्ति होती है। प्रतिपत्तिसमास श्रतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योंकि, यह 


अनुयोगद्वार श्रतज्ञानके अक्षरोंमेंसे एक अक्षर अधिक ग्रतिपत्ति श्रतज्ञानके अक्षरोंको कम करनेपर 
जो शेष रहे तत्प्रमाण है। अनुयोगद्वार श्रतज्ञान एक प्रकारका है, क्योंकि, अन्तिम प्रतिपत्तिसमास 


श्रतज्ञानमें एक ही अक्षरके प्रविष्ट होनेपर इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। अनुयोगद्वारसमास 
श्रुतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योंकि, यह प्राभ्गतप्राभ्त श्रुतज्ञानके अक्षरोंमेंसे एक अक्षरसे अधिक 


अनुयोगद्वारके अक्षरोंको कम करनेपर जितने अक्षर शेष रहें तत्प्रमाण है। ग्राम्गतप्राम्मत श्रतज्ञान 
एक प्रकारका है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट अनुयोगद्वारसमास श्रुतज्ञानमें एक अक्षरके ग्रविष्ट होनेपर इस 


१ अप्रतो ' करदो रूवेण ? इति पाठः॥ २ ताप्रतो ' अक्खरपविद्धि ?! इति पाठ:। ३ अ-काप्रत्यो: 
८“ परूवाहिय-', ताप्रतो ([ प ] रूवाहिय- इति पाठः। | 


«, ५, ४८. ] पयडिअणिभओोगद्दारे खुदणाणभेदपरूबणा २७५ 


प्प्तीदो । पाहुडपाहुडसमाससुदणाणं संखेजवियप्पं, एगक्खराहियपाहुडपाहुडक्खेरेहदि परि- 
हीणपाहुडक्खरपमाणत्तादों । पाहुडसुदणाणमेयवियप्पं, उक्कस्सपाहुडपाहुडसमाससुद- 
णाणम्मि एगक्खेरे पक्खित्ते तदुप्पत्तीरी। पाहुडसमाससुदणाणं संखेज्वियप्पं, एगक्खरा- 
हियपाहुडक्खरपरिहीणवत्थुअक्खरपमाणत्तादो । वत्थुसुदणाणमेयवियप्पं, उक्कस्सपाहुडसमास- 
सुदणाणम्मि एगक्खेरे पक्खित्ते तदुष्पत्तीदो । वत्थुसमाससुदणाणं संखेञ्जवियप्पं, एगक्खराहिय- 
वत्थुअक्खरेहि परिद्दीणपुष्वक्खरपमाणत्तादो । पुव्वस॒दणाणमेयवियप्पं, उक्कस्सवत्थुसमास- 
सुदणाणम्मि एगक्खरे पविद्ठे तदुप्पत्तीदो । पुन्वसमाससुदणाणं संखेज्जवियप्पं, एगक्खराहिय- 
पुव्वक्खरेहि परिहीणपुव्वगदक्खरपमाणत्तादो । अधवा, सब्वे समासा असंखेजञ्नवियप्पा । 


ज्ञानकी उत्पत्ति होती है।। ग्राम्रतप्राम्नतसमास श्रतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योंकि, यहग्रा भ्रतमें 
जितने अक्षर होते हैं उनमेंसे एक अक्षरसे अधिक प्राश्ृतप्राऋूत श्र॒तज्ञानके अक्षरोंको कम करनेपर 
जितने अक्षर शेप रहें तत्प्रमाण है। प्रात श्रतज्ञान एक प्रकारका है, क्योंकि, उत्कृष्ट प्राभ्तप्राग्इत- 
समास श्रुतज्ञानमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर इसकी उत्पत्ति होती है। प्राभ्गनतसमास श्रुतज्ञान 
संख्यात प्रकारका है, क्योंकि, यह वस्तु श्रुतज्ञानके अक्षरोंमेसे एक अक्षरसे अधिक प्रात अ्रतज्ञानकें 
अक्षरोंकी कम करनेपर जितने अक्षर शेष रहें तत्ममाण होता है। वस्तु श्र॒तज्ञान एक 
प्रकारका है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट प्राघ्बतसमास श्रतज्नानमें एक अक्षरके मिलानेपर इस ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है। वस्तुसमास अ्रतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्‍योंकि, यह पूर्व श्रुतज्ञानके 
जितने अक्षर होते हैं उनमेंसे एक अक्षर अधिक वस्तुके अक्षरोंकी कम करनेपर 
जितने अक्षर शेप रहते हैं तञ्रमाण होता है। पूर्व अ्रतज्ञान एक प्रकारका है, क्योंकि, 
उत्कृष्ट वस्तुसमास श्रुतज्ञानमें एक अक्षरके मिलानेपर इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। प्रूवसमास 
श्रुतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योंकि, यह प्रृव॑गतके जितने अक्षर होते हैं उनमेंसे एक अधिक 
पू्वके अक्षरोंके कम करनेपर जितने अक्षर शेष रहें तत्ममाण होता है। अथवा सब समासज्ञान 
असंख्यात प्रकारके होते हैं । 

विशेषाथ--यहां श्रुतज्ञानके वीस मेदोंमैंसे कौन श्रतज्ञान कितने प्रकारका है, यह बतलाया 
है। पर्याय, अक्षर, पद, संघात, ग्रतिपत्ति, अनुयोगद्वार, प्रार्मतप्राम्गत, प्राम्गत, वस्तु ओर प्रूव॑ ये 
श्रतज्ञान एक एक प्रकारके हैं; यह स्पष्ट ही है। अब रहे इनके समास श्रतज्ञान सो पर्योयसमास 
श्र॒तज्ञान असंख्यात प्रकारका है, इसमें कोई मतभेद नहीं है | शेष अक्षरसमास आदि श्रतन्ञानोंमें- 
यह अवश्य ही विचार उठता है कि उनमेंसे प्रत्येकके कितने विकल्प होते हैं। यहां प्रत्येकके 
संख्यात विकल्प बतलाये हैं। यह कथन अक्षरज्ञानके ऊपर अक्षरज्ञानकी ही बृद्धि होती है, 
इस अभिप्रायको ध्यानमें रखकर किया गया है। किन्तु जिनके मतसे अक्षरज्ञानके बाद भी छह 
तवृद्धियां स्वीकार की गई हैं उनके मतसे सब समासज्ञान असंख्यात ग्रकारके प्राप्त होते हैं। यही 
कारण है कि यद्दां पहले अक्षरसमास आदि सत्र समास ज्ञानोंके संख्यात मेद बतला कर बादमें- 
उनके असंख्यात प्रकारके होनेकी सूचना की है। द 
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१ आ-का-ताप्रतिषु ' एगक्खरे पक्खित्ते पविद्ठे ” इति पाठः | 


२७६ ] छक्‍्खंडागमे बग्गणा-खंडं [ ५, ५, ४८. 


अंगबाहिरचोदसपइण्णयज्ञायां आयारादिएक्कारसंगाईं परियम्म-सुत्त-पढमाणियोंग- 
चूलियाओ च कत्थंतब्भाव॑ गच्छंति ? ण अणियोगद्वारे तस्स समासे वा, तस्स पाहुडपाहुड- 
पडिबद्धत्तादो । ण पाहुडपाहुडे तस्समासे वा, तस्स पुव्वगयअवयवत्तादों । ण॒ च॑ 
परियम्म-सुत्त-पढमा णियोग-चूलियाओ एक्कारस अंगाई वा पुव्वगयावयवा । तदो ण ते कत्य 
वि लगे गच्छंति ? ण एस दोसो, अणियोगद्वार-तस्समासाण च अंतब्भावादो ।ण च 
अणियोगद्दार-तस्समासेहि पाहुडपाहुडावयवेहि चेव होदव्वमिदि णियमो अत्थि, विप्पडि- 
सेहाभावादों । अधवा, पडिवत्तिसमासे एदेसिमंतब्भावों वत्तव्वो । पच्छाणुपुन्वीए पुण 
विवक्खियाए पुव्वसमासे अंतब्भावं गच्छंति त्ति वत्तव्वं | 
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शंका-- अंगबाद्य चौदह प्रकीणैकाध्याय, आचार आदि ग्यारह अंग, परिकम, सूत्र 
प्रथमानुयोग और चूलिका; इनका किस श्रतज्ञानमें अन्तर्भाव होता है! अनुयोगद्वार या अनुयोग- 
द्वाससमासमें तो इनका अनन्‍्तर्भाव हो नहीं सकता, क्‍योंकि, ये दोनों प्राम्रतग्राम्गत श्रतज्ञानसे 
प्रतिबद्ध हैं | प्राव्तप्राम्गत या ग्राम्रतग्राभ्रतसमासमें भी इनका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि, 
ये पूवेगतके अवयब हैं । परन्तु परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका और ग्यारह अंग ये प्र॒बंगतके 
अवयव नहीं हैं | इसलिये इनका किसी भी श्रुतज्ञानके मेदमें अन्तर्भाव नहीं होता १ 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वारसमासमें इनका 
अन्तभाव होता है। अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वारसमास प्राभ्र॒तग्राभ्मतके अवयव ही होने चाहिये, 
ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि, इसका कोई निषेध नहीं किया है। अथवा, प्रतिपत्तिसमास 
श्रतज्ञानममें इनका अन्तभीव कहना चाहिये । परन्तु परचादानुपर्वीकी विवक्षा करनेपर इनका 
पूवेसमास श्रतज्ञानमें अन्तर्भाव होता है, यह कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-- एक ओर समस्त श्रतज्ञानके ग्यारह अंग, चौदह पूर्व, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानु- 
योग, चूलिका और अंगबाह्य इतने मेद किये हैं और दूसरी ओर यहां श्रुतज्ञानके जो बीस भेद 
बतलाये हैं वे सब प्रवेगतज्ञानसे प्रतिबद्ध ज्ञात होते हैं, क्योंकि, प्रूवके अधिकारोंकों वस्तु, वस्तुके 
अवान्तर अधिकारोंको प्राभ्नत, प्राम्मतके अवान्तर अधिकारोंको प्राम्रतप्राभ्गत, प्राभ्रतग्राभ्तके 
अवान्तर अधिकारोंकों अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वारके अवान्तर अधिकारोंको ग्रतिपत्ति कहते हैं 
संघात ग्रतिपत्तिक और पद संघातके अवान्तर भेद हैं। इसलिये चौदह प्रू्वोंकि सिवा शेष 


अतज्ञानका किस भेदमें अन्तर्भाव होता है, यह एक ग्रइन रे | प्रकृतमें इसी ग्रश्नका उत्तर दो 
प्रकारसे दिया गया है । प्रवोनुप्र्वीकी अपेक्षा शेप ज्ञानभेदोंका अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वार- 


समास ज्ञानमें या प्रतिपत्तिसमास ज्ञानमें अन्तभाव किया है और पर्चादानुपूर्वीकी अपेक्षा इन 
मेदोंका पूर्व॑ंगतमें ही अन्तर्भाव किया है। जहां तक प्रइनके समाधानकी बात है, इस उत्तरसे 


समाधान तो हो जाता है, पर यह्द जिज्ञासा बनी रहती है कि यदि ऐसी बात थी तो पर्व पूर्व 
ज्ञानमेदको उत्तर उत्तर ज्ञानभेदका अवान्तर अधिकार नहीं मानना था। किन्तु यहां इस 


प्रकारकी व्यवस्था न कर सब अनुयोगद्वारोंकी परिसमाप्ति पूर्वसमासमें की गई है । व्याख्यामें तो 
१ काप्रतो ' पशुण्णवह्झाया ” इति पाठ:॥ २ आ-का प्रत्यो: “ कथंतब्भावं ?, ताप्रतौ “ कर्थ ( €थे ) 
तब्मभावं ” इति पाठः॥ ३ अ-काप्रत्योः “ एयं ? इति पाठ: | 


«५, ५, ४८. ] पयडिअणिओगद्दारे सुदणाणावरणीयमेदपरूवणा ( २७७ 


तत्य सुहुमणिगोदलड्धिअपज्त्तयस्स ज॑ जहण्णं लद्धिअक्खरं तस्स णत्यि आवरणं | 
त;वरिमस्स पञ्अयसण्णिदस्स णाणस्स जमावरणं ते पञ्जयणाणावरणीय । एदम्हादो 
पक्खेवुत्तरस्स णाणस्स पञ्नयसमाससण्णिदस्स जमावरणं ते पतञ्नयसमासणाणावरणीये । 
एवमणंतभागवड्डि-असंखेजभागवड्डि- संखेजभागवड्ि-संखेजगुणवड्धि-असं खेजगु ण व ड्ि-अणंत गुण - 
वड्डिकमेण असंखेजञ्जलोगमेत्तछद्भाणपमाणाणि पञ्जअयसमासावरणीयाणि होंति । एदाणि 
सव्वाणि जादीए एयत्तमुवणमंति त्ति पतञ्रयसमासावरणीयमेक्क चेव होदि १। एवं 
पुग्विलिण सह दोण्णि सुदणाणावरणीयाणि होंति २। अक्खरसुदणाणस्स जमावरयं कम्मं 
तमक्खरावरणीय । एवं तिण्णि आवरणाणि ३। पुणो एदस्सुवरिमस्स अक्खरस्स जमावरणीय- 
कम्म॑ तमक्खरसमासावरणीय णाम चउत्थमावरणं ४ । अक्खरसमासावरणाणि वत्तिद॒वारेण 
जदि वि संखेज्ञाणि तो वि एक्क॑ चेव आवरणमिदि ताणि गहिदाणि', जादिदुवारेण 


अंगबाह्यके अक्षरोंकों भी प्रवैसमासके भीतर परिगणित कर लिया गया है । इसलिये यह विचारणीय 
हो जाता है कि यहां ऐसा क्यों किया गया है ? साधारणतया ग्यारह अंग स्वतन्त्र माने जाते हैं 
और बारहवें दृश्टिवाद अंगके प्रर्व॑गत, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका ये पांच मेद किये 
जाते हैं। स्वयं वीरसेन स्वामीने अन्यत्र श्रतका इसी प्रकारसे विभाग किया है। इसलिये यदि 
क्षयोपशमकी अपेक्षा किये गये श्रतज्ञानके भेदोंको पू्वैसमास ज्ञानके भीतर लिया जाता है तो 
ग्यारह अंग व इश्टिबादके शेप मेद सब संयोगी अक्षरोंके बाहर पड़ जाते हैं। अंगबाह्मयके 
सम्बन्धमें दो मत मिलते हैं | वीरसेन स्वामीके अमिग्रायानुसार तो इनकी रचना गणघरोंने ही की 
थी। किन्तु पृज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकामें अंगबाह्यकी रचना अन्य आचायौके 
द्वारा की गई बतलाई है। थोड़ी देरके लिये हमें इस मतभेदको भुलाकर मूल ग्रश्नपर आना है, 
क्योंकि, अंगबाह्यके विपयमें तो यह समाधान हो सकता हैं कि सामायिक आदि मूल अंगबाद्योंकी 
रचना गणघरोंने की होगी। प्रइन यहां श्रतज्ञानके सब मेदोंके विचारका है। इस व्यवस्थाको देखते 
हुए हमारा तो ऐसा ख्याल है कि श्रतज्ञानके सब भेदोंमें प्रवेगतको मुख्य मानकर यह प्ररूपणा 
की गई है। परन्तु पूवैंगतको ही मुख्यता क्यों दी गई है, यह फिर भी ध्यान देने योग्य है। 
उनमेसे सूक्ष्म निगोद रूब्ध्यपर्याप्कका जो जधन्य रुब्ध्यक्षर ज्ञान है उसका आवरण नहीं 
है। उससे आगेके पर्याय संज्ञावाले ज्ञानका जो आवरण है वह पर्यायज्ञानावरणीय है। इससे एक 
प्रक्षेण अधिक आगेके पर्यायसमास ज्ञानका जो आवरण है वह पर्यायसमासज्ञानावरणीय है । इस 
प्रकार अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणवबृद्धि 
और अनन्तगुणवृद्धिके  ऋ्रमसे असंख्यात लोकमात्र छह स्थान प्रमाण पर्यीयसमासज्ञानावरणीय 
होते हैं। ये सत्र जातिकी अपेक्षा एक हैं, इसलिये पर्यायसमासज्ञानावरणीय कम एक ही है १। इस 
प्रकार प्र॒वोक्त आवरणके साथ दो श्रतज्ञानावरण होते हैं २ । अक्षर श्रुतज्ञानका जो आवारक कर्म 
है वह अक्षरावरणीय है | इस प्रकार तीन आवरण कम होते हैं ३। पुनः इससे आगेके अक्षरका 
जो आवरणीय कम है वह अक्षरसमासावरणीय नामका चोथा आवरण कम है ४ | अक्षरसमासावरणीय 
कम यद्यपि व्यक्तिकी अपेक्षा संख्यात हैं तो भी एक ही आवरणकर्म है, ऐसा समझकर वे ग्रहण 
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१ ताप्रती ' ताणि [ण ] गद्दिदाणि? इति पाठ । 


२८० ] क्‍ छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ५०. 


पावयणं पवयणीय पवयणट्रो गदीसु मग्गणदा आदा परंपर- 
लड़ी अणुत्तरं पवयणं पवयणी परयणद्धा पवयणर्सण्णियासों णय- 
विधी णयंतरविधी मंगविधी भंगविधिविसेसों पुच्छाविधी पुच्छा- 
विधिविसेत्तो तन भूदं भव्वं भवियं अवितथं अविहदं वेदं णायं सुड़ं 
सम्माइट्टी हेदवादो णयवादों पवरवादों मग्गवादों सुदवादों परवादों 
लोइयवादो लोग॒त्तरीयवादों अग्गं मग्गं जहाणुभरगं पुथ्चे जहाणुपुव्वं 


8 के शो 
पुव्वादिपुव्व॑ चेदि ॥ ५० ॥ 

एंदे सुदणाणस्स इगिदालीसं परियायसद्दा । संपहि एदेसिं पुध पुध परूवर्ण कस्सामो । 
ते जहा- उच्यते भण्यते कथ्यते इति वचन शब्दकलाप:, प्रकृष्ट वचन ग्रवचनम्‌ । कुतः 
प्रकृष्टटा ? प्रवोपरविरोधादिदोषाभावात्‌ निरवद्या्थगप्रतिपादनात्‌ अविसंवादात ग्रकृष्टत्वम । 
प्रवचने प्रकृष्टशच्दकलापे भवं ज्ञान द्रव्यश्रुतं वा प्रावचन॑ नाम। कर्य॑ द्रव्यश्रतस्य वचनात्म- 
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प्रावचन, प्रवचनीय, प्रवचनार्थ, गतियोंमें मागणता, आत्मा, परम्परा लब्धि, अनुत्त र, 
प्रवचन, प्रवचननी, प्रवचनाझा, प्रवचनसंनिकर्ष, नयविधि, नयान्तरविधि, भंगविधि: 
भंगविधिविशेष, प्रच्छाविधि, पृच्छाविधिधविशेष, तत्त्व, भूत, भव्य, भषिप्यत्‌, अधितथ!? 
अधिददत, वेद, न्याय्य, शुद्ध, सम्यग्टष्टि, हेतुवाद, नयथाद, प्रवरबवाद, मागवाद, श्रतवाद 
परबाद, छोकिकवाद, छोकोत्तरीयवाद, अशव््य, माग, यथाजलुमाग, पूषे, यथानुषूत्र और 
पूर्वातिपू्वे; ये श्रुतश्चानके पर्याय नाम हैं ॥ ५० ॥ 

ये श्रतज्ञानके इकताछीस पर्याय शब्द हैं। अब इनका प्रथकू प्रथक्‌ कथन करते हैं । 
यथा--वच्‌ ? घातुसे वचन राबब्द बना है। “ उच्यते भण्यते कथ्यते इति वचनम्‌ ” इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार जो कहा जाता है वह वचन है। इस ग्रकार वचन पदसे शब्दोंका समुदाय लिया जाता 
है | प्रकट वचनको प्रवचन कहते हैं । 

शंका--प्रकृष्टठता कैसे है : 

समाधान--:रर्वा परविरोधादि दोषसे रहित होनेके कारण, निरबद्य अर्थका कथन करनेके 
कारण, और विसंवादरहित होनेके कारण ग्रकृष्टता है । 

प्रवचन अर्थात्‌ प्रकृष्ट शब्दकलापमें होनेवाला ज्ञान या द्रव्यश्रत प्राववचन कहलाता है। 

शंका--- जब कि द्रव्यश्नत बचनात्मक है तब उसकी वचनसे ही उत्पत्ति कैसे हो सवाती है ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि श्रुत संज्ञाको प्राप्त हुई वचनरचना चूंकि 
बचनोंसे कथंचित्‌ भिन्न है, अतएब उनसे उसकी उत्पत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 

१ काप्रतो ' पवणीयं ? इति गठ:। २ ताप्रतो भूदं भवियं भव्ब ? इति पाठः। ३ अ-आ का- 
प्रतिषु * णामे ? इति पाठ:॥ ४ अ-आ-का प्रतिषु “ज्ञान द्रव्यश्रुत वा प्रवचन ', ताप्रतो ' ज्ञानं । द्रव्यश्रुत 
बा प्रवचन ? इति पाठः। 


५, ५, ५०. ] पयडिअणिओगद्दारे सुदणाणस्स एयट्डपरूवणा [ २८१ 


व्यपदेशभा जस्तत उत्त्त्यविरोधात्‌ ; प्रवचनमेव प्राववचनमिति व्युत्पत्तिसमाश्रयणाद्वा । एवं 
पावयणपरूवणा गदा । 
प्रबन्धेन वचनीये व्याख्येयं प्रतिपादनीयमिति ग्रवचनीयम्‌ । किमर्थ सर्वेकालं 
व्याख्यायते ? श्रोतुव्यौख्यातुश्च॒ असंख्यातगुणश्रेण्या कमेनिजेरणहेतुत्वात्‌ | उत्ते च--- 
सज्झायं कुब्बंतो पंचिंदियसंवुडो तिगुत्तो य । 
होदि य एयग्गमणों विणएण समाहिदों भिक्खू ॥ २१ ॥ 
जह जह सुदमोगाहिदि अदिसयरसपसरमसुदपुब्ब तु। 
तह तह पर्हादिजदि णव-णवसंवेगसद्धाए ॥ २२ ॥ 
ज॑ अण्णाणी कम्मं खवेइ भवसयसहस्सकोडीहिं । 
ते णाणी तिहि गुत्तो खवेइ अंतोमुहुत्तेण ॥ २३ ॥ 
एवं पवयणीयपरूवणा गर्दां । 
द्वादशांगवणकलापो वचनम्‌ , अयेते गम्यते परिच्छिय्त इति अर्थों नव पदाथो: । 


अथवा ' प्रवचनमेत्र प्रावचनम्‌ ” ऐसी व्युत्पत्तिका आश्रय करनेसे उक्त दोष नहीं आता। 

इस प्रकार प्रावचनग्ररूपणा समाप्त हुई । 

प्रबन्धूपूवक जो वचनीय अर्थात्‌ व्याख्येय या ग्रतिपादनीय होता है वह प्रवचनीय 
कहलाता है । 

शंका-- इसका सवे काल किसलिये व्याख्यान करते हैं 


समाधान-- क्योंकि वह व्याख्याता और श्रोताके असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे होनेबाली 
कमनिजराका कारण है | कहा भी है-- 

स्वाध्यायको करनेवाला भिक्षु पांचों इन्द्रियोंके व्यापारसे रहि-. »र तीन भुप्तियोंसे सहित 
होकर एकामग्रमन होता हुआ विनयसे संयुक्त होता है ॥ २१ ॥ 

जिसमें अतिशय रसका प्रसार है और जो अश्रतपूर्व है ऐसे श्रतका वह जैसे जेसे अवगाह्नन 
करता है बेसे ही वेसे अतिशय नवीन धर्मश्रद्धासे संयुक्त होता हुआ परम आनन्दका अनुभव 
करता है ॥ २२ ॥ 

अज्ञानी जीव जिस कमका छाखों करीड़ों भवोंके द्वारा क्षय करता है उसका ज्ञानी जीव 
तीन गुप्तियोंसे गुप्त होकर अन्तमुह्॒तमें क्षय कर देता है॥ २३॥ 

इस प्रकार ग्रवचनीयग्ररूपणा समाप्त हुईं । 

द्वादशांग रूप वर्णोका समुदाय वचन है, जो “ अयेते गम्यते परिच्छबते ” अर्थात्‌ जाना 
जाता है वह अथे है। यहां अथ पदसे नी पदाथथ लिये गये हैं। वचन ओर अर्थ ये दोनों मिलकर 
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१ अ-आ-का प्रतिषु “ मिक्‍्खो ? इति पाठ:। भ. आ. १०४, मूला, "-२१३. २ भ. आ. १०५, 
तत्र ' सुदमोगाहिदि ? इत्येतस्य स्थाने “सुदमोग्गाइदि ?; “ णवणवसंवेगसद्भाए! इत्येतस्य च स्थाने 
* नवनवसंवेगसादुए ” इति पाठः। नवनवसंवेगसब्डाए प्रत्यग्रतरघमंश्रद्धया । ननु च संसारादूर्भ,रता संवेग३, 
ततोडयमथ्थः स्यथादसंबंधः ? न दोषः, संसारमीरुताहेतुको धर्मपरिणामः आयुधनिपातमीण्तादेतुककवचग्रहण- 
बत्‌ । तेन संवेगशब्दः कार्य धर्म वर्तते। विजयोदया., हे प्र. सा, ३-३८. भ. आ., १०८, ४ अ-का- 
प्रत्यो; " कदा ” इति पाठ: 

छ. १३-३६ 


२८२ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५०. 


वचन च अथेश्व वचनाथों, ग्रकृष्टो निरवयौ वचनारथों यस्मिन्नागमे स ग्रवचनाथेः । 
प्रत्यक्षानुमानानुमताविरोधिसप्तमंग्यात्मकसुनयस्वरूपतया निरवचं वचनम्‌ । ततो वचननिरवद्य- 
त्वेनेव अर्थस्य निरवश्त्व गम्यते इति नार्थोअ्थैग्रहणेन ? न एप दोषः, शब्दानुसा रिजगानु- 
ग्रहाथ तञ्मनतिपादनात । अधवा, प्रक्रृष्टव्चनेरय्येते गम्यंते परिच्छिद्यत इति प्रवचनार्थों 
द्वादशांगभावश्रतम॒ । सकलसंयोगाक्षरेविंशिष्टवचनारचितेबेहथैर्विंशिष्टी पादा नकारणेविंशिष्टा- 
चायसहाये: द्वादशांगमुत्पाधत इति यावत्‌ । एवं पवयणट्र॒ंपरूवणा गदा । 


गतिशब्दो येन देशामशेकस्तेन गतिग्रहणेन मागेणास्थानानां चतुर्दशानामपि ग्रहणम । 
गतिषु मागेणस्थानेषु चतुदशैगृणस्थानोपलक्षिता जीवाः मृग्यन्ते अन्विष्य-्ते अनया इति 
गतिपु मार्गणता श्रुतिः । एवं गदीसु मग्गणदा त्ति गदा। आत्मा द्वादशांगम , आत्म- 
परिणामत्वात्‌ । न च परिणामः परिणामिनो भिन्न, मृदद्रव्यात्‌ प्थस्मूतघटादिपयोयानुप- 
लम्भात्‌ । आगमतलवं प्रत्यविशेषतो द्रव्यश्रुतस्थाप्यात्मल॑ प्राप्नेतीति चेत--- न, तस्थानात्म- 
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बचनार्थ कहलाते हैं। जिस आगममें वचन और अथे ये दोनों प्रकृष्ट अथौत्‌ निर्दोष हैं उस 
आमगमकी प्रवचनाथ्थ संज्ञा है। 

शंका-- प्रत्यक्ष व अनुमानसे अनुमत और परस्पर विरोधसे रहित सप्तमंगी रूप वचन 
सुनयस्वरूप होनेसे निर्दोष है। अतरब जब वचनकी निदोपतासे ही अर्थकी निर्दोषता जानी 
जाती है तब फिर अथके ग्रहणका कोई प्रयोजन नहीं रहता 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शब्दानुसारी जनोंका अनुग्रह करनेके लिये 
४ अथे ? पदका कथन किया है। 

अथवा, ग्रकृष्ट वचनोंके द्वारा जो “ अर्य॑ते गम्यते परिच्छिद्ते ” अर्थात्‌ जाना जाता है वह 
प्रवचनाथ अर्थात्‌ द्वादशांग भावश्रत है। जो विशिष्ट रचनासे आरचित हैं, बहुत अथेवाले हैं, 
विशिष्ट उपादान कारणोंसे सहित हैं और जिनको हृदयंगम करनेमें विशिष्ट आचार्योकी सहायता 
लगती है ऐसे सकल संयोगी अक्षरोंसे द्वादशांग उत्पन्न किया जाता है; यह उक्त कथनका 
तात्पय है। इस प्रकार प्रबचनाथेका कथन किया । 

यत: गति दब्द देशामशेक है, अतः गति इरब्दका ग्रहण करनेसे चौदहों मार्गणा- 
स्थानोंका ग्रहण होता है। गतियोंमें अर्थात्‌ मारगणास्थानोंमें चौदह् गरुणस्थानोंसे उपलक्षित 
जीव जिसके द्वारा खोजे जाते हैं वह गतियोंभें मागैणता नामक श्रुति है। इस प्रकार गतियोंमें 
मागेणताका कथन किया । 

द्वादशांगका नाम आत्मा है, क्योंकि वह आत्माका परिणाम है। और परिणाम परिणामीसे 
भिन्न होता नहीं है, क्योंकि, मिट्टी द्वव्यसे प्रथग्भूत घटादि पयौयें पाई नहीं जातीं । 

शंका--- द्रब्यश्र॒त और भावश्नत ये दोनों ही आगमसामान्यकी अपेक्षा समान हैं | अतएव 
जिस प्रकार भावस्वरूप द्वादशांगको ' आत्मा ? माना है उसी प्रकार द्रव्यश्न॒तके भी आत्मस्वताका 
प्रसंग प्राप्त होता है ! 


«५, ५, ५०. ] पयडिअणिओगद्दारे सुदणाणस्स एयट्टरपरूवणा [२८३ 


धर्मस्योपचारेण प्राप्तागमसंज्ञस्य परमाथेतः आगमतलवाभावात्‌ । एवमादा त्ति गदं । विकरणा 
अभणिमादयो मुक्तिपयता इशख्स्तृपलम्भा लब्धघयः । लब्घीनां परम्परा यस्मादागमात्‌ प्राप्यते 
यस्मिन्‌ तत्आप्त्युपायो निरूप्यते वा स परम्परालब्पिरागम: । परंपरलद्धि त्ति गदं । उत्तर 
प्रतिवचनम्‌, न विद्यते उत्तरं यस्य श्रतस्य तदनुत्तर श्रुतम्‌ | अथवा-- अधिकमुत्तरम, न 
विध्ते उत्तरोडन्यसिद्धान्तः अस्मादित्यनुत्तरं श्रतम्‌ । एवमणुत्तरे त्ति गदं । 

प्रकरषण कुतीथ्योनालीढतया उच्यन्ते जीवादय: पदार्था: अनेनेति प्रवचन वर्णपंक्‍्त्या- 
त्मकं द्वादशांगम्‌ । अथवा, प्रमाणाथविरोधेन उच्यतेडर्थों3नेन करणभूतेनेति प्रवचन द्वादशांगं 
भावश्रतम । कथे ज्ञानस्य करणलम्‌ ? न, अवबोधमन्तरेणार्थाविसंवादिवचनाग्रवृत्ते: । न 
च सुप्त-मत्तवचनेव्यैमिचारः, तत्र अविसंवादनियमाभावात्‌ | पवयणं ति गद ।॥ प्रक्ृष्टानि 
वचनान्यस्मिन सन्‍्तीति ग्रवचनी भावागमः । अथवा प्रोच्यते इति प्रवचनो5थेः, सोअत्रास्तीति 


समाधान-- नहीं, क्योंकि वह द्रव्यश्रत आत्माका धर्म नहीं है। उसे जो आगम संज्ञा 
प्राप्त है वह उपचारसे प्राप्त है, बास्तवमें वह आगम नहीं है। 

इस प्रकार आत्माका कथन किया | 

मुक्ति पर्यन्त इष्ट बस्तुको प्राप्त करानेबाडी अणिमा आदि विक्रियायें लब्धि कही जाती हैं । 
इन लब्धियोंकी परम्पता जिस आममसे प्राप्त होती है या जिसमें उनकी प्राप्तिका उपाय कहा 
जाता है वह परम्परालब्धि अथात्‌ आगम है। इस प्रकार परम्परालब्धिका कथन किया। उत्तर 
प्रतिवचनका दूसरा नाम है, जिस श्रतका उत्तर नहीं है वह श्र॒त अनुत्तर कहलाता है। अथवा 
उत्तर शब्दका अर्थ अधिक है, इससे अधिक चूंकि अन्य कोई भी सिद्धान्त नहीं पाया जाता, 
इसीलिये इस श्रतका नाम अनुत्तर है। इस प्रकार अनुत्तर पदका कथन किया। 

यह ग्रकर्षसे अथौत्‌ कुतीर्थ्योंके द्वारा नहीं स्पश किये जाने स्वरूपसे जीवादि पदार्थोका 
निरूपण करता है, इसलिये व्णे-पंक्व्यात्मक द्वादशांगको प्रवचन कहते हैं । अथवा करणभूत इस 
ज्ञानके द्वारा प्रमाण आदिके अविरोधरूपसे जीवादि अथे कहे जाते हैं, इसलिये द्वादशांग 
भावश्वतको प्रवचन कहते हैं । 

शंका--- ज्ञानको करणपना कैसे प्राप्त है 

समाधान-- नहीं, क्योंकि ज्ञानके बिना अथमें अविसंबादी बचनकी प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । इस हेतुका सुप्त और मत्तके वचनोंके साथ व्यभिचार होगा, यह कहना भी ठीक नहीं 
है; क्योंकि, उनके अविसंवादी होनेका कोई नियम नहीं है । इस प्रकार प्रवचनका कथन किया | 

जिसमें प्रकृष्ट वचन होते हैं वह प्रवचनी है, इस व्युत्पत्तिक अनुसार भावागमका नाम 
प्रवचनी हैं। अथवा जो कहा जाता है वह प्रवचन है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचन अर्थको 
कद्दते हैं | बह इसमें है इसलिये वर्णोपादानकारणक द्वादशांग ग्रन्थका नाम प्रवचनी है। इस 
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१ काप्रतो ' कुतिथ्य॑नालीढतया ? इति पाठः। २ ताप्रती ' कारणभूतेनेति ? इति पाठ:। ३ का-ता- 
प्रत्योः ' प्रवचन द्वादशांगं, द्वादशांगभावश्रुतं” इति पाठ: । ४ काप्रती “ वचनप्रबृत्तेः, ताप्रतो 
« बचन ( ना ) प्रबृत्तेः ” इति पाठः। 


२८४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खें्ड [ ५, ५, ५०. 


प्रवचनी द्वादशांगग्रन्थ: वर्गोपादानकारणः । एवं पवयणि त्ति गदं । 

अद्भधा काल, प्रकृष्टानां शोभनानां वचनानामद्धा काल: यस्यां श्रुती सा पवयणद्धा 
श्र॒तज्ञानम । किमर्थ श्रतज्ञानेन परिणतावस्थायां शोभनवचनानामेव प्रवृत्ति: ? नेष दोषः, 
अशोभनवचनहेतुरागा दित्रितयस्य॒तत्रासत्वात्‌ । एवं पवयणद्धा त्ति गदा। उच्यन्ते इति 
वचनानि जीवाद्यथों, प्रकर्षेण वचनानि सक्निकृष्यन्तेडस्मिन्निति प्रवचनसन्निकर्षों द्वादशांग- 
श्रुतज्ञामम | कः सन्निकषेः ? एकस्मिन्‌ वस्तुन्येकस्मिन्‌ धर्मे निरुद्धे शेषधमौणां तत्र 
सत्त्वासत्तविचारः सत्स्वप्येकस्मिन्नुत्कपैमुपगंते शेषाणामुत्कषोनुत्कषिविचारथ सन्निकपेः । 
अथवा, प्रकर्षण वचनानि जीवाधथो: संन्यस्थन्ते प्ररूप्यन्त अनेकान्तात्मतया अनेनेति 
प्रवचनसंन्यासः । एवं पवयणसण्णियासो त्ति गदं । 

नया: नेगमादयः, ते विधीयन्ते निरूप्यन्ते सदसदादिरूपेणास्मिन्निति नयविधिः । 
अथवा, नेगमादिनयेः विधीयन्ते जीवादयः पदार्था अस्मिन्निति नयविधिः । णयविधि त्ति 
गदं । नयान्तराणि नेगमादिसप्तशतनयभेदाः, ते विधीयन्ते निरूप्यन्ते विषयसांकयनिरा- 
करणद्वारेण अस्मिन्निति नयान्तरविधि: श्रतज्ञानम । एवं णयंतराविधि त्ति गदं | अहिंसा- 
जिस श्रतिमें होता है वह प्रवचनाद्धा अर्थात्‌ श्रुतज्ञान हैं । 

शंका-- श्रतज्ञानरूपसे परिणत हुईं अवस्थामें शोभन वचनोंकी ही प्रव्गत्ति किसलिये 
होती है * 

समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अशोभन वचनोंके हेतुमूत रागादित्रिक 
( राग, द्वेष और मोह ) का वहां अभाव है। इस प्रकार प्रवचनाद्धाका कथन किया । 

“जो कहे जाते हैं ' इस व्युत्पत्तिके अनुसार वचन शाब्दका अर्थ जीवादि पदार्थ है। 
प्रकर्षरूपसे जिसमें वचन सन्निकृष्ट होते हैं वह प्रवचनसन्निकर्ष रूपसे प्रसिद्ध द्वादशांग श्रतज्ञान है। 

शंका-- सन्निकर्ष क्या है ! 

समाधान-- एक वबस्तुमें एक घमके विवक्षित होनेपर उसमें शेष धमाके सच्त्वासत्तका 
विचार तथा उसमें रहनेवाले उक्त घर्मामेंसे किसी एक धम्मके उत्कर्षको प्राप्त होनेपर शेप घर्मोके 
उत्कषानुत्कर्षका विचार करना सन्निकर्ष कहलाता हैं । 

अथवा, प्रकर्षरूपसे वचन अर्थात्‌ जीवादि पदार्थ अनेकान्तात्मक रूपसे जिसके द्वारा 
संन्यस्त अथीौत्‌ प्ररूपित किये जाते है वह प्रवचनसंन्यास अथौत्‌ उक्त द्वादशांग श्रतज्ञान ही 
है। इस प्रकार प्रवचनसन्निकर्ष या प्रवचनसंन्यासका कथन किया | 

नय नेगम आदिक हैं। वे सत्‌ व असत्‌ आदि स्वरूपसे जिसमें 'विधीयन्ते”! अथोत्‌ कहे 
जाते हैं वह नयविधि---आगम है। अथवा नेगमादि नयोंके द्वारा जीवादि पदार्थोका जिसमें विधान 
किया जाता है वह नयविधि--आगम है। इस प्रकार नयविघिका कथन किया। नयान्तर अर्थात्‌ 
नयोंके नेगमादिक सात सौ मेद विषयसांकर्यके निराकरण द्वारा जिसमें विहित अर्थात्‌ निरूपित 
किये जाते हैं वह नयान्तरविधि अर्थात्‌ श्रुतज्ञान हैं। इस प्रकार नयान्तरविधिका कथन किया | 


«, ५, ५०. ] पयडिअणिओगददारे सुदणाणस्स एयट्टरपरूवणा [ २८५ 


सत्यास्तेय-शील-गुण-नय-वचन-द्रव्यादिविकल्पा: भंगा: | ते विधीयन्तेड्नेनेति भंगविधिः 
श्र॒तज्ञानम । अथवा, भंगो वस्तुविनाशः स्थिव्युत्पत््यविनाभावी, सोइनेन विधीयते निरूप्यत 
इति भंगविधिः श्रतम्‌ । एवं भंगविधि त्ति गदं । विधानं विधिः, भंगानां विधिमेंदो' 
विशेष्यते प्ृथग्भावेन निरूप्यतें अनेनेति भंगविधिविशेषः श्रुतज्ञानम्‌ । एवं भंगविधिविसेसो 
त्ति गदं । 

द्रज्य-गुण-पर्यय-विधि-निषेवविषयग्रश्न: प्रच्छा, तस्या: क्रम: अक्रमश्व अक्रमप्राय- 
थ्रित्ते च विधीयते अस्मिन्निति प्रच्छाविधिः श्रुतम्‌ । अथवा प्रष्टोईथैः पृच्छा, सा विधीयते 
निरूप्यते 5स्मिन्निति एच्छाविधि: श्रतम । एवं पुच्छाविधि त्ति गदं । विधान विधिः, 
पृच्छाया: विधि: प्रच्छाविधि:; स विशिष्यते 5 अनेनेति एच्छाविधिविशेष: । अहेदाचार्यो- 
पाध्याय-साथबोडनेन प्रकारेण पृष्टव्या: प्रश्नभंगाश्व इयन्त एवं त्ति यतः सिद्धान्ते निरूप्यन्ते 
ततस्तस्य पृच्छाविधिविशेष इति संज्ञेत्युक्ते भवति । पुच्छाविधिविसेसो त्ति गदं । तदिति 
विधिस्तस्यथ भावस्तत्वम । कथे श्रतस्थ विधिव्यपदेशं: ? सवेनयविषयाणामस्तित्वविधायक- 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शील, गुण, नय, वचन और द्रव्यादिकके भेद भंग कहलाते हैं। उनका 
जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह मंगविधि अर्थात्‌ श्रतज्ञान है। अथवा, भंगका अर्थ स्थिति 
और उत्पत्तिका अविनाभावी वस्तुविनाश है। वह जिसके द्वारा विहित अर्थात्‌ निरूपित किया 
जाता है वह भंगविधि अर्थात्‌ श्रत है। इस प्रकार भंगविधिका कथन किया । 

विधिका अर्थ विधान है। भंगोंकी विधि अर्थात्‌ भेद “विशेष्यते” अर्थात्‌ प्रथक्‌ रूपसे जिसके 
द्वारा निरूपित किया जाता है वह भंगविधिविशेष अर्थात्‌ श्रतज्ञान है। इस प्रकार भंगत्रिधि- 
विशेषका कथन किया | 

द्रव्य, गुण और परयीयके विधि-निषेषविषयक प्रइनका नाम प्रच्छा है। उसके क्रम और 
अक्रमका तथा पग्रायश्चित्तका जिसमें विधान किया जाता है वह प्रच्छाविधि अर्थात्‌ श्रुत है । 
अथवा प्रूछा गया अर्थ प्ृच्छा है, वह जिसमें विह्चित की जाती है अर्थात्‌ कही जाती है वह 
पच्छाविधि श्रुत है| इस प्रकार प्रच्छाविधिका कथन किया । विधान करना विधि है । प्रच्छाकी 
विधि प्रच्छाविधि है | वह जिसके द्वारा विशेषित की जाती है वह प्रच्छाविधिविशेष है | अरिहन्त, 
आचाये, उपाध्याय और साधु इस प्रकारसे प्रूछे जाने योग्य हैं तथा प्रइनोंके भेद इतने ही हैं; ये 
सब चूंकि सिद्धान्तमें निरूपित किये जाते हैं अतः उसकी प्रच्छाविधिविशेष यह संज्ञा है, यह उक्त 
कथनका तात्पये है । इस प्रकार प्रच्छाविधिविशेषका कथन किया । “ तत्‌ ' इस सर्वनामसे विधिकी 
विवक्षा है, ' तत्‌ ! का भाव तत्त्व है । 

शुका---श्रतकी विधि संज्ञा केसे है ! 

समाधान--चूंकि वह सब नयोंक्रे विषयके अस्तित्वका विधायक है, इसलिए श्रतकी 

विधि संज्ञा उचित ही है । 
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१ प्रतिषु ( विधेभदों ' इति पाठ:॥ २ अ-आ-काप्रतिषु ६ विशेष्यंते ”! इति पाठ;। ३ अ-आ- 
काप्रतिषु “ निरूप्यंते” इति पाठः। ४ प्रतिषु “ अक्रमश्र अक्र+प्रश्नपायश्रित्त ? इति पाठ:। ५ ताप्रतौ 
“ विधिव्यपदेश: ? इति पाठ: । 


२८६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५०- 


त्वात्‌ । तल श्रुतं ज्ञानम । एवं तब त्ति गदं । 

अभूत इति भूतम, भवतीति भव्यम, भविष्यतीति भविष्यत्‌, अतीतानागत-वत्तैमान- 
कालेष्वस्तीत्यथ: । एवं सत्यागमस्य नित्यत्वम । सत्येवमागमस्यापौस्मेयत्वे प्रसजतीति चेत्‌- न, 
वाच्य-वाचकभावेन वर्ण-पद-पंक्तिभिश्व ग्रवाहरूपेण चापौरुषेयत्वाभ्युपगमात । एतेन हरि-हर- 
हिरण्यगर्भादिप्रणीतववचनानामागमत्वमपाकृतं द्र॒ष्टव्यम । भूदं भव्वं भविस्स ति गदं । 
वितयमसत्यम, न विद्यते वितथ्थ यस्मिन्‌ श्रतज्ञान तदवितथम, तथ्यमित्यथेंः । अवितयथं ति 
गदं । दुदृष्टिचचनैने हन्यते न हनिष्यंते नावधीति' अविहतं श्रतज्ञानम । अविह॒दं ति गदं । 
अशेषपदाथोन वेत्ति वेदिष्यति अवेदीदिति वेदः सिद्धान्तः । एतेन सूत्रकंठग्रन्थकथाया 
वितयरूपाया: वेदत्वमपास्तम । वेदं ति गदं । न्यायादनपेत॑ न्याय्यं श्रतज्ञानम । अथवा, 
ज्ञेयानुसारिवान्न्यायरूपत्वाद्या न्यायः सिद्धान्तः | णाये ति गदं । 

वचनाथगतदोपातीतत्वाच्छुद्धः सिद्धान्तः । एवं सुद्ध॑ ति गदं । सम्यग्दश्यन्ते परि- 


तत्त्व श्रतज्ञान है | इस प्रकार तत्त्वका विचार किया । 

आगम अतीत कालल्‍में था इसलिए उसकी भूत संज्ञा है, वत॑मान कालमें है इसलिए उसकी 
भव्य संज्ञा है, और वह भविष्य कालमें रहेगा इसलिए उसकी भविष्यत्‌ संज्ञा है। आगम 
अतीत, अनागत और वर्तमान कालमें है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार वह 
आगम नित्य है । 

शंका--ऐसा होनेपर आगमको अपौरुषेयताका प्रसंग आता है ! 

समाधान--- नहीं, क्योंकि वाच्य-बाचकभावसे तथा वर्ण, पद व पैक्तियोंके द्वारा प्रवाह 
रूपसे चला आनेके कारण आगमको अपीरुपेय स्वीकार किया है। 

इस कथनसे हरि, हर ओर हिरण्यगभ आदिके द्वारा रचे गये वचन आगम हैं; इसका 
निराकरण जान लेना चाहिये । इस प्रकार भूत, भव्य और भविष्यत॒का कथन किया । वितथ और 
असत्य ये समानार्थक शब्द हैं | जिस श्रुतज्ञानमें वितथपना नहीं पाया जाता वह अवितथ अर्थात्‌ 
तथ्य है, यह उक्त कथनका तात्पय है। इस प्रकार अवितथका कथन किया। मिथ्यादृष्टियोंके 
बचनों द्वारा जो न वर्तमानमें हता जाता है, न भविष्यमें हता जा सकेगा, और न भूतकालमें 
हता गया है वह अविहत--श्रुतज्ञान है | इस प्रकार अविहतका कथन किया | अशेष पदार्थोंको 
जो वेदता है, वेदेगा और वेद चुका है वह वेद अर्थात्‌ सिद्धान्त है। इससे सूत्रकण्ठों अर्थात्‌ 
ब्राह्मणोंकी मिथ्यारूप ग्रन्थकथा वेद है, इसका निराकरण किया गया है। इस प्रकार वेदका कथन 
किया । न्यायसे युक्त है इसलिये श्रुतज्ञान न्या्य कहलाता है। अथवा ज्ञेयका अनुसरण 
करनेवाला होनेसे या न्यायरूप होनेसे सिद्धान्तको न्‍्याग्य कहते हैं। इस प्रकार न्याय्यका 
कथन किया। 

वचन और अथैगत दोषोंसे रहित होनेके कारण सिद्धान्तका नाम झुद्ध है। इस प्रकार 
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१ अप्रतो * नावधोयति ” इति पाठ:। २ अप्रतौ “ शायानुतारि-', आप्रतौ 'शयासारि-, काप्रतौ 
* शयाइसारि-), ताप्रतो ' शयासा ( शेयानुसा ) रि> इति पाठ; । ३ प्रतिषु “ णेयं ! इति पाठः॥ 


५, ५, ९०. ] पयडिअणिओगद्दारे सुदणाणस्स एयट्रपरूवणा [ २८७ 


बिठद्यन्ते जीवादयः पदाथों: अनया इति सम्यस्दृष्टिः श्रतिः, सम्यग्द्श्यन्ते श्रद्धीयन्ते अनया 
जीवादयः पदाथों: इति सम्यम्दृष्टिट, सम्यस्दष्टयविनाभावित्वाद्या सम्यस्दृष्टि: । सम्माइट्टि 
त्ति गदं । हेतुः साध्याविनाभावि लिंगं अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणोपलक्षितः: । स हेतुरद्दिविधः 
साधन-दूषणहेतुभेदेन । तत्र स्वपक्षसिद्धये प्रयुक्तः साधनहेतुः । प्रतिपक्षनिलेंट्नाय॑ प्रयुक्तो 
दूषणहितु: । हिनोति गमयति परिच्छिनत्त्यथेमात्मानं चेति प्रमाणपंचक॑ वा हेतु: । स उच्यते 
कथ्यंते अनेनेति हेतुवादः श्रतज्ञानम । एवं हेतुवादो त्ति गदं । आत्रिकाँमुत्रिकफटप्रा प्त्यु- 
पायो नयः । स उच्यते कथ्यते अनेनेति नयवादः सिद्धान्तः । णयवादो त्ति गद । 
स्वर्गांपवगेमागेत्वाद्रत्नत्रयं प्रवरः । स उद्यते निरूप्यंत अनेनेति ग्रवरवादः । एवं 
पवरवादो त्ति गदं। मृग्यते अनेनेति मागेः पंथा: । स पंचविष:--- नरकगतिमागेः तियेग्गति- 
मांगे: मनुष्यगतिमागे: देवगतिमागेः मोक्षगतिमार्गश्रेति । तत्र एकेको मार्गोडनेकविधः, 
कमि-कीटादिभेदभिन्नत्वात्‌ । एते मागों: एतेषामाभासाश्व अनेन कथ्यन्त इति मागेवाद: 
सिद्धान्तः । मग्गवादो त्ति गदं । श्रतं द्विविध--- अंगग्रविष्टमंगबाह्यमिति । तदुच्यते कथ्यते 
झुद्ध पदका कथन किया । इसके द्वारा जीवादि पदा्थे सम्यक्‌ प्रकारसे देखे जाते हैं अथौत्‌ जाने 
जाते हैं, इसलिये इसका नाम सम्यग्दष्टि--श्रति है; इसके द्वारा जीवादिक पदाथे सम्यक्‌ प्रकारसे 
देखे जाते हैं अर्थात्‌ श्रद्धान किये जाते हैं, इसलिये इसका नाम सम्यग्दृष्टि है; अथवा सम्यग्दश्कि 
साथ श्रतिका अविनाभाव होनेसे उसका नाम सम्यग्दष्टि है। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि पदका कथन 
किया । जो लिंग अन्यथानुपपत्तिरूप एक लक्षणसे उपलक्षित होकर साध्यका अविनाभावी होता 
है उसे हेतु कहा जाता है। वह हेतु दो प्रकारका है--साधनहेतु और दूपणहेतु । इनमें स्वपक्षकी 
सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ हेतु साधनहेतु और प्रतिपक्षका खण्डन करनेके लिये प्रयुक्त हुआ दूषण- 
हेतु है। अथवा जो अथे और आत्माका “ हिनोति ” अर्थात्‌ ज्ञान कराता है उस प्रमाणपंचकको 
हेतु कहा जाता है। उक्त हेतु जिसके द्वारा “ उच्यते ” अर्थात्‌ कहा जाता है वह श्रतज्ञान 
हेत॒ुवाद कहलाता है । इस प्रकार हेतुवाद पदका कथन किया | एहिक और पारलौकिक फलकी 


प्राप्तिका उपाय नय है। उसका वाद अथौत्‌ कथन इस सिद्धान्तके द्वारा किया जाता है, इसलिये 
यह नयवाद कहलाता है। इस प्रकार नयवाद पदका कथन किया। 

स्‍्वगे और अपवगेका माग होनेसे रत्नत्रयका नाम प्रवर है। उसका वाद अर्थात्‌ कथन 
इसके द्वारा किया जाता है, इसलिये इस आगमका नाम प्रवरवाद है । इस प्रकार प्रवरवाद पदका 
कथन किया । जिसके द्वारा मागैण किया जाता है वह मागे अर्थात्‌ पथ कहलाता है | वह पांच 
प्रकारका है-- नरकगतिमार्ग, तियग्गतिमाग, मनुष्यगतिमाग, देवगतिमाग और मोक्षगतिमार्ग । 
उनमेंसे एक एक मार्ग कृमि व कीट आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है। ये मार्ग और मार्गोभास 
जिसके द्वारा कहे जाते हैं वह सिद्धान्त मागवाद कहलाता है। इस प्रकार मागैबादका कथन 
किया | श्रुत दो प्रकारका है--अंगग्रविष्ट और अंगबाह्य | इसका कथन जिस वचनकलापके द्वारा 
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१ प्रतिषु ( सम्यग्दश्याविना> इति पाठ: । २ अ-आप्रत्यो; ' निलोठनाय !, ताप्रतौ ' निर्डोंटनाय ! 
इति पाठः। ३ अप्रतीौ “अन्रिका- इति पाठः। ४ अ-आप्रत्यो:  उच्यते ” इति पाठ: । 


२८८ ] छक्‍क्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५०, 


अनेन वचनकलापेनेति श्रुतवादो द्रव्यश्र॒तम्‌ । सुदवादो त्ति गदं । मस्करी-कणमक्षाक्षपाद- 
कपिल-सौद्धोदनि-चावांक-जैमिनिग्रभूतयस्तदशैना नि च परोचथन्ते दृष्यन्ते अनेनेति परवादों 
राद्घधान्तः । परवादो त्ति गदं | लोक एवं लौोकिकः । को लोकः ? लोक्यन्त उपलब्यन्ते 
यस्मिन जीवादयः पदार्था: स लोकः । स त्रिविध: ऊध्वोधोमध्यमलोकभेदेन । स लोक: 
कथ्यते अनेनेति लोकिकवादः सिद्धान्तः । लोइयवादो त्ति गदं । लोकोत्तरः अलोकः, स 
उच्यते कथ्यंते अनेनेति लोकोत्तवादः । लोकोत्तरीयवादो त्ति गदं । चारित्राच्छृत॑ अधान- 
रित्रानुतपत्तेः । अथवा, 
अग्रय॑ मोक्ष:, तत्साहचयौच्छृतमप्यग्रथम्‌ । अग्रो ति गद । मागेः पंथा श्रतम । कस्य ? 
मोक्षस्य । न ' सम्यग्दरीन-ज्ञानचा र्त्राणि मोक्षमागे: ' इत्यनेन विरोधः, द्वादशांगस्स 
सम्यग्दरीन-ज्ञान-चा रित्रा विनाभा विनो मोक्षमागेत्वेनाभ्युपगमात्‌ । मग्गं ति गदं । 
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किया जाता है वह द्रब्यश्रुव श्रतवाद कहलाता है। इस प्रकार श्रतवादका कथन किया | मस्करी 
कणभक्ष, अक्षपाद, कपिल, शौद्धोदनि, चार्वाक और ज॑मिनि आदि तथा उनके दर्शन जिसके द्वारा 
' परोचन्ते ” अथीत्‌ दूषित किये जाते हैं वह राद्धान्त (सिद्धान्त) परचराद कहलाता है। इस प्रकार 
परवादका कथन किया । लोकिक रब्दका अथै लोक ही है । 

शंका-- लोक किसे कहते हैं 

समाधान---जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं अर्थात्‌ उपलब्ध होते हैं उसे ठोक 
कहते हैं । 

वह लोक तीन प्रकारका है--ऊर्ष्चहोक, मध्यमलोक और अघोलोक । जिसके द्वारा इस 
लोकका कथन किया जाता है वह सिद्धान्त लोकिकवाद कहलाता है । इस प्रकार लोकिकवाद 
पदका कथन किया । छोकोत्तर पदका अर्थ अछोक है, जिसके द्वारा उसका कथन किया जाता 
है वह श्रत लोकोत्तरवाद कहा जाता है। इस प्रकार वोकोत्तर्ादका कथन किया। चारित्रसे 
श्रुत ग्रधान है इसलिये उसकी अग्र्य संज्ञा है । 

गंका-- चारित्से श्र॒त॒की प्रधानता किस कारणसे है ! 

समाधान-- क्योंकि श्रतज्ञानके विना चारित्रकी उत्पत्ति नहीं होती, इसल्यि चारित्रकी 
अपेक्षा श्रतकी प्रधानता है। 

अथवा अग्नर्य शब्दका अर्थ मोक्ष है। उसके साहचर्यसे श्रत भी अम्र्य कहलाता है। इस 
प्रकार अग्रय पदका कथन किया । मागे, पथ और अ्रत ये एकार्थक नाम हैं | किसका मागे 
मोक्षका । ऐसा माननेपर “ सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्षके 
मागे हैं? इस कथनके साथ विरोध होगा, यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि सम्यग्दशन, सम्यर्ज्ञान 


और सम्यक्‌चारित्रके अविनाभावी द्वादशांगकों मोक्षमागरूपसे स्वीकार किया है। इस प्रकार 
मांगे पदका व्याख्यान किया | 
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१ ताप्रतो “ अनेनेति बा छीकिकवादः ? इति पाठ; । २ त. सू. १, १. 





«५, ५, ५२. ] पयडिअणिओगद्दारे ओहिणाणावरणीयपयडिपरूबणा [ २८९ 


यथा स्थिताः जीवादयः पदाथों: तथा अनुमृग्यन्ते अन्विष्यन्ते अनेनेति यथानुमागेः 
श्रतज्ञानम्‌ । जहाणुमग्गं ति गदं । लोकवदनादित्वात्यवैम । पुव्व॑ ति गदं । यथानुप्र्वी 
यथानुपरिपाटी इत्यनथोन्तरम्‌ । तत्र भवं श्रुतज्ञानं द्रव्यश्रुत वा यथानुप्वम । स्ोसु 
पुरूषव्यक्तिषु स्थित श्रुतज्ञानं द्रव्यश्रुत च यथानुपरिपाठ्या सवैकालमवस्थितमित्यथः । एवं 
जहाणुपुव्वि त्ति गदं | बहुपु पवेंतरु वस्तुपु इदं श्रुतज्ञानं' अतीव प्रवेमिति प्रवों तिपर्व श्रुतज्ञानम । 
कुतो5तिप्रवेत्वम ? प्रमाणमन्तरेण शेषवस्तुप्रवेत्वावगमानुपपत्ते: । एवं सुदणाणावरणीयस्स 
कम्मस्स अण्णा परूवणा कदा होदि । 


ओहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ १॥५१॥ 
एदं पुच्छासुत्त कि संखेज्ञाओ किमसंखेज्ञाओ किमणंताओ त्ति एदं तिदयमुवेक्खदे । 

सेसं सुगम । 
ओहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स असंखेज्जाओ पयडीओ ॥५२॥ 
अचैखेजाओ त्ति कृदोवगम्मदे ? आवरणिज्ञस्स ओहिणाणस्स असंखेज्वियप्पत्तादो । 


यथावस्थित जीवादि पदार्थ जिसके द्वारा “ अनुम्ृग्यन्ते” अथौत्‌ अन्वेषित किये जाते हैं वह 
श्रतज्ञान यथानुमाग कहलाता है । इस प्रकार यथानुमाग पदका व्याख्यान किया । लोकके समान 
अनादि होनेसे श्रुत पृ कहल्यता है। इस प्रकार पूर्व पदका व्याख्यान किया । यथानुपूर्वी और 
यथानुपरिपाटी ये एकाथवाची दरब्द हैं । इसमें होनेवाला श्रतज्ञान या द्रव्यश्रत यथानुप्र्व कहलाता 
है| सत्र पुरुपव्यक्तियोंमें स्थित श्रतज्ञान और द्रव्यश्नत यथानुपरिपाटीसे सर्वकाल अवस्थित है, 
यह उक्त कथनका तात्पय है। इस प्रकार यथानुप्र्वी पदका कथन किया । बहुत प्र वस्तुओंमें 
यह श्रतज्ञान अतीब प्रूते है, इसलिये श्रुतज्ञान प्रूवातिपू्ष कहलाता है। 
शंका-- इसे अतिपूर्वता किस कारणसे प्राप्त है 
समाधान-- क्योंकि प्रमाणके विना शेष वस्तु पूर्वोका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये 
इसे अतिपूवे कहा है । 
इस प्रकार श्रतज्ञानावरणीय कमेकी अन्य प्ररूपणा की । 
अवधिज्ञानावरण कर्मकी कितनी प्रकृतियां है ? ॥ ५१ ॥ 
यह प्रच्छासूत्र वे क्या संख्यात हैं, क्या असंख्यात हैं और क्‍या अनन्त हैं; इन तीनकी 
अपेक्षा करता है। शेष कथन सुगम है 
अवधिन्नानावरण कर्मकी असंख्यात प्रकृतियां हैं ॥ ५२ ॥ 
शंका--- असंख्यात हैं, यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान--- क्योंकि आवरणीय अवधिज्ञानके असंख्यात विकल्प हैं। उन विकब्पोंका 


१ प्रतिषु  श्रुत ज्ञान? इति पाठः। २ प्रतिषु ' एवं ? इति पाठः ३ प्रतिषु स्वत्रैव ' अपेक्षते ? । 
इत्येतत्मिन्नयथें “ उवेक्खदे ' इत्ययमेव पाठ उपलभ्वते | ४ संखाइयाओ खलु ओहीनाणस्स सब्वपयडीओ | 
काईं मवपच्चइया खओवसमियाओ काओ वि ॥ वि. भा. ५७१ ( नि. २४ ). 

छ. १३-३७ 
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तेसिं वियप्पाणं परूवणा जहा वेयणाएं कदा तहा एत्य वि कायव्वा । ण च आवरणिजेसु 
असंखेजलोगमेत्तेसु संतेसु तदावरणीयाणं संखेज्जत्तमणंतत्तं वा जुज़दे, विरोहादों । संपहि 
आवरणिज्वियप्पदुप्पायणदुवारेग आवरणवियप्पपदुप्पायणट्टमुत्तरसुत्ते भगदि--- 


त॑ चओहिणाणं दुविहं भवपचइयं चेव गुणपत्चइयं चेवे॥०३॥ 

भव उत्पत्तिः प्रादुभोवः, स प्रत्ययः कारणं यस्य अवधिज्ञानस्य तद भवप्रत्ययकम्‌ । 

जदि भवमेत्तमो हिणाणस्स कारणं होज्ञ तो देवेसु णेरइण्सु वा उप्पण्णपढमसमए ओहिणाएणं 
किण्ण उप्पञ्दे ? ण एस दोसो, ओहिणाणुप्पत्तीण छहि पजत्तीहि पत्जत्तयदभवग्गहणादो । 
णच मिच्छाइड्रीसु ओहिणाणं णत्यि त्ति वोत्तुं जुत्त, मिच्छत्ततहचरिदओहिणाणस्सेव 
विहंगणाणववएसादो । देव-णेरइयसम्माइट्रीसु समुप्पण्णोहिणाणं ण भवपचइयं, सम्मत्तेण 
विणा भवादों चेव ओहिणाणस्साविब्भावाणुवलंभादों ? गण एस दोसो, सम्मत्तेण विणा 


कथन जिस प्रकार वेदना खण्डमें किया गया है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये | आवरणीयोंके 
असंख्यात लोकप्रमाण होनेपर तदावरणीयोंके संख्यात या अनन्त विकढ्प नहीं मानें जा सकते, 
क्योंकि, ऐसा माननेपर विरोध आता है । 
अब आवरणीयमभेदोंके कथन द्वारा आवरणके भेदोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
घह अवधिज्ञान दो प्रकारका है-- भघषप्रत्यय अवधिज्नान ओर गुणप्रत्यय अवधि- 
शान ॥ ५३॥ 
भव, उत्पत्ति और प्रादुभीव ये पर्याय नाम हैं। जिस अवधिज्ञानका प्रत्यय अर्थात्‌ 
कारण भव है वह भवग्रत्मयय अवधिज्ञान है। 
शंका--यदि भवमात्र ही अवधिज्ञानका कारण है तो देवों और नारकियोंमें उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें ही अवधिज्ञान क्‍यों नहीं उत्पन्न होता ! 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त भवको ही यहां अवधि- 
ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण माना गया है। 
मिथ्यादृष्टियोंके अवधिज्ञान नहीं होता, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि, मिथ्यात्वसह चरित 
अवधिज्ञानकी ही विभंगज्ञान संज्ञा है। 
शुंका-- देव और नारकी सम्यग्दश्योंमें उत्पन्न हुआ अवधिज्ञान भवग्रत्यय नहीं है, क्योंकि, 
उनमें सम्यक्त्वके विना एक मात्र भव्रके निमित्तसे ही अवधिज्ञानकी उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती ? 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वके विना भी पर्याप्त मिथ्याइश्ियोंके 


१ से कि ते ओहिनाणपत्चक्ख ! ओहिनाणपच्चक्ख दुबिहं पण्णत्त । त॑ं जहा- भवपच्चइयं च खओव- 
समियं च | नं. सू. ६. ओही भवपच्चइओ गुणपच्चइओ य वण्णिओ दुविहो । तस्स य बहूविगप्पा दब्वे 
खेत्ते य काले य ॥ ने. तू. गा. ६३. २ प्रतिषु ' विणामावादो ” इति पाठ । 


«५, ९, ५३. ] पयडिअणिओगद्दारे ओहिणाभेदपरूबणा [ २९१ 


वि मिच्छाइट्रीसु पञ्त्तयदेसु ओहिणाणुप्पत्तिदंसगादो । तम्हा तत्थतणमोंहिणाणं भवपच्चइयं 
चेव । सामण्णणिद्देसे संते सम्माइट्ठि-मिच्छाइट्रीणमोहिणाणं पजत्तमवपन्चश्य॑ चेवे त्ति कुदो 
णव्बदे ? अपजत्तंदेव-णेरइएसु विहंगणाणपडिसेहण्णहाणुववत्तीदो । विहेगणाणस्सेव अपजत्तकाले 
ओहिणाणस्स पडिसेहो किण्ण कीरदे ? ण, उप्पत्ति पडि तस्स वि तत्य विहंगणाणस्सेव 
पडिसेहदंसगादो ।ण च सम्माइट्टी णमुप्पण्णपठमसमए चेव होदि, विहंगणाणस्स वि 
तहाभावप्पसंगादों । ण च्‌ सम्मत्तेण विसेसो कीरदे, भवपच्चइयत्त फिप्टिएण तस्स 
गुणपत्नइयत्तप्पसंगादो । ण च तत्यथ ओहिणाणस्सचंताभावो, तिरिक्ख-मणुस्सेसु सम्मत्त- 
गुणेणुप्पण्णस्स तत्यावद्ठाणुब॒ठंभादो । ण विहंगणाणस्स एस कमो, तक्कारणाणुकंपादीणं 
तत्याभावेण तदबद्ाणाभावादो । 

अणुव्रत-महाव्रतानि सम्यक्त्वाधिष्ठानानि गुण: कारणं यस्यावधिज्ञानस्य तद गुण- 


प्रत्यय ही है । 
गंका-- देवों और नारकियोंका अवधिज्ञान भवप्रत्यय होता है, ऐसा सामान्य निर्देश होने- 


पर सम्यग्दष्टि और मिथ्याइश्योंका अवधिज्ञान पर्याप्त भवके निमित्तसे ही होता है, यह किस- 
प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--- क्योंकि, अपर्याप्त देवों और नारकियोंके विभेगज्ञानका जो पग्रतिषेष किया है 
वह अन्यथा बन नहीं सकता । इससे जाना जाता है कि देवों ओर नारकियोंक्रे सम्यग्दृष्टि 
और मिथ्याद्रष्टि दोनों ही अबस्थाओंमें अवधिज्ञान पर्याप्त भवके निमित्तसे ही होता है। 

शंका-- विभंगज्ञानके समान अपर्याप्त कालमें अवधिज्ञानका निषेध क्‍यों नहीं करते ! 

समाधान--- नहीं, क्योंकि उत्पत्तिकी अपेक्षा उसका भी वहां विभंगज्ञानके समान ही 
निपेध देखा जाता है | सम्यग्दृष्टियोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही अवधिज्ञान होता है, ऐसा नहीं 
है; क्योंकि, ऐसा माननेपर विभंगज्ञानके भी उसी प्रकारकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है। सम्यक्त्वसे 
इतनी विशेषता हो जाती है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि, ऐसा माननेपर 
भवप्रत्ययपना नष्ट होकर उसके गुणपग्रत्ययपनेका प्रसंग आता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि 
देवों और नारकियोंके अपयाप्त अवस्थाम अवधिज्ञानका अत्यन्त अभाव है, क्योंकि, तियचों और 
मनुष्योंमें सम्यक्त्व गुणके निमित्तसे उत्पन्न हुआ अवधिज्ञान देवों और नारकियोंके अपयीप्त 
अवस्थामें भी पाया जाता है | विमंगज्ञानमें भी यह क्रम छागू हो जायगा, यह कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि, अवधिज्ञानके कारणभूत अनुकम्पा आदिका अभाव होनेसे अपर्याप्त अवस्थामें वहां उसका 


अवस्थान नहीं रहता । 
सम्यक्व्वसे अधिष्ठित अणुत्रत और महात्रत गुण जिस अवधिज्ञानके कारण हैं वह गुणपग्रव्यय 


अवधिज्ञान है । 
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१ आ-का-ताप्रतिषु * पज्जत्ते भवपच्चश॒य ” इति पाठ | २ ताप्रती “ तत्य मावेण ? इति पाठः। 


२९२ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५९४. 


प्रत्ययकम्‌ | जदि सम्मत्त-अणुव्वद-महत्वदेहिंतो ओहिणाणमुप्पञ्नदि तो सब्वेसु असंजदसम्मा- 
इट्टिसजदासंजद-संजदेस ओहिणाणं किण्ण उवलब्भदे ? ण एस दोसो, असंखेञ्नलोगमेत्त- 
सम्मत्त संजम-संजमासंजमपरिणामेसु ओहिणाणावरणक्खओवसमणिमित्ताणं परिणामाणमइ- 
थोवत्तादो ।ण च ते सब्वेसु संभवंति, तप्पडिवक्खपरिणामाणं बहुत्तेण तदुबलद्भीए थोवत्तादो। 
ज॑ त॑ भवपच्चइयं त॑ देव-णेरइयाण्ण ॥ ५४ ॥ 
भवपच्चइयं जमोहिणाणं तं॑ देव-णेर्याणं चेव होदि त्ति किमट्टं बुच्चदे ? ण, 
देव-णेरइयमवे मोत्तण अण्णेसि भवाणं तक्कारणत्ताभावादों । 


जं तं गुणपच्चइयं त॑ तिरिक्ख-मणुस्साणं ॥ ५५ ॥ 
कुदो ? तिरिक्ख-मणुस्सभवे मोत्तण अण्णत्य अणुव्वय-महत्वयाणमभावादों । 
त॑ च अणेयविहं देसोही परमोही सब्वोही हायमाणय॑ वड्‌ढ- 
माणयं अवद्विद अणवट्टिदं अगुगामी अणणुगामी सप्पडिवादी 
अप्पडिवादी एयक्खेत्तमणेयक्खेत्तं ॥ ५६ ॥ 
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शुंका--- यदि सम्यक्त्व, अणुत्रत और महात्रतके निमित्तसे अवधिज्ञान उत्पन्न होता 
है तो सब असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत और संयतोंके अधिज्ञान क्‍यों नहीं पाया जाता ! 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम रूप 
परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनमेंसे अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमके निमित्तमूत परिणाम 
अतिशय स्तोक हैं। वे सबके सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, उनके ग्रतिपक्षमूत परिणाम बहुत हैं । 
इसलिये उनकी उपलब्धि क्चित्‌ ही होती है। 
जो भवप्रत्यय अवधिज्ञान है वह देघों ओर नारकियोंके होता है ॥ ५४ ॥ 
शंका-- जो अवधिज्ञान भवग्रत्यय होता है वह देवों और नारकियोंके ही होता है, यह 
किसलिये कहते हो * 
समाधान--- नहीं, क्योंकि देवों और नारकियोंके भवोंकों छोड़कर अन्य भव उसके 
कारण नहीं हैं । 
जो ग़ुणप्रत्यय अवधिन्नान है घह तिर्यच्चों और मनुष्योंके होता है ॥ ५५ ॥ 
क्योंकि, तिर्यच और मनुष्य भवोंको छोड़कर अन्यत्र अणुत्रत और महात्रत नहीं 
पाये जाते । 
वद अनेक प्रकारका हे-- देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, हायमान, वर्धेमान, 


अघस्थित, अनवस्थित, अन्लुगामी, अननुगामी, सप्रतिपाती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र 
ओर अनेकक्षेत्र ॥ ९८ ॥ 


१ भवप्रत्ययोडबधिर्देव-नारकाणाम्‌ । त. सू. १-२१. से कि त॑ भवपच्चइये ! भत्रपच्च हय॑ दुण्हं । 
ते जहा-देवाण य णेरइआण य । ने. सू, ७, २ क्षयोपशमनिमित्त: पडविकद्य) शेषाणाम्‌ | त. सू. १-२२. 
से कि ते खाओवसमियं ! खाओवसमियं दुण्इं | त॑ जहां- पणुस्ताण य पंचिदियतिरिक्खजोणियाण य | 
>८>८>< ने, सू . ८८ रे त. रा. १, २२, ४. अदहृवा गुणपडिवन्नस्स अणगारस्प ओहिनाणं समुप्यज्जइ | 


«, ५, ५६. ] पयडिअणिओगद्ारे ओहि णाणभेदपरूवणा २९३ 


तमोहिणाणमणेयविहं ति वुत्ते सामण्णेणोहिणाणमणेयविह ति थेत्तव्व॑ | अणंतरत्तादो 
गुणपत्चरयमोहिणाणमणेयविह ति किण्ण चुच्दे ? ण, भवपच्चइयओहिणाणे वि अवषिद- 
अणवह्ठिद-अणुगा मि-अणणुगामिवियप्पुवलंभादों । देसोहि-परमो हि-सब्वोहीणं दव्व-खेत्त- 
काल-भाववियप्पपरूवणा जहा वेयणाए कदा तहा कायव्वा, विसेसाभावादो ] किण्हपक्ख- 
चंदमंडलं व जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं वड्लि-अवष्टाजेहि विणा हायमाणं चेव होदृण गच्छदि 
जाव णिस्सेसं विगट्०ं ति ते हायमार्ण णाम । एदं देसोहीए अंतो णिवद्दि, ण परमोहि- 
सव्वोहीसु; तत्थ हाणीए अभावादों | जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं सुक्रपवंखचंदमंड्लं व समये 
पृदि अवट्टागेण विणा वद्धमाणं गच्छदि जाव अप्पणो उक्कस्स पाविदृण उवरिमिसमए 
केवलणाणे समुप्पण्णे विणट्व॑ तित॑ वड्ममाण णार्म । एदे देसोहि-परमोहिसव्वोहीणमंतो 

वह अवधिज्ञान अनेक प्रकारका है, ऐसा कथन करनेपर सामान्यसे अवधिकज्ञन अनेक 
प्रकारका है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये । 

शंका-- अनन्तर निर्दिष्ट होनेसे गुणग्रत्यय अवधिज्ञान अनेक प्रकारका है, ऐसा क्यों नहीं 
ग्रहण करते ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि भवग्रत्यय अवधिज्ञानमें भी अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी 
और अननुगामी भेद उपलब्ध होते हैं । 

देशावधि, परमावधि और सर्वावधिके द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावके विकढ्प जिस प्रकार वेदना- 
खण्डमें कहे हैं उसी प्रकार यहां भी कहने चाहिये, क्योंकि, उनसे इनमें कोई भेद नहीं है | कृष्ण 
पक्षके चन्द्रमण्डलके समान जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर वृद्धि और अवस्थानके बिना निःशेष विनष्ट 
होने तक घटता ही जाता है वह हायमान अवधिज्ञान है | इसका देशार्वरमें अन्तर्भाव होता है, 
परमावधि और सर्वावधिमें नहीं; क्योंकि, परमावधि ओर सर्वावधिमें हानि नहीं होती । जो अवधिज्ञान 
उत्पन्न होकर शुक्ल पक्षके चन्द्रमण्डलके समान प्रतिसमय अवस्थानके विना जब तक अपने 
उत्कृष्ट विकल्पको प्राप्त होकर अगले समयमें केवलज्ञानको उत्पन्न कर विनष्ट नहीं हो जाता तब तक 


ते समासओ छत्विदं पन्नत्ते | ते जद्दा-आणुगामिअं १, अणाणुगामिअं २, वड्ुमाणयं ३, हदीयमाणयं ४, 
पडिवाइय ५, अप्पडिवाइये ६। नं. सू, ९. 

१ अपरोड्वधिः परिच्छिन्नो धदानभन्तत्यम्रि शिखावत्‌ सम्यग्दशनादिगुणदानि-संक्लेशप रिणा।मजिदृद्धि- 
योगात्‌ यत्परमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अड्॒गुल्स्याइसंख्येयमागादिति | त. रा. १, २२, ४. से किं त॑ 
हदीयमाणयं ओद्दिनाणं १ द्वीयमाणयं अं!द्िनाणं अप्पसत्येहिं अज्ञझवसाणटद्ठाणेहि वद्दधमाणस्स वष्टमाणचरित्तिस्स 
संकिलिस्समाणस्स संकिलिस्सिमाणचरित्तस्स सब्बओ समता ओदी परिद्वायइ से त्त॑ हीयमाणयं ओहिनाणं। 
ने. सू १३. २ अपरोड्वधि: अरणिनिर्मथनोत्न्नशुष्कपत्रोपचीयमानेन्धननिचयसमिद्धपावकवत्‌ सम्थग- 
दशेनादिगुणविशुद्धि4रिणामसन्निधान भत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते आ असंख्येयलोकेभ्प; । त. ग. १, 
२२, ४. से कि ते वड्डमाणयं ओहिनाणं! पसत्थेत्तु अज्ञवपाणट्ठाणेधु वष्ठमाणस्स वड्ढमाणचरित्तस्स विसुज्झ- 
माणस््स विमुज्ञ्माणचरित्तत्स सव्बओ समता ओही वड्ढुद। »<>८>से त्ते बड्डमाणयं ओदहिनाणं। नं. यू. १२, 


२९४ ] छक्खंगमे वग्गणा-डखंड [ ५, ५, ५६. 


णिवददि, तिण्णि वि णाणाणि अवगाहिय अवद्टठिदत्तादों । जमोहिणाणमुप्पजिय वड्डि-हाणीहि 
विणा दिणयरमंडलं व अवहिंदं होदूण अच्छदि जाव केवलणाणमुप्पण्णं ति तमवह्टिदं 
णाम । जमोहिणाणमुप्पण्णे संते कयावि वड्ृदि कयावि हायदि कयावि अवष्टाणभावमुव- 
णमदि तमणवह्ठिदं णाम । जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं जीवेण सह गच्छदि तमणुगामी णाम । 
ते च तिविहं खेत्ताणुगामी भवाणुगामी खेत्त-भवाणुगामी चेदि । तत्थ जमोहिणाणं एयम्मि 
खेत्ते उप्पण्णं संतं सग-परपयोगेहि सग-परखेत्तेस हिंडंतस्स जीवस्स ण विणस्सदि ते 
खेत्ताणगामी णाम । जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं तेण जीवेण सह अण्णभव गच्छदि ते 
भवाणुगामी णाम । जं भरहेरावर्द-विदेहादिखेत्ताणि देव-णेरइय-माणुस-तिरिक्खभवं पि 
गच्छदि त॑ खेत्त-भवाणुगामि त्ति भणिदं होदि | जं तमणणुगामी' णाम ओहिणाणं त॑ 
तिविहं खेत्ताणणुगामी भवाणणुगामी खेत्त-भवाणणुगामी चेदि। [ जं ] खेत्तंतरे ण गच्छदि, 
भवंतरं चेव गच्छदि [ ते ] खेत्ताणणुगामि त्ति भण्णदि । जं भवंतरं ण गच्छदि, खेत्तंतरं 
चेव_गच्छदि ते भवाणणुगामी णाम । ज॑ं खेत्तंतर-भवांतराणि ण गच्छदि एक्कम्हि चेव 
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व हानिके विना दिनकरमण्डलके समान केवलज्ञानके उत्पन्न होने तक अवस्थित रहता है वह 
अवस्थित अवधिज्ञान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कदाचित्‌ बढ़ता है, कदाचित्‌ घटता है, 
और कदाचित्‌ अवस्थित रहता है वह अनवस्थित अवधिज्ञान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर 
जीवके साथ जाता है वह अनुगामी अवधिज्ञान है। वह तीन प्रकारका है-- क्षेत्रानुगामी, 
भवानुगामी और क्षेत्र-भवानुगामी । उनमेंसे जो अवधिज्ञान एक क्षेत्रमं उत्पन्न होकर स्वतः या 
परग्रयोगसे जीवके स्वक्षेत्र या परक्षेत्रमें विहार करनेपर विनष्ट नहीं होता है वह क्षेत्रान॒ुगामी अवधि- 
ज्ञान है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर उस जीवके साथ अन्य भवमें जाता है वह भवानुगामी 
अवधिज्ञान है । जो भरत, ऐरावत और विदेह आदि क्षेत्रोंमे तथा देव, नारक, मनुष्य और तिर्यच 
भवमे भी साथ जाता है वह क्षेत्र-भवानुगामी अवधिक्ञान है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है। जो अननु- 
गामी अवधिज्ञान है वह तीन प्रकारका है--क्षेत्राननुगामी, भवाननुगामी और क्षेत्र-मवाननुगामी । 
जो क्षेत्रान्तरमें साथ नहीं जाता है; भवान्तरमें ही साथ जाता है वह क्षेत्राननुगामी अवधिज्ञान 
कहलाता है। जो भवान्तरमें साथ नहीं जाता है, क्षेत्रान्तमें ही साथ जाता है; वह भवाननुगामी 
अवधिज्ञान है | जो क्षेत्रानतर और भवान्तर दोनोंमें साथ नहीं जाता, किन्तु एक ही क्षेत्र और 
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१ अपरोडवधिः सम्यग्दशनादिगुणावस्थानाअयत्ररिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एबावतिष्ठते न हीयते नापि 
वधेते लिझ्ववत्‌ आ भवक्षयादाकेवलजानोत्पत्ते्वा | त. रा. १, २२, ४. २ अन्योड्वधिः सम्यग्दरशनादि- 
गुणबृद्धि-दानियोगाद्रत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वधेते यावदनेन वधितव्यम्‌, हीयते च यावदनेन हातव्य वायु- 
वेगप्रेरितजलयोमिंवत्‌ | त. रा. १, ४, २२. हे कश्चिदवधिः भाष्करप्रकाशवद्गब्छन्तमनुगच्छति । त. रा. 
१, २२, ४. अणुगामिओडणुगनच्छद गच्छंत लोअणं जहा पुरिसं। इयरो उ नाणुगच्छइ ठियप्पईवो व्व 
गच्छंत । नं. सू. गा. ९ ( उद्घृतास्तीय गाथा मलयगिरिणात्य टीकायाम्‌ ). ४ आ-कारप्रत्योः ' भरदेरावत?, 
ताप्रतौ कस ” इति पाठ; । ५ कश्िन्नानुगच्छति, तत्रैवातिपतति उन्मुखप्रश्नादेशिकपुरुषवचनवत्‌ । 
त. रा, १, २२, ४. 


५, ५, ५६. ] पयडिअणिओगदारे ओहिणाणभेदपरूबणा [ २९६ 


खेत्ते भवे च पडिबद्ध ते खेत्त-मवाणणुगामि त्ति भण्णदि। जमोहिणाणमुप्पण्णं संत॑ णिम्मूलदो 
विणस्सदि ते सप्पडिवादी णाम॑ । ण च॒ एदं पुव्विलओहिणाणेसु पविसदि, एदस्स 
हायमाण-वइमाण-अवट्विद-अणवद्ठटिद-अणुगा मि-अगणुगा मिओहिणाणाणं छणणं भावमणा- 
वण्णस्स तत्येक्म्हि पंेसविरोहादों । जमोहिणाणमुप्पण्णं संत केवलणाणे समुप्पण्णे चेव 
विणस्सदि, अण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादी णाम । एदे पि पुच्विल्लोहिणाणेसु 
विसेससरूवेसु ण पविसदि, सामण्णसरूवत्तादों । जस्स ओहिणाणस्स जीवसरीरस्स 
एगदेसो करणं होदि तमोहिणाणमेगक्खेत णाम। जमोहिणाणं पडिणियदखेत्तं वजिय 
सरीरसव्वावयवेसु वट्टदि तमणेयक्खेत्ते णाम । तित्ययर-देव-णेरइयाणं ओहिणाणमणेयक्खेत्त 
चेव, सरीरसव्वावयवेहि सगविसयभूदत्यग्गहणादो । बुत्ते च--- 
णेरइय-देव-तित्थयरोहिक्खेत्तस्सबाहिरं एदे । 
जाणति सब्बदो खहु सेसा देसेण जाणति ॥ २४ ॥ 
सेसा देसेणव जाणंति त्ति एत्थ णियमो ण कायब्वो, परमोहि-सब्बोहिणाणगण- 


भवके साथ सम्बन्ध रखता है वह क्षेत्र-भवाननुगामी अवधिज्ञान कहलाता है। जो अवधिज्ञान 
उत्पन्न होकर निर्मूल विनाशको प्राप्त होता है वह सप्रतिपाती अवधिज्ञान है। इसका पूर्वोक्त 
अवधिज्ञानोंमें प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि हायमान, वधमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी 
और अननुगामी इन छहों ही अवधिज्ञानोंसे मिन्नस्वरूप होनेके कारण उनमेंसे किसी एकमे उसका 
प्रवेश माननेमें विरोध आता है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर केबलज्ञानके उत्पन्न होनेपर ही 
विनष्ट होता है, अन्यथा विनष्ट नहीं होता; वह अग्रतिपाती अवधिज्ञान हैं | यह भी उन विशेष- 
स्वरूप पहलेके अवधिज्ञानोंमें अन्तभूत नहीं होता, क्‍योंकि, यह सामान्यस्वरूप है। जिस 
अवधिज्ञानका करण जीवशरीरका एकदेश होता है वह एकक्षेत्र अवधिज्ञान है। जो अवधिज्ञान 
प्रतिनियत क्षेत्रके बिना शरीरके सब अवयवोंमें रहता है वह अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान है। तीथकर, देवों 
और नारकियोंके अनेकक्षेत्र ही अवधिज्ञान होता है, क्योंकि, ये शरीरके सब्र अबयवों द्वारा 
अपने विपयभूत अथेको ग्रहण करते हैं। कहा भी है-- 

नारकी, देव और तीर्थंकर इनका जो अवधिक्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वोगसे जानते हैं ओर 
शेप जीव शरीरके एकदेशसे जानते हैं ॥ २४ ॥ 

शेष जीव शरीरके एकदेशसे ही जानते हैं, इस प्रकारका यहां नियम नहीं करना चाहिये; 
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१ प्रतिपातीति विनाशी विद्य॒त्प्रकाशवत्‌ | त. रा. १, २२, ४. से कि त॑ पडिवाइ ओहिनाणं ! 
पडिबाइ ओहिनाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखिज्जइभागं वा संखिज्जइभाग्ग वा बालगां वा बारूग्गपुद्दत्त वा 
लिक्ख था लिक्खपुदत्ते वा »< >< »< उक्कोसखेणं लोग वा पासित्ता णं पडिवइज्जा से त्ते पडिवाइओहिनाणं। 
ने. सू. १४. २ अ-आ-काप्रतिषु ' पविस्सदि ? इति पाठ: । ३ प्रतिषु * भावमाणस्स ” इति पाठ: । 

४ तह्विपरीतो5प्रतिपाती । त. रा. १, २२, ४. से कि ते अपडिवाइ ओहिनाणं १ अपडिवाइ ओहि- 
नाणं जेण अलोगस्स एगमवि आगासपएस जाणइ पासइ तेण परं अपडिबाइ ओहिनाणं खे त्त अपडियाइ 
ओहिनाणं । नं, सू. १५. ५ अ-आ-का प्रतिषु ( पविस्सदि ? इति पाठ: । ६ नेरइय-देव-तित्थंकरा य 
ओहिस्सड्वाहिरा हुंति। पासंति सब्वबओ खछ सेसा देसेण पासंति ॥ नं. सू, गा. ६४. इति पाठ । 


२९६ ] छकक्‍्खंडागमे बग्गणा-खंड [ ५, ५, ९७, 


हराईणं सगसव्वावयवेहदि सगविसईभूदत्यस्स गहणुबवंभादो | तेण सेसा देसेण सव्बदो च॑ 
जाणंति' त्ति घेत्तव्व | ओहिणाणमणेयक्खेत्त चेव, सव्वजीवपदेसेसु अक्रमेण खओवसमं गदेसु 
सरीरंगदेसेणेव बज्ञद्टावगमाणुववत्तीदों ? ण, अण्णत्य करणाभावेण करणसरूवेण परिणद- 
सरीरेगदेसेण तदवगमस्स विरोहाभावादो । ण च सकरणो खओवसमो तेण विणा जाणदि, 
विषडिसेहादो । जीवपंदेसाणमेगदेसे चेव ओहिणाणावरणक्खओवसमे संते एयबखेत्तं जुजदि 
त्ति ण॒ पच्चवद्वेयं, उदयगदगोवुच्छाए सबव्वजीवपदेसविसयाए देसद्वाइणीएँ संती्ँ जीवेगदेसे 
चेव खओवसमस्स वुत्तिविरोहादो | ण चोहिणाणस्स प्चक्खत्तं पि फिड्टदि अणेयक्खेत्ते 
अपरायत्ते पच्र॒क्खलक्खणुवलंभादो । संपहि एयक्खेत्ताणं सरूवपरूवणट्ठमुत्तरसुत्त भणदि--- 


सेत्तदों ताव अणेयसंठाणसंठिदा ॥ ५७ ॥ 
जहा कायाणमिंदियाणं च पडिणियदं संठाणं तहा ओहिणाणस्स ण होदि, किंतु 
ओहिणाणावरणीयखओवसमगदजीवपंदेसाणं करणीभृद्सरीरपदेसा अणेयसंठाणसंठिदा होंति । 
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क्योंकि, परमावधिज्ञानी ओर स्वावधिज्ञानी गणघरादिक अपने शरीरके सब अवयवोंसे अपने 
विषयभूत अर्थको ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। इसलिये शेष जीव शरीरके एकदेशसे और 
सर्वांगसे जानते हैं, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये । 
शंका---अवधिज्ञान अनेकक्षेत्र ही होता है, क्‍योंकि, सब जीव ग्रदेशोंके युगपत्‌ 
क्षयोपशमको प्राप्त होनेपर शरीरके एकदेशसे ही बाह्य अर्थका ज्ञान नहीं बन सकता ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि अन्य देशोंमें करणस्वरूपता नहीं है, अतएव करणस्वरूपसे 
परिणत हुए शरीरके एकदेशसे बाह्य अर्थका ज्ञान माननेमें कोई विरोध नहीं आता । सकरण 
क्षयोपशम उसके विना जानता है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि, इस मान्यताका विरोध है | 
जीवपग्रदेशोंके एकदेशम ही अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर एकक्षेत्र अवधिज्ञान बन जाता 
है, ऐसा नि३चय करना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, उदयको प्राप्त हुई गोपुच्छा सब जीवप्रदेशोंको 
विपय करती है, इसलिये उसका देशस्थायिनी होकर जीवबके एकदेशमे ही क्षयोपशम माननेमें विरोध 
आता है | इससे अवधिज्ञानकी प्रत्यक्षता विनष्ट हो जाती है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, 
वह अनेक क्षेत्रमें उसके पराधीन न होनेपर उसमें ग्रत्यक्षका लक्षण पाया जाता है। 
अब एकक्षेत्रोंके स्वरूपका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
क्षेत्रकी अपेक्षा दरीरप्रदेश अनेक संस्थान संस्थित होते हैं ॥ ५७ ॥ 
जिस प्रकार शरीरोंका और इन्द्रियोंका प्रतिनियत आकार होता है उस प्रकार अवधिज्ञानका 
नहीं होता है, किन्तु अवधिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमको प्राप्त हुए जीवग्रदेशोंके करणरूप 
शरीरप्रदेश अनेक संस्थानोंसे संस्थित होते हैं । 
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१ प्रतिषु 'णाणति ” इति पाठ:। २ अ-आ-ताप्रतिषु 'देसहाइणीए ?, काप्रतौ “ देसदाणीए ? 
इति पाठ:। ३ अप्रतो “सत्तीए ? इति पाठ: । 


९, ५, ५८. ] पयडिअणिओगद्दारे एयक्खेत्तोहिणाणसंठाणाणि [ २९७ 


मसुरिय-कुसग्ग-रबिंदू सूइकछाओ पदाय संठाणा । 
पुढविदगागणि-वाऊ हरिद-तसा णेयसंठाणों ॥ २५ ॥ 
एदं कायसंठाणं | 
जवणालिया मसूरी आदिमुत्तय-चंडगे खुरप्पे य। 
इंदियसंठाणा खलु पासं तु अणेयसंठाण ॥ २६ ॥ 
एदाणि इंदियसंठाणाणि। एवं काइंदियाणं संठाणाणि अवगदसरूवाणि। एयवखेत्तो हि- 
णाणस्स संठाणाणि केरिसाणि त्ति पुच्छिदे उत्तरसुत्त भणदि---.._ 
सिरिवच्छ-कलस-संख-सोत्यिय-णंदावत्तादीणि संठाणाणि णाद- 
व्वाणि भवांति ॥ ५८ ॥ 
एत्यथ आदिसद्देण अण्णेसि पि सुहसंठाणाणं गहर्ण कायव्वं । ण च एक्कस्स जीवस्स 
एक्कम्हि चेव पदेसे ओहिणाणकरणं होदि त्ति णियमो अत्थि, एग-दो-तिण्णि-चत्ता रि-पंच- 
छआ दिखेत्ताणमेगजीवम्हि संखादिसुहसंठाणाणं कम्हि वि संभवादों । एदाणि संठाणाणि 
तिरिख-मणुस्साणं णाहीए उवरिमभागे होंति, णो हेद्टा; सुहसंठाणाणमधोभागेण सह 
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पृथिवीकायका आकार मसूरके समान होता है, जलकायका आकार कुशाग्रबिन्दुके समान 
होता है, अग्निकायका आकार सूचीकछापके समान होता है, तथा वायुकायका आकार ध्वजपटके 
समान होता है। हरितकाय तथा त्रसकाय अनेक आकाखाले होते हैं॥ २५॥ 

यह कायोंका आकार है । 

श्रोत्र, चक्षु, नासिका और जिह्दा इन इन्द्रियोंका आकार क्रमशः यवनाली, मसूर, अतिमुक्तक 
फूल और अधेचन्द्र या खुरपाके समान है; तथा स्पशन इन्द्रिय अनेक आकारबाली है ॥ २६॥ 

ये इन्द्रियोंके आकार हैं । इस प्रकार काय और इन्द्रियोंक आकार अवगतस्वरूप हैं। किन्तु 
एकक्षेत्र अवधिज्ञानके आकार कैसे होते हैं, ऐसा पूछनेपर आगेका सूत्र कहते हैं-- 
श्रीवत्स, कलश, शंख, सांथिया ओर नन्‍्दावतं आदि आकार जानने योग्य 

॥ ५८ ॥ 

यहां आदि राब्दसे अन्य भी शुभ संस्थानोंका ग्रहण करना चाहिये। एक जीबके एक ही 
स्थानमें अवधिज्ञानका करण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि, किसी भी जीवके एक, 
दो, तीन, चार, पांच और छह आदि क्षेत्ररूप शंखादि शुभ संस्थान सम्भव हैं । ये संस्थान तिरयच 
और मनुष्योंके नाभिके उपरिम भागमें होते हैं, नीचेके भागमें नहीं होते; क्योंकि, शुभ संस्थानोंका 
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१ अ-आ-काप्रतिषु  चुईकलाओ ” इति पाठः। २ मसुरिय कुसग्गब्रिंदू सूहकलावा पडाय संठाणा 
कायाणं संठाणं हरिद-तसा णेगसंठाणा || मूला, १२-४८. मभसुरंबुबिंदु-सुईकलाव-घयसण्णिहे इवे देहो। 
पुढ्वीआदिच उण्ई तर-तसकाया अणेयविहा || गो, जी. २००, ३ जवणालिया मसूरी अतिबुत्तय चंदए, 
खुरप्पे च | इंदियसंठाणा खडु फासस्स अणेयसंठाणं ॥ मुला, १२-५०. चकक्‍्खू सोदं घाणं जिब्मायारं 
मसूर-जबणाली । अतिमुत्त-खुरप्पसमं फसं तु अणेयसंठाण || गो, जी. १७०. ४ भवपच्चइगो सुर-णिरयाणं 
तित्थे वि सब्वअंगुत्यो | गुणपच्चनइगो णर तिरियाणं संखादिचिण्डभवों ॥ गो. जी, ३७०, ५ अ-आप्रत्यो: 
४ सुहसंठाणमधो मागेण ?, काप्रती ' सुहसंठाणममागेण *, ताप्रती 'सुइसंठा[णा] णमघोभागेण ? इति पाठः। 

छ. १३-३८ 


२९८ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंर्ड [ ५, ५, ५९, 


विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस्सविहंगणाणीण णाहीए हेट्टा सरडादिअसुहसंठाणाणि होंति 
त्ति गुरूवदेसो, ण सुत्तमत्यि । विहंगणाणीणमोहिणाणे सम्मत्तादिफलेण समुप्पण्णे सरडादि- 
असुहसंठाणाणि फिट्टिएण णाहीए उवबरि संखादिसुहसंठाणाणि होंति त्ति पेत्तव्व॑ । 
एवमोहिणाणपच्छायदविहंगणाणीणं पि सुहसंठाणाणि फिड्टिदिण असुहसंठाणाणि होंति त्ति 
पेत्तव्व | के वि आइरिया ओहिणाण-विभेगणाणाणं खेत्तसंठाणभेदों णाभीए हेट्टोवरि णियमो 
च णत्यि त्ति भणंति, दोण्णं पि ओहिणाणत्ते पडि भेदाभावादों ।ण च सम्मत्त- 
मिच्ठत्तसहचारेण कदणामभेदादो भेदो अत्थि, अइप्पसंगादो । एदमेत्य पहाणं कायव्वं । 
कालदो ताव समयावलिय-खण-लव-मुहुत्त-दिवस-पवर्ख-मास- 

उड़-अयण-संवच्छर-जुग-पुव्व-पव्व-पलिदोवम-सागरोवमादओ विधओ 
णादव्वा भवंति ॥ ५९ ॥ 

अणवट्टिदस्स ओहिणाणस्स अवष्टाणकालमेदपदुप्पायणट्ठमेदे सुत्तमागदं । दोण्णं 
परमा णूर्ण तप्पाओग्गवेगेण उड्डमधो च गच्छंताणं सरीरेहि अण्णोण्णफोसगकालो समओ 
णार्म । सो कस्स वि ओहिणाणस्स अवद्ठटाणकालो होदि | कुदो ? उप्पण्णबिदियसमए 
अधोभागके साथ विरोध है। तथा तिर्यश्च और मनुष्य विभंगज्ञानियोंके नाभिसे नीचे गिरगिट आदि 
अशुभ संस्थान होते हैं। ऐसा गुरुका उपदेश है, इस विषयमें कोई सत्रवचन नहीं है। 
विभड्नज्ञानियोंके सम्यकत्व आदिके फल स्वरूपसे अवधिज्ञानक्रे उत्पन्न होनेपर गिरगिट आदि 
अशुभ आकार मिटकर नामिके ऊपर शंख आदि शुभ आकार हो जाते हैं, ऐसा यहां ग्रहण 
करना चाहिए । इसी प्रकार अवधिज्ञानसे लोटकर प्राप्त हुए विभंगज्ञानियोंके भी शुभ संस्थान 
मिटकर अशुभ संस्थान हो जाते हैं, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए । 

कितने ही आचाये अवधिज्ञान ओर विभंगज्ञानका क्षेत्रसंस्थानभेद तथा नाभिक्रे नीचे- 
ऊपरका नियम नहीं है, ऐसा कहते हैं; क्योंकि, अवधिज्ञानसामान्यकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद 
नहीं है। सम्यक्त्व और भिथ्यात्वकी संगतिसे किये गये नाममेदके होनेपर भी अवधिज्ञानकी 
अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं हो सकता; क्योंकि, ऐसा माननेपर अतिप्रसंग दोष आता है। 
इसी अर्थको यहां प्रधान करना चाहिए। 

कालकी अपेक्षा तो समय, आवलि, क्षण, लव, मुहत, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, 

अयन, संबत्सर, युग, पूवे, पवे, पल्योपम और खसागरोपम आदि ज्ञातव्य हैं. ॥ ६० ॥ 

अनवस्थित अवधिज्ञानके अवस्थानकालके मेदोंका कथन करनेके लिए यह सूत्र आया 
है। तत्पायोग्य वेगसे एकके ऊपरकी ओर और दूसरेके नीचेकी ओर जानेवाले दो परमाणुओंका 
उनके ररीर द्वारा स्पशन होनेमें टगनेवाला काल समय कहलाता है। वह किसी भी अवधिज्ञानका 
अवस्थानकाल होता है, क्योंकि, उत्पन्न होनेके दूसरे समयमें ही विनष्ट हुए अवधिज्ञानका एक 
5 १ ताप्रतो * लवदिवसमुदुत्तपक्ख-? इति पाठ:। २ परमाणुणियद्धिद्गयणपदेसस्स दिक्कमणमेत्तो । जो 
कालो अविभागी होदि पुढं समयणामा सो ॥ ति. प, ४, २८५. अवरा पज्जायठिदी खणमेत्त द्योदि त॑ 
च समओ त्ति।) दोण्हमणूणमदिक्कमकालपमाण्ण वे सो दु॥ गो. जी. ५७२. 


«५, ५, ५९.. ] पयडिअणिओगद्दारे ओहिणाणस्स अवट्टाणकालपरूबणा [ २९९, 


चेव विणट्वस्स ओहिणाणस्स एगसमयकालुवलंभादो । जीवह्ठाणदिस ओहिणाणस्स जहृण्णकालो 
अंतोमुहुत्मिदि पढिदों | तेण सह कपमेदं सुत्तं ण विरुज्यदे ? ण एस दोसो, ओहिणाण- 
सामण्ण-विसेसावलंबणादो । जीवड्टाणे जेण सामण्णोहिणाणस्स कालो परूविदो तेण तत्य 
अंतोमहुत्तमेत्तो होदि | एत्थ पुण ओहिणाणविसेसेण अहियारो, तेण एक्कम्हि ओहिणाणविसेसे 
एगसमयमन्छिदृूण बिदियसमए वड़ीए हाणीए वा णाणंतरमुवग्यस्स एगसमओ लब्भदे । 
एवं दो-तिण्णिसमए आदि कादूण जाव समऊणावलिया त्ति ताव एवं चेव परूवणा 
कायव्वा । कुदो ? दो-तिण्णिआदिसमए अच्छिदूण वि ओहिणाणस्स वड्डि-हाणीहि 
णाणंतरगमणुवर्ंभादो । एवमावलियमेत्तकाठं॑ पि ओहिणाणविसेसे अच्छिदूण वड्लि-हाणीहि 
णाणंतरगम्णं संभवदि । एवं खण-लव- मुहुत्त-दिवस-पक्खादीसु सुत्तुद्देद्िसु ओहिणाणस्स 
अवद्टाणपरूवणा कायब्वा । 

संपहि खण-लवादीणमत्यपरूवर्ण कस्सामो । ते जहा-- थोवो खणो णाम । सो च 
संखेज्ञावलियमेत्तो होदि। कुदो ? संखेज्जावलियाहि एगो उस्सासो, सत्तुस्सासेहि एगो 
थोवो होदि त्ति परियम्मवयणादों । सत्तहि खणेहि एगो लवो होदि । सत्तहत्तरिलवेहि 
एगो मुहुत्तो होदि । अथवा सत्ततीससदेहि तेहत्तरिउस्सासेहि एगो मुहुत्तो होदि। बुत्ते च--- 
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समय काल उपलब्ध होता है । 
शंका--- जीवस्थान आदिमें अवधिज्ञानका जघन्य काल अन्तमुहते कहा है। उसके साथ 
यह सूत्र कैसे विरोधको प्राप्त नहीं होता 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अवधिज्ञानसामान्य और अवधिज्ञान- 

विशेषका अवल्म्बन लिया गया है। यतः जीवस्थानमें सामान्य अवधिज्ञानका काल कहा है, अतः 
वहां अन्तमुहर्त मात्र काल होता है| किन्तु यहांपर अवधिज्ञानविशेषका अधिकार है, इसलिए एक 
अवधिज्ञानविशेषका एक समय काल तक रहकर दूसरे समयमें वृद्धि या हानिके द्वारा ज्ञानान्तर- 
को ग्राप्त हो जानेपर एक समय काल उपल्ब्घ होता है। इसी प्रकार दो तीन समयसे लेकर एक 
समय कम आवलि कार तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योंकि, दो या तीन आदि समय 
तक रहकर भी अवधिज्ञानकी वृद्धि और हानिके द्वारा ज्ञानान्तर रूपसे उपलब्धि देखी जाती है। 
इसी प्रकार आवलिमात्र काल तक भी अवधिज्ञानविशेपमें रहकर बृद्धि या हानिके द्वारा ज्ञानान्तर 
रूपसे प्राप्ति सम्भव है। इसी प्रकार सूत्रमें कहे गए क्षण, छव, मुहृते, दिवस और पक्ष आदि 
काल तक अवधिज्ञानके अवस्थानका काल कहना चाहिए। 

अब क्षण और लव आदिकोंके अर्थका कथन करते हैं। यथा--क्षणका अर्थ स्तोक है, 
वह संख्यात आवलि प्रमाण होता है; क्योंकि, संख्यात आवलियोंका एक उच्छवास होता है और 
सात उच्छवासोंका एक स्तोक होता है, ऐसा परिकर्म सूत्रका वचन है। सात क्षणोंका एक 
लव॒ और सतत्तर लबोंका एक मुह॒ते होता है। अथवा तीन हजार सात सौ तिद्ृत्तर 
उच्छासोंका एक मुहूर्त होता है। कहा भी है-- 

१ काप्रती “पदिदो?, ताप्रती (पदिदो (परूविदों )”? इति पाठः। पटखं. पु. ७, ए. १६४. 
२ प्रतिषु  सामण्णेद्िणाणस्प ? इति पाठः। ३ होंति हु असंखसमया आवजलिणामो तहदेव उस्सासो। 
संखेज्नावलिणिबद्दो सो चिय पाणो त्ति विक्‍्खादो॥ सत्तुस्सासों थोवं सत्तत्थोवा लवित्ति णादब्वो। 
सत्तत्तरिदकिदलवा णाली बेणालिया मुहुत्त च ॥ ति, प. ४, २८६-८७, 


३०० ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५९. 


तिण्णि सहस्सा सत्त य सयाणि तेवत्तारिं च उस्सासा | 
एसो हवदि मुहृत्तो सब्वेसि चेव मणुयाण ॥ २७ ॥ 
तीसमुहत्तेह्दि दिवसो होदि | पण्णरसदिवसेहि पक्खो होदि । बेहि पक्खेहि मासो । 
बेमासे उड़ । तीहि उड़हि अयणं । अयणेहि बेहि संवच्छरो । पंचहि संवच्छरेहि जुगो । 
सत्तरिकोडिलक्ख-छप्पण्णसहस्सको डिवरिसेहि पुव्व॑ होदि । वुत्त च+- 
पुव्वस्स दु परिमाण सदर्रि खु कोडिसयसहस्साई । 
छप्पण्ण च सहस्सा बोद्धव्वा वस्सकोडीण ॥ २८ ॥ 


क्‍ ७०५६०००००००००० । पुणो एदाणि एगपुव्ववस्साणि ट्ववेदूण लक्खगुणिदेण 
चउरासीदिवग्गेण गुणिदे पव्वं होदि । असंखेजेहि वस्सेहि पलिदोवमं होदि । 
योजने विस्तृत पल्‍्यं य्व योजनमुच्छितम्‌। 
आसप्ताह:प्ररूढानां केशानां तु सुप्ररितम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततो वर्षशते पूर्ण एकैके रोम्णि उद्घृते | 
क्षीयते येन कालेन तत्पल्योपममुच्यते ॥ ३०॥ 
इति वचनात्‌ संखेज्लेहि वि वस्सेहि ववहारपर्ल॑ होदि, तमेत्य किण्ण घेप्पंदे ? 
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सब मनुष्योंके तीन हजार सात सी तिद्दत्तर उच्छवासोंका एक मुहते होता है ॥ २७॥ 

तीस मुहृतंका एक दिन होता है | पन्द्रह दिनका एक पक्ष होता है। दो पक्षका एक 
महीना होता है। दो महीनेकी एक ऋतु होती है। तीन ऋतुओंका एक अयन होता है। दो 
अयनोंका एक वर्ष होता है। पांच वर्षका एक युग होता है। सत्तर छाख करोड़ और छप्पन 
हजार करोड़ वर्षोका एक पूर्व होता है। कहा भी है-- 

सत्तर छाख करोड़ और छप्पन हजार करोड़ वर्षप्रमाण पूर्वका परिमाण जानना चाहिए ॥२८॥ 
७०५६०००००००००० | 

पुनः एक पूर्वके इन वर्षोको स्थापित कर एक छाखसे गुणित चौरासीके वगसे गुणा 
करनेपर पर्व होता है। असंख्यात वर्षोंका पल्‍योपम होता है। 

शंका--- एक योजन व्यासवाला और एक योजन छँचा पल्‍्य अर्थात्‌ कुशूल लेकर उसे 
एक दिनसे लेकर सात दिन तकके उगे हुए केशोंसे भर दे। अनन्तर पूरे सौ-सो वर्ष होनेपर 
एक-एक रोम निकाले, जितने कालमें वह खाली होगा उतने कालको पल्‍्योपम कहते हैं || २९-३०॥ 

इस वचनके अनुसार संख्यात वर्षोका भी एक व्यवहार पल्य होता है। उसका ग्रहण यहां 
क्यों नहीं करते 
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१ स. सि, ३-३१ ( उद्धृता ). जे. प. १३-१२. प्र. सारो. १३२८७. २ पूव चतुरशीतिन्न पूर्वाह 
परिभाष्यते । पूर्वाज्भताडितं तत्तु पर्वाह् पर्वमिष्यते ॥ आ. पु. ३, २१९. ३ प्रमाणयोजनव्यासस्वावगाह- 
विशेषवत्‌। त्रिगुण परिवेषेण क्षेत्र पर्यन्तभित्तिकम्‌ ॥ ससताह्न्ताविरोमाग्रैरापू्य कठिनीकृतम्‌ । तदुद्धार्यमिदं 
पल्‍य॑ व्यवद्दाराख्यमिष्यते | एकेकश्मिस्ततो रोग्णि ग्रत्यन्दशतमुद्धृते | यावताश्य क्षयः काल; प्ल्य व्युत्पत्ति, 
मात्रकृतू || ह. पु. ७, ४७-४९. ४ काप्रतो ' संखेज्जेहिम्मि ! इति पाठः । 
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ण, तत्यथ वि. वरिससयसद्दो विउठत्तवाचओ त्ति असंखेजेसु वसिसिसदेसुं अदिक्कंतएसु 
एगरोमसमुद्धरणादो असंखेजैहि चेव वस्सेहि पलिदोवमं होदि । दसकोडाकोडिपलिदोवमेहि 
एगं सागरोवमं होदि । बुत्ते च--- 
कोटिकोटबो दरैतेषां पल्‍्यानां सागरोपमम। 
सागरोपमकोटीनां दश कोट्यो5वसर्पिणी ॥ ३१ ॥ | 
समयावलियादिसुत्तपदाणि जेण देसामासियाणि तेण एदेसिं विद्वालिमसंखाए गहणं 
कायब्वं। अथवा, आदिसदो पयाखाचओ तेण एंद्रेसिमंतरकालसंखाणं सागरोवमादो 
उवरिमसंखाणं च गहणं कायव्वं । उप्पण्णपढमसमयप्पहुडि एत्तियं कालमच्छिदृण अणवद्ठिद- 
मोहिणाणं वह्िदण वा हाइद्रण वा णाणंतरं गच्छदि त्ति भणिदं होदि। संपहि जहण्ण- 
ओहिणाणस्स खेत्तपरूवणपदुप्पायणट्ठमृत्तरसुत्तं मपदि-- 
ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहुमणिगोदजीवस्स । 
जद्देही तद्ेही जहण्णिया खेत्तदो ओही ॥ ३ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्यो वुच्दे । ते जहा-- एगमुस्सेहघणंगुलं ठविय पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागेण खंडिदे तत्थ एयखंडपमाणं सुहुमणिगोदजीवअपजत्तयस्स तदियसमय- 
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समाधान-- नहीं, क्योंकि वहांपर भी वर्षशत शब्दको वेपुल्यवाची ग्रहण किया है; 

इसलिए असंख्यात सौ वर्षोके व्यतीत होनेपर एक रोम निकाले। अत: असंख्यात वर्षोका ही 
एक पल्योपम होता है। 

दस कोड़ाकोड़ी पलयोपमोंका एक सागर होता है | कहा भी है-- 

इन दस कोड़ाकोड़ी पल्योंका एक सागरोपम होता हैं और दस कोड़ाकोड़ी सागरोपमोंका 
एक अवसर्पिणी काल होता है ॥ ३१॥ 

सूत्रमं जो समय, आवलि आदि पद कहे हैं वे देशामशक हैं, अतः इनके बीचकी संख्याका 
भी ग्रहण करना चाहिए | अथवा आदि शब्द प्रकारबाची है, इसलिए इनके मध्यमें आनेवाले 
का्ोंकी संख्याओंव और सागरोपमसे ऊपरकी संख्याओंका ग्रहण होता है। अनवस्थित अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न होने. प्रथम समयसे लेकर इतने काठ तक अवस्थित रहकर इद्धिको प्राप्त होकर 
या हानिको प्रात होकर ज्ञानान्तरको ग्राप्त होता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब जघन्य 
अवधिज्ञानके क्षेत्रका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

स॒ध्रम निगोद्‌ लब्ध्यपर्यातक जीवकी जितनी जघन्य अवगाइना होती है उतना 
अवधिज्ञानका जघन्य क्षेत्र है ॥ ३॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं | यथा--एक उत्सेषघनांगुलको स्थापित कर उसमें पल्योपमके 
असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक खण्डप्रमाण लब्ध आता है उतनी तीसरे समयमें 
पु. ९ पृ. १६. जावइया तिसमयाह्ाार्गस्स सुहुमस्स पणगजीवस्स। ओगाहणा जहन्ना ओइीखित्ते जहन्नं 
तु ॥ ने. सू, गा, ४८. विशेषा, ५९१, ह पु 
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आहार-तदियसमयतब्मवत्यस्स जहण्णिया ओगाहणा होदि । जद्देही जावड्धा एसा 
ओगाहणा तहेह्दी तावद्धा चेव जहण्णिया ओही खेत्तदों होदि । तद्देही चेंवे त्ति 
अवहारणं कुदोवलब्भदे ? णियमणिददेसादों । समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वत्तेन्त 
इति न्यायात्‌ । सुहुमणिगोदजीवअपजत्तयस्स॑ ओगाहणाए एगागासपंतीए वि ओगाहण- 
सण्णा अद्ि त्ति तद्देही खेत्ततो जहण्णिया ओहि त्ति किण्ण घेप्पदे ? ण, जहण्णभावेण 
विसेसिदओगाहणणिदेसादो । ण च एगोली जहण्णोगाहणा होदि, समुदाए वक्कपरि- 
समत्तिमस्सिदूण तत्थतणसबव्वागासपदेसाणं गहणादों | पादिक्क॑ वक्षपरिसमत्ती एत्थ ण गहिदा 
त्ति कध॑ णव्वदे ? आइरियपरंपरागदअविरुद्धवदेसादो । तम्हा जद्देही जहण्णिया ओगाहणा 
तंद्रेही खेत्तरो जहण्णोहि त्ति सिद्ध । 

एद जहण्णोगाहणक्खेत्तं एगागासपदेसोलीए रचेदृण तदंते ट्विदं जहण्णदव्व॑ जाणदि 
त्ति किण्ण पेप्पंदे ? ण, जहण्णोगाहणादो असंखेजजगुणजहण्णोहिखेत्तप्पसंगादो । जं जहण्णोहि- 
आह्रको ग्रहण करनेवाले और तीसरे समयमें तद्भवस्थ हुए सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप_कत जीवकी 
जघन्य अवगाहना होती है। “ जद्देही ” अर्थात्‌ जितनी यह अवगाहना होती है “ तद्देही ” उतना 
ही क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान होता है। 

शंका---“ उतना ही ” ऐसा अवधारण वचन किस प्रमाणसे उपलब्ध होता है ! 

समाधान-- सूत्रमें जो नियम पदका निर्देश किया है, उससे जाना जाता है कि यह 
सावधारण वचन है, क्योंकि, समुदायोंमें प्रवृत्त हुए शब्द अवयवोंमें भी रहते हैं, ऐसा न्याय है। 

शुका--- सूक्ष्म निगोद रूब्ध्यपर्यात१क्र जीवकी अबगाहनाकी एक आकाश प॑क्तिकी भी 
अवगाहना संज्ञा है, इसलिए क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान तत्म्रमाण क्‍यों नहीं ग्रहण करते ? 

समाधान--- नहीं, क्योंकि जघन्य विशेषणसे युक्त अवगाहनाका निर्देश किया है। एक 
आकाशपंक्ति जधन्य अवगाहना होती है, यह कहना ठीक नहीं हैं; क्योंकि, समुदाय रूप अर्थमें 
वाक्यकी परिसमाप्ति इष्ट है। इसलिए सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप_क्त जीवकी अबगाहनामें स्थित सब 
आकाशमग्रदेशोंका ग्रहण किया है । 

शंका-- यहांपर अवयवरूप अर्थमें वाक्‍्यकी परिसमाप्ति ग्रहण नहीं की गईं है, यह किस 
प्रमाणसे जानते हो 

समाधान--- आचार्यपरम्परासे आए हुए अविरुद्ध उपदेशसे जानते हैं। 

इसलिए जितनी जघन्य अवगाहना होती है, उतना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान हैं; 

यह सिद्ध होता है। 

शंका--- इस जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रको एक अकाशग्रदेशपंक्तिरूपसे स्थापित करके 
उसके भीतर स्थित जघन्य द्रव्यकों जानता है, ऐसा यहां क्‍यों नहीं ग्रहण करते ? 

समाधान--- नहीं; क्योंकि ऐसा ग्रहण करनेपर जघन्य अवगाहनासे असंख्यातगुणे 
जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रका प्रसंग प्राप्त होता है। जो जघन्य अवधिज्ञानसे अवरुद्ध क्षेत्र है, वह 
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णाणेण अवरुद्धसेत्तं त॑ जहण्णोहिखेत॑ थाम | ते च एव्थ जहण्णोगाहणादो असंखेजगुणं 
दिस्सदे । ते जहा- जहण्णोगाहणाखेत्तायामेण जहण्णदव्वविक्खंभुस्सेहेहि ट्विदओहिक्खेत्तस्स 
खेत्तफले आणिज्ञमाणे जहण्णोगाहणाए जहण्णदव्वविक्खंभुस्सेहेहि गुणिदाएं जहण्णोगाह- 
णादो असंखेजगुणं खेत्तमुवलब्भदे | ण च.एवं होदि त्ति वोत्तुं जुत्त, जत्तिया जहण्णोगाहणों 
तत्तिये चेव जहण्णोहिखेत्तमिदि सुत्तेण सह विरोहादों । ण च एवं ठविदजहण्णखेत्तस्स 
चरिमागासपंदेस जहण्णदव्व॑ सम्मादि, एगजीवपडिबद्धस्स विस्सासोवचयसहिदणोकम्म्पिंडस्स 
घणलोगेण खंडिदण्गखंडमेत्तस्स जहण्णदव्वस्स एगवग्गणाएं वि अंगुलस्स असंखेज्ञदिभाग- 
मेत्ततोगाहणुब॒लंभादो । ण च ओहिणाणी एगागाससचीए जाणदि त्ति वोत्तुं जुत्त, जहण्ण- 
मदिणाणादों वि तस्स जहण्णत्तप्पसंगादो जहण्णदव्वअवगमोवायाभावादों च । तम्हा 
जहण्णोहिणाणेण अवरुद्धखेतत सब्वमुचिणिदृण घणपदरागारेण द्वइदे सुहुमणिगोदअपज्नत्तयस्स 
जहण्णोगाहणपमाणं होदि त्ति पेत्तव्वं । जहण्णोहिणिबंधणस्स खेत्तस्स को विक्‍्खंभो को 
उस्सेहो को वा आयामो त्ति भणिदे णत्यि एव्थ उवदेसो, किंतु ओहिणिबद्धक्खेत्तस्स 
पद्रघणागा रेग ट्रुइदस्स पमाणमुस्सेहघणंगुलस्स असंखेज्दिभागो त्ति उवएसों । एवं जहण्ण- 
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जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र कहता है। किन्तु यहांपर वह जघन्य अवगाहनासे असंख्यातगुणा 
दिखाई देता है। यथा--जितना जघन्य अवगाहनाके क्षेत्रका आयाम है तत्प्रमाण जघन्य द्व॒ब्यके 
विष्कम्म और उत्सेघरूपसे स्थित अवधिज्ञानके क्षेत्रका क्षेत्ररल लानेपर जघन्य अबगाहनाकों 
जधन्य द्रव्यके विष्कम्म और उत्सेघसे गुणित करनेपर जधन्य अवगाहनासे असंख्यात गुणा क्षेत्र 
उपलब्ध होता है। परन्तु यह क्षेत्र इसी प्रकार होता हैं, यह कहना भी योग्य नहीं है; क्योंकि 
“जितनी जघन्य अवगाहना है उतना ही जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र है ” ऐसा ग्रतिपादन करनेवाले 
सूत्रके साथ उक्त कथनका विरोध होता है। और इस तरहसे स्थापित जघन्य क्षेत्रके अन्तिम 
आकाशप्रदेशमें जघन्य द्रव्य समा जाता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि, एक जीवसे 
सम्बन्ध रखनेवाले, विस्रसोपचयसहित नोकमके पिण्डरूप और घनलोकका भाग देनेपर प्राप्त 
हुए एक खण्डमात्र जघन्य द्रव्यकी एक वर्गणाकी भी अड्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण अवगाहना 
उपलब्ध होती है| अवधिज्ञानी एक आकाशग्रदेशसूची रूपसे जानता है यह कद्दना भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि, ऐसा माननेपर वह जधन्य मतिज्ञानसे भी जधन्य ग्राप्त होता है और जघन्य द्र॒व्यके 
जाननेका अन्य उपाय भी नहीं रहता । इसलिए जघन्य अवधिज्ञानके द्वारा अवरुद्ध हुए सब क्षेत्रको 
उठाकर घधनप्रतरके आकाररूपसे स्थापित करनेपर सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपयौप्तत जीवकी जघन्य 
अवगाहना प्रमाण होता है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए। जघन्य अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले 
क्षेत्रका क्या विष्कम्म है, क्या उत्सेष है ओर क्या आयाम है; ऐसा प्रूछनेपर कहते हैं कि इस 
सम्बन्धमें कोई उपदेश उपलब्ध नहीं होता। किन्तु घनग्रतराकाररूपसे स्थापित अवधिक्षान सम्बन्धी 
क्षेत्ररा प्रमाण उत्सेधधनांगुलके असंख्यातवें भाग है, यह उपदेश अवश्य ही उपलब्ध होता 
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१ ताप्रतो “ जहण्णो गाहणा [ए]” इति पाठ:। २ अबरोहिखेत्तदीद वित्थारुस्खेदर्यं ण जाणामो | 
अण्णं पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥ अवरोगाहणमाणं उस्सेहंगुलअसेखभागसर्त | सूइस्स य घणपदरं 
होदि हु तक्खेत्तसमकरणे ॥ गो. जी, ३१७८-७९. 


२०४ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-ख॑डं [ ५, ५, ५९, 


मोहिक्खेत्तं तिरिक्ख-मणुस्सगइसंबंधियं परूवियं । संपह्दि ओहिणिबद्धखेत्तपडिबद्धकालस्स 
कालणिबद्धखेत्तस्स वा पदुप्पायणट्ठमुत्तरगाहाओ भणदि--- 


अंगुलमावलियाए भागमसंखेज दो वि संखेजा । 
अंगुलमावलियंतो आवलियं चांगुलपुधत्त' ॥ ४ ॥ 


एदिस्से गाहाए अत्यो वुच्चदे | ते जहा- अगुलं ति वुत्ते पमाणघणंगुलं पेत्तव्व , 
देव-णेरइय-तिरिक्ख-मणुस्साणमुस्सेहपरूवर्ण मोत्तण अण्णत्य पमाणांगुलादीणं गहणं कायब्ब- 


जब 
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है। इस प्रकार तियज्च और मनुष्यगति सम्बन्धी जधन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रका कथन किया । 

विशेषाथे-- यहां जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रका विचार करते हुए उसे सूक्ष्म निगोद लूब्ध्य- 
पर्यौप्तककी तीसरे समयमें प्राप्त होनेवाली जघन्य अवगाहना प्रमाण बतलाया है | सूक्ष्म निगोद 
लब्ध्यपयौप्तकके क्षुद्र भव ६०१२ होते हैं। जो जीव इन सब भवोंको ऋमसे घारणकर अन्तिम 
भवमे दो मोड़ा लेकर उत्पन्न होता है उसके यह जघन्य अवगाहना होती है और इतना ही 
अवधिज्ञानका जघन्य क्षेत्र होता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। कितने ही आचार्य इस 
कथनका इस प्रकार व्याख्यान करते हैं कि सूक्ष्म निगोद लूब्ध्यपयौप्तकी जितनी जघन्य अवगाहना 
होती है उतने आकाशग्रदेशोंको एक श्रेणिमें स्थापित करनेपर अवधिज्ञानका जघन्य क्षेत्र होता 
है। पर यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर एक तो यह क्षेत्र उक्त क्षेत्रसे असंस्यातगुणा 
हो जाता है और दूसरे इस प्रकारके क्षेत्रम जघन्य अवधिज्ञानका द्रव्य नहीं माता । अतः पूर्वोक्त 
प्रकारसे ही अवधिज्ञानका जघन्य क्षेत्र मानना चाहिए और यह कथन इसका पग्रतिपादन करने- 
वाले सूत्रका अविरोबी भी है। 

.. अब अवधिज्ञानके क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले काल्का और कालसे सम्बन्ध रखनेवाले 

क्षेत्रता कथन करनेके लिए आगेके गाथासूत्र कहते हैं--- 

जहां अवधिज्ञानका क्षेत्र घनाड़गगुलके असंख्यातघें भाग ,माण है घहां काल आवलिके 
असंख्यातर्ब भाग प्रमाण है। जहां क्षेत्र घनाइुगुलका संख्यातवां भाग है वहां काल 
आवलीका संख्पातवां भाग है । जहां क्षेत्र घनाड़गुलप्रमाण है वहां काल कुछ कम पक 
आवलि प्रमाण है । जहां काल एक आपवलिप्रमाण है वहां क्षेत्र घनाडम्गुलपृथकत्व 
प्रमाण है ॥ ४ ॥ 

अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं। यथा--- अंगुल ऐसा कहनेपर प्रमाणघनांगुल लेना 
चाहिए, क्‍योंकि देव, नारकी, तियैश्च और मनुष्योंके उत्सेघके कथनके सिवा अन्यत्र प्रमाणांगुल 

१ मे. बं. १, १. २१. घट्खं, पु. ९, पृ. २४, अंगुल्मावलियाणं भागमसंखिज्ज दोसु संखिज्जा। 
अंगुल्मावलिअंतो आवलिया अंगुलपुदहुत्त ॥ ने. सू. गा, ५०, २ उस्सेहअंगुलेणं सुराण णर-तिरिय-णार- 
याणं च । उस्सेहंगुल्माणे चठदेवणिकेदणयराणि || दीबोदहि-सेलाणं वेदीण णदीण कुंड-जगदीणं । वस्साणं 
च पमाणं द्ोदि पमाणंगुलेणेब॥ ति. प. १, ११०-११. अवबरं तु ओदिखेत्ते उससे अंगुले हृवे जम्हा। 
सुहुमोगाहणमाण्ण उबरि पमा्ण तु अंगुलयं || गो. जी. ३८०. 


५, ५, ५९. | पयडिअणिओगदोरे ओहिणाणखेत्त-कालपरूबणा [ ३०५ 


मिदि गुरूवदेसादो। एदमंगुल्मसंखेजखेडाणि कायव्बं । तत्थ एगर्खंडमेत्ते जस्स ओहि- 
णाणस्स ओहिणिबद्धखेत्तं घगागारेण ट्ृइज़्माणों होदि सो कालदो आवलियाए असंखेज्जदि- 
भाग जाणदि । कुदो ? साभावियादों । आवलियाए असंखेजदिभागे काले तीदाणागयं 
च दन्वं॑ जाणदि त्ति भणिदं होदि । ओहिणाणखेत्त-कालाणमेसो एगो चेव कि वियप्पो 
होदि आहो अण्णो वि अत्थि त्ति पुच्छिद दो वि संखेज्े त्ति भणिदं । खेत्त-काठा दो वि 
संखेजदिभागमेत्ता वि होंति ति एत्थ संबंधो कायव्वो। केसिं संखेजजदिभागमेत्ता ? अंगुलस्स 
आवलियाए च । कुदोवगम्मदे ? अहियाराणुवुत्तीदी । खेत्तदो अंगुलस्स संखेजदि- 
भागं जाणंतो कालदो आवलियाए संखेज्जदिभाग चेव जाणदि त्ति भणिद होदि । कुदो ? 
साभावियादो । खेत्तदो अंगुलं जाणंतो कालदो आवलियाए अंतो जाणदि । एत्य अंगुल 
मिदि वुत्ते पमाणघण्ंगुलं घेत्तव्व | आवलियंतो त्ति भणिदे देसणावलिया पेत्तव्वा । जस्स 
ओहिणाणिस्स ओहिणिबद्धखेत्तं घणागारेण ट्इदं संतमंगुलपुधत्त होदि सो कालठदो सगल- 
मावलिय जाणदि । 
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आदिका ग्रहण करना चाहिये, ऐसा गुरुका उपदेश है। इस अंगुलके असंख्यात खण्ड करने 
चाहिए | उनमेंसे एक खण्डमात्र जिस अवधिज्ञानका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाला क्षेत्र घनप्रतर 
आकाररूपसे स्थापित करनेपर होता है बह कालकी अपेक्षा आवलिके असंख्यातवें भागको 
जानता है, क्योंकि, ऐसा स्व्रभाव है। आवलिके असंख्यातवें भागग्रमाण काल्के भीतर अतीत और 
अनागत द्रव्यको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अवधिज्ञानके क्षेत्र और कालका क्‍या 
यह एक ही विकल्प होता है या अन्य भी विकल्प है, ऐसा पूछनेपर “ दो वि संखेज्जा” ऐसा कहा 
है। क्षेत्र और काल ये दोनों ही संख्यातवे भागप्रमाण भी होते हैं, ऐसा यहां सम्बन्ध करना चाहिए । 

श॒का-- किनके संख्यातवें भागग्रमाण होते हैं 

समाधान--- अंगुलके और आबवलिके । 

शंका-- यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--- अधिकारकी अनुवृत्ति होनेसे। अंगुल और आवलिका यहां अधिकार 
है, उनकी अनुबृत्ति होनेसे यह जाना जाता है। 

क्षेत्रती अपेक्षा अंगुलके संख्यातवें भागको जाननेवाठा कालकी अपेक्षा आवलिके 
संख्यात्वें भागको ही जानता है, यह उक्त कथनका तात्पय है; क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । क्षेत्रकी 
अपेक्षा एक अंगुलप्रमाण क्षेत्रकों जाननेवाला काछकी अपेक्षा आवलिके भीतर जानता है| 
यहांपर “गुर ' ऐसा कहनेपर प्रमाणघनांगुल लेना चाहिए और “आवलियंतो” ऐसा कहनेपर 
कुछ कम एक आवलि लेनी चाहिए। जिस अवधिज्ञानीका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाला क्षेत्र 


घनग्रतराकाररूपसे स्थापित करनेपर अंगुलप्रथक्त्व प्रमाण होता है वह कालकी अपेक्षा एक 
सम्पूणे आवलिकी बात जानता है। 
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१ अ-आ-काप्रतिषु “ ठश्ज्जमाणे ” इति पाठ:। २ अ-आपत्योः “असंखे० भागं?, ताप्रती ([ अ] 
संखे० भाग ! इति पाठः (काप्रतौ त्रुटितोड्त्र पाठ: )। 
छ. १३-३९ 


३०६ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५९९, 


आवलियपुधत्तं घणहत्यो' तह गाउअं मुहुत्ततो । 
जोयण भिण्णमुहुत्तं दिवसंतो पण्णवीसं तु ॥ ५ ॥ 
जस्स ओहिणाणिस्स ओहिणिबड्धक्खेत्तं घणपद्रागारेण ट्रइृदं संतं घणहत्यो होदि 
[ सो कालदो ] आवलियपुथत्तं सत्तद्वावलियाओ जाणदि । जस्स ओहिणाणिस्स ओहि- 
णिबद्धक्खेत्तं घणागारेण टुइदं संतं घणगाउअं होदि सो कालदो मुहुत्तंतो अतोमहुत्त जाणदि । 
जस्स ओहिणाणिस्स ओहिणिबड्धक्खेत्तं घणागारेण ट्ुइृंदं संते घणजोय्ं होदि सो कालदो 
भिण्णमुहत्ते समऊणमुहुत्ते जाणदि । किमट्ठ॑ं घणागारेण टृइ्दृण ओहिणिबद्धवखेत्तस्स णिद्देसो 
कीरदे ? ण, अण्णहा अद्धपमाणेह्ितो पुधभदस्स कहणोवायाभावादों । जोयणसई जोयण- 
पदर वा किण्ण वेप्पंदे ? ण, जहण्णवखेत्तदों एद्रस असंखेजगुणहीणत्तप्पसंगादों । ण॒ च 
एवं । कुदो ? कालस्स भिग्णमुहुत्तुवदेसण्णहणुववत्तीदी । जस्स ओहिणाणिस्स ओहि- 
णिबद्धक्खेत्त घणागारेण ट्ुइृद संतं पंचचीसजोयणघणाणि होदि सो कालदो दिवसंतो देसण- 


जहां काल आवलिपृथकत्वप्रमाण है वहां क्षेत्र घनहाथप्रमाण है | जहां क्षेत्र घनको स- 
प्रमाण है वहां काल अन्तमुहते है । जहां क्षत्र घनयोजनप्रमाण है वहां काल मिन्नमुहत है। 
जहां काल कुछ कम पक दिवसप्रमाण है वहां क्षेत्र चचीस घनयोजन है ॥ 5 ॥ 

जिस अवधिज्ञानीका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाला क्षेत्र घनप्रतराकार रूपसे स्थापित 
करनेपर घनहाथ प्रमाण होता है वह कालकी अपेक्षा आवलिप्रथक्त अथोत्‌ सात-आठ आवलियोंकी 
बात जानता है। जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिबद्ध क्षेत्र घनग्रतराकाररूपसे स्थापित करनेपर 
घनकोसमप्रमाण होता है वह कालकी अपेक्षा “ मुद्बत्तेतो ” अर्थात्‌ अन्तमुद्ठतेकी बात जानता है। 
जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिबद्ध क्षेत्र धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर घनयोजन प्रमाण होता है 
वह कालकी अपेक्षा मिन्नमुहते अथोत्‌ एक समय कम मुह॒तकी बात जानता है। 

शंका-- अवधिनिबद्ध क्षेत्रका घनाकाररूपसे स्थापित करके किसलिये निर्देश करते हैं / 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि अन्यथा काल्ग्रमाणोंसे प्रथग्मूत क्षेत्र कथन करनेका अन्य 
कोई उपाय नहीं है। इसलिए अवधिनिरुद्ध क्षेत्रकों घनाकाररूपसे स्थापित कर उसका निर्देश 
करते हैं । 

शंका-- यहांपर सूचीयोजन व ग्रतरयोजन क्षेत्रका ग्रहण क्‍यों नहीं किया है * 

समाधान-- नहीं, क्योंकि ऐसा होनेपर जघन्य क्षेत्रकी अपेक्षा यह असंख्यातगुणा हीन प्राप्त 
होता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, कालका मिन्नमुहृतैप्रमाण उपदेश अन्यथा बन नहीं सकता। 

जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिबद्ध क्षेत्र घनाकाररूपसे स्थापित करनेपर पच्चीस घन- 
योजन होता है वह कालकी अपेक्षा “ दिवसंतो ” अर्थात्‌ कुछ कम एक दिवसकी बात जानता है। 


१ ताप्रतो ( पुण ] घणइत्यो' इति पाठ: । २ षट्खं, पु. ९, पृ, २५, ३ प्रतिषु “अट्ट! इति पाठः । 


५, ५, ५९. ] पयडिअणिओगद्दारे ओहिणाणखेत्त-कालपरूबणा [३०७ 


भरहम्पि अद्भमासं साहियमासं च जंबुदीवाम्मि । 
वासं च मणुअलोए वासपुधत्तं च रुजगम्मिं ॥ ६ ॥ 
छब्वीसजोयगाहियपंचजोयणसयाणि छक्कठा य भरहो त्ति भण्णदि । कुदों ? 
समुदायेपु प्रवृत्ता: शब्दा अवयवेष्वपि वत्तेन्त इति न्‍्यायात्‌ । एदस्स घणो एव्य भरहो त्ति 
घेत्तव्वो, कार्य कारणोपचारात । एत्य काठो अद्धमासो होदि । जस्स ओहिणाणिस्स 
ओहिणिबड्क्खेत्त घणागारेण ट्॒इृंदं संते भरहघणमेत्ते होदि सो कालेण अद्धमासं जाणदि 
ति भणिदं होदि । पुव्व॑ व जोयगलक्खघणो जंबूदीवों णाम । तम्हि कालो मासों 
सादिरेयो । ज॑ ओहिणिवद्धं खेत्त घणागारेण छटुइ्दे जोयणलक्खघर्णमत्तखेत्तं होदि तम्हं 
कालो सादिरियमासमेत्तो होदि त्ति मणिंदे होदि । पणदालीसजोयणलक्खघणो पुव्वे व 
मणुबठोगो होदि, तम्हि मणुअलोए कालो एगं वस्सं । जम्हि ओहिणिबड्धक्खेत्ते 
धणागारेण ट्रड्दे पणदालीसजोयणलक्खधणो उप्पज्जदि तत्य कालो एगवस्समेत्तो होदि 
त्ति भणिदं होदि । रुजगवरदीवस्स बाहिरदोपासंपेरंताणं मज्यिमजोयणाणि रुजगवरं णाम, 
अवयबे५ प्रवृत्ता: शब्दा: समुदायेपष्वषि वत्तन्त इति न्‍्यायात्‌ । तस्स घणो वि रुजगवरों णाम, 
कार्य कारणोपचारात । तत्थ काठो वासपुपत्तं होदि। अद्धसयठयंदआगारेण संटिदभरह- 
जहां घनरूप भरतवपषे क्षत्र है वहां काल आधा महीना है। जहां घनरूप जम्बूद्दीप 
क्षेत्र हे वहां काठ साधिक एक महीना है। जहां घनरूप मन॒ष्यलोक क्षेत्र है वहां काल 
पक वर्ष है। जहां घनरूप रुचकघर द्वीप क्षेत्र है वहां काल वर्षप्रथकत्व है ॥ ६ ॥ 
भरतक्षेत्र पांच सो छब्बीस सही छह बटे उन्नीस योजनग्रमाण कहा जाता है, क्योंकि, 
समुदायमें प्रवृत्त हुए शब्द अबयवबोंम भी रहते हैं, ऐसा न्याय है। यहां इसका घनरूप भरतक्षेत्र 
लेना चाहिए, क्योंकि यहां कार्यमें कारणका उपचार किया गया है। यहां काल अधे मासप्रमाण 
होता है । जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिबद्ध क्षेत्र घनाकाररूपसे स्थापित करनेपर भरत क्षेत्रके 
घनप्रमाण होता है वह कालकी अपेक्षा अर्थ मासकी बात जानता है, यह उक्त कथनका तात्पय 
है। यहां जम्बूद्वीप पदसे पहलेके समान एक छाख योजनके घनप्रमाण जम्बूद्वीप लिया गया है। 
इतना क्षेत्र होनेपर काल साधिक एक महिना होता है। जो अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाला क््षेत्र 
घनाकारखूपसे स्थापित करनेपर एक छाख योजनके घनप्रमाण होता है उसमें काल साधिक एक 
महीना होता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। पेंताठीस छाख योजनके घनप्रमाण पहलेके 
समान मनुष्यलोक होता है, उस मनुष्यलोक प्रमाण क्षेत्रके होनेपर काल एक वर्ष प्रमाण 
होता है। जिस अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले क्षेत्रके घनाकाररूपसे स्थापित करनेपर वह 
पैंतालीस छाख योजन घनप्रमाण होता है वहां काल एक वर्षमात्र होता है, यह उक्त कथनका 
तात्पय है । रुचकवर द्वीपके बाद्य दोनों पाईबों तक मध्यम योजनोंकी रुचकवर संज्ञा है, क्योंकि/ 
अवयवोंमें प्रवृत्त हुए शब्द समुदायोंमें भी रहते हैं, ऐसा न्याय है। उसका घन भी रुचकवर 
कहलाता है, क्‍योंकि, यहां कार्यमें कारणका उपचार किया गया है। इतना क्षेत्र होनेपर काल 
वर्षपृथक्त्वप्रमाण होता है । 


१ षघट्ख, पु. ९, ए. २५. २ ताप्रतो " भणदि ? इति पाठ: । ३ प्रतिपु ' तम्हा ? इति पाठः। 


३०८ ] छक्खंगमे वग्गणा-डखंडं [ ५, ५, ५९. 


जंबूदीव-मणुसठोअ-रुजगपहुडओ किण्ण घेप्पते ? ण, अंग्रुलादिसु वि तथा गहण- 
प्पसंगादो | ण च एवं, अव्ववत्यापसंगादो । 

संखेज्जदिमे काले दीव-समुद्दा हव॑ति संखेजा । 

कालम्मि असंखेज्जे दीव-समुद्दा असंखेज्जा ॥ ७ ॥ 

कालपमाणादो ओहिणिबड्धखेत्तपमाणपरूवणट्रमेसा गाहा आगया । “ संखेज्जदिमे 

काले ” संखेज्जकाठे संते त्ति भणिदं होदि। एव्यतणकालसद्दो संबच्छरवाचओ, ण 
कालसामण्णवाचओ; जहण्णोहिखेत्तस्स वि असंखेजदीवसमुद्जोयणघणपमाणत्तप्पसंगादो । 
कालो संवच्छरवाचओ त्ति कर्ष णव्बदे ? सामण्णम्मि विसेससेभवादों समयावलिय-मुहुत्त- 
दिवसद्धमास-मासपडिव॑द्धो हिखेत्तस्स परूविदत्तादो । संखेजेसु वासेसु ओहिणाणण 
तीदमणागयं च दव्व॑ जाणतो खेत्तेण किं जाणदि त्ति वुत्ते “दीव-समुद्दा हवंति संखेज्ञा ' 
स्‍्स ओहिणिबद्धक्खेत्ते घणागारेण ट्रइदे संखेज्जाणं दीव-समुद्दाणं आयामघणमेत्तं होदि। 


शका-- प्रूणे चन्द्रके अधे आकाररूपसे स्थित भरत, जम्बूद्वीप, मनुष्यलोक और रुचकवर 
द्वीप आदि क्‍यों नहीं ग्रहण किये जाते हैं : 
समाधान-- नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर अंगुल आदिमें भी उस ग्रकारके ग्रहणका 
प्रसड़ आता है । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर अव्यवस्थाका ग्रसड्र आता है। 
जहां काल संख्यात बे प्रमाण होता है वहां क्षेत्र संख्यात द्वीप-समुद्रप्रमाण होता 
है ओर जहां काल असंख्यात वर्षप्रमाण होता है वहां क्षेत्र असंख्यात द्वीप-समुद्रप्रमाण 
होता है ॥ ७ ॥ 
कालके प्रमाणकी अपेक्षा अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले क्षेत्रके प्रमाणका कथन करनेके लिए 
यह गाथा आई है। “ संखेज्जदिमे काले ' अर्थात्‌ संख्यात कालके ह्ोनेपर, यह उक्त कथनका 
तात्पये है। यहां “काल” शब्द वर्षवाची लिया गया है, काल्सामान्यवाची नहीं लिया गया, क्योंकि, 
अन्यथा जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र भी असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके घनयोजन प्रमाण प्राप्त होगा । 
शंका-- काल शब्द वर्षवाची है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान-- क्योंकि, काल्सामान्यमें विशेष कालका ग्रहण सम्भव है। और समय, 
आबलि, मुह॒ते, दिवस, अधे मास और माससे सम्बन्ध रखनेवाले अवधिज्ञानके क्षेत्रका निरूपण 
पहले कर आये हैं । 
अवधिज्ञानके द्वारा संख्यात वर्षों सम्बन्धी अतीत और अनागत द्र॒ब्योंको जानता हुआ 
क्षेत्रकी अपेक्षा कितना जानता है, ऐसा कहनेपर “ दीवसमुद्दा हृवन्ति संखेज्जा” यह वचन 
कहा है । उस अवधिन्ञानके क्षेत्रको घनाकार रूपसे स्थापित करनेपर वह संख्यात द्वीप-समुद्रोंके 


१ म. ब. १, ४. २१. संखिज्जमि उ काले दीव-समुद्द। वि हुंति संखिज्ता। कालंधपि असंखिज्जे 
दीव-सुमुद्दा उ मइअब्बा ॥ ने. सू. गा. ५३, २अप्रतो “संति? इति पाठ; | ३ आ-का-ताप्रतिषु 
€ दिवसद्धमासपडि-? इति पाठ; | 


«५, ५, ५९. ] पयडिअणिओगद्दाारे ओहिणाणस्स दब्व-खेत्तादिवुड़ि परूवणा [ ३०९, 


“ काठम्मि असंखेज्े ” असंखेज्जवासमेत्ते सती ओहिणिबद्धक्खेते घणागारेण ट्ृइंजमाणमसंखेज्े 
दीव -समुद्दे आयामेण ओद्व॒हदि । एवं तिरिक्ख-मणुस्साणं देसोहीए खेत्त-कालपमाणपरूवणा 
गदा । संपहि णाणाकालं णाणाजीवे च अस्सिदृण दब्व-खेत्त-काल-भावाण 
वुड़िक्षमपरूवणट्ठ मुत्तरसुत्तं मगदि--- 
९ कद हे दव्वं घर कप 
कालो चदुण्ण बुड्डी कालो भजिदव्यों खेत्तबुड़ीए । 
९५ हक जज ९ ३ 

बुड़ीए दव्व-पज्जय भजिदन्या खेत्त-काला दु ॥ <॥ 

“ कालो चदुण्ण बुड़ी * कालश्वतुर्णा वृद्धेबगे भवति । केसिं चदुण्णं ? काल-खेत्त- 
दव्व-भावा्ण । काले वह्ममाणे णियमा दब्व-खेत्त-भावा वि वड्ति त्ति भणिदं होदि । 
* कालो भजिदव्बों खेत्तबुड्डीण ” खेत बड़्माणे कालो क्यावि वड़दि, कयावि गो वड़दि । 
दव्व-भावा पुण णियमा वड्/ंति, तेसिं उड्टीए विणा खेत्तइुड्कीणए अणुबक्‍्तोदों । " बुड्डीए 
दव्व-पज्जय * दबव्व-पज्जयाणं बुड्कीण संतीए खेत-कालाणं बुढ्छ भयंणिज्जा | कुदो ? 
साभावियादों । दव्ववुड्ीण पुण णियमा पज्जयवुड्ी, पःजयवदिरित्तित्वासावादो, पज्जय- 
वुड्डीए वि णियमा दव्वबुड्डी, दत्ववदिरित्तपज्जायाभावादो । अब्र छोकः-- 


७६०००३००००००००००००००५ +००५०६००००००००६५-६ +- +६०६४००००-५६५०४०५४००० ००००, च्फहलननब+ नर 


सम्बन्धी क्षेत्र घनरूपसे स्थापित करनेपर असंख्यात द्वीप-समुद्रोंक्र आयामघनग्रमाण होता है। 

इस प्रकार तियंच्च और मनुष्योंके देशावधि सम्बन्धी क्षेत्र और कालके प्रमाणका कथन 
किया । अब नाना काल और नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर द्र॒ब्य, क्षेत्र, काल और भावोंके 
वृद्धिक्रमका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

काल चारोंकी वृद्धिके लिए होता हे। क्षेत्रकी वृद्धि होनिषपर कालकी त्रद्धि होती भी 
है ओर नहीं भी होती । तथा द्रव्य और पर्यायकी वृद्धि होनेपर क्षेत्र और कालकी वृद्धि 
होती भी है और नहीं भी होती ॥ < ॥ 

“ कालो चदुण्ण बुडूढी ” अर्थात्‌ काछ चारोंकी बृद्धिके लिए होता है। किन चारोंकी ! 
काल, क्षेत्र, द्रव्य और भावोंकी | कालकी वृद्धि होनेपर द्रव्य, क्षेत्र और भाव भी नियमसे बृद्धिको 
प्राप्त होते हैं, यह उक्त कथनका तात्परय है। “ कालो भजिदब्बो खेत्तवुड्ढीए ? क्षेत्रकी वृद्धि होनेपर 
काल कदाचित्‌ बृद्धिको प्राप्त होता है और कदाचित्‌ बृद्धिको नहीं भी ग्राप्त होता है। परन्तु 
द्रव्य और भाव नियमसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं; क्योंकि, द्ृग्य और भावकी बृद्धि हुए बिना क्षेत्रकी 
बृद्धि नहीं बन सकती । “ बुड्ढीए दव्वपञञय ” अर्थात्‌ द्रव्य और पर्यायोंकी वृद्धि होनेपर क्षेत्र और 
कालकी वृद्धि होती भी है और नहीं भी होती; क्योंकि ऐसा स्वभाव है | परन्तु द्रव्यकी वृद्धि 
होनेपर पर्यायकी वृद्धि नियमसे होती है; क्योंकि, पयोौय अथौत्‌ भावके विना द्रव्य नहीं पाया 
जाता। इसी तरह पर्यायकी बृद्धि होनेपर भी द्रव्यकी बृद्धि नियमसे होती है; क्‍योंकि, द्वव्यके 
विना पर्यायका होना असम्भव है। इस विषयमें इलोक है-- 


१ ताप्रती “ ओहड्दि ' इति पाठ:। २ ताप्रतौ “ मजिदव्बों (व्व) इति पाठ:। ३ घटखं. पु. ९, 
पृ. २९. ४ताप्रती “बडुंति। तेसिं बुट्ठीए विणा खेत्तबुट्ठीए [ विणा, खेत्तबुड्डीए. ]? इति पाठः। 


३१० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ५९. 


नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चय: । 
अविभ्राड्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकर्धा ॥ ३२ ॥ 
एदिस्से गाहाए जहा वेयणाए परूपणा कदा तहा एत्य वि णिरखसेसा कायब्वा, 
भेदाभादादो । एसो गाहत्यो देसोहीए जोजैयब्बी, ण परमोहीए । कुदों णब्बदे ? आइ- 
रियपरंपरागयसुत्ता विरुद्धवक्खाणादो । परमोहीए पुण दव्व-खेत्त-काल-भावाणमक्कमेण वुड्ढी 
होदि त्ति वत्तव्वं | कुदो ? अविरुद्धाइरियवयणादो । दव्वेण सह खेत्त-कालाणं सण्णसण्णट्ठ- 
मुत्तगाहासुत्त भगदि--- 
तेया-कम्मसरीरं तेयादव्वं च भासदव्वं च। 
बोड़व्यमसंखेज्जा दीव-समुद्दा य वासा ये ॥ ९ ॥ 
तेजइयणोकम्मसंचिदपदेसापेंडी तेजासरीर॑ं णाम । ते जाणंतो खेत्तदो असंखेज 
दीव-समुद्दे जागदि । कालदों असंखेजेसु वासेसु अदीदमणागयं च दव्वं जाणदि । 
अट्टकम्माणं कम्मद्वेदिसंचओ कम्मइयसरीरं णाम | ते जाणंतों वि ओहिणाणी खेत्तदों 
असंखेजे दीव-समुद्दे कालदो असंखेज्जञाणि वस्साणि जाणदि । णवरि तेजासरीरखेत्त-कालेहिंतो 
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नेगमादि नयोंके और उनकी शाखा उपशाखा रूप उपनयोंके विषयभूत त्रिकालवर्ती 
पर्यायोंका कथश्चित्‌ तादात्म्य रूप जो समुदाय है उसे द्रव्य कहते हैं| वह कथब्वित्‌ एक रूप है 
और कथब्वित्‌ अनेक रूप है ॥ ३२॥ 
इस गाथाका जैसा वेदनाखण्डमें कथन किया है उसी तरह यहाँ भी पूरी तरहसे कथन 
करना चाहिए; क्योंकि, उससे इसमें कोई भेद नहीं है। इस गाथाके अर्थकी देशावधि ज्ञानमें योजना 
करनी चाहिए, परमावधि ज्ञानमें नहीं । 
शंका--- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान--- वह आचायपरम्परासे आए हुए सत्राविरुद्ध ध्याख्यानसे जाना जाता है । 
परमावधि ज्ञानमें तो द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावकी युगपत्‌ बृद्धि होती है, ऐसा यहाँ 
व्याख्यान करना चाहिए; क्योंकि, सूत्रके अविरुद्ध व्याख्यान करनेवाले आचार्योका ऐसा उपदेश है। 
अब द्रब्यके साथ क्षेत्र और कालकी सूक्ष्म-स्थूछता बतलानेके लिए आगेका गाथासूत्र कहते हैं-- 
जहाँ तेजसशरीर, कार्मण शरीर, तेजसवर्गणा और भाषावगंणा द्रव्य द्ोता है, धहाँ 
घनरूप असंख्यात द्वीप-समुद्र क्षेत्र होता है और असंख्यात वर्ष काल होता है ॥ ८ ॥ 
तैजस नोकमके संचित हुए प्रदेशपिण्डकों तेजसशरीर कहते हैं। उसे जानता हुआ 
क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात द्वीप-समुद्रोंकी जानता है और कालकी अपेक्षा असंख्यात वर्ष सम्बन्धी 
अतीत और अनागत द्रव्यको जानता है| आठ कर्मों सम्बन्धी कर्मस्थितिके संचयको कार्मणशरीर 
कहते हैं | उसे जानता हुआ भी अवधिज्ञानी क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात द्वीप-समुद्रोंको और 
कालकी अपेक्षा असंख्यात वर्षोको जानता है। इतनी विशेषता है कि तेजसशरीर सम्बन्धी क्षेत्र 
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१ आ, मी. १०७, २ घट्ख, पु. ९, प्र. ३८. ३ अप्रतौ “ एदं ? इति पाठः। 


«५, ५९, ] पयडिअणिओगद्दारे ओहिणाणस्स दब्व-खेत्तादिपरूवणा ३११ 


इमस्स खेत्त-काला असंखेज्गुणा । तेजइयसरीरणोकम्मसंचयादो कम्मइयसरीरसंचओ अणंत- 
गुणो, तदो खेत्त-कालाणमसंखेजगुणत्तं ग जुज़दि ? ण एस दोसो, पदेसं पडि अण॑ंतगुणत्ते 
संते वि तेजश्यक्खंधेहिंतो कम्मइ्यक्खंधाणमइसुहुमत्तेण तदसंखेजगुणत्तं पडि विरोहाभावादो । 
ण च गेज्झत्तं परमाणुपचयमंहलत्तमुवेक्खदे, चर्विंखदियगेज्ञमेंड-रज्जगिरैकगादो बहुपरमाणूहि 
आरख्धपवणम्मिं तदणुव॒लंभादो । तेजशयओगाहणादो कम्मइयओगाहणा एगजीवदबव्वाविणा- 
भावेण सरिसा त्ति ण दोण्णमोहिगेज्ञगुणाणं सरित्ते वोत्तं जुत्तं, समाणोगाहणाए ह्विदओरा- 
लिय-कम्मइयसस्वेहि दुद्ध-पाणियरूवेहि वा वियहिचारादो । तेजइयदब्य॑ णाम तेजइय- 
वग्गणा एगा विस्ससोवचयविरहिदा । तिस्से गाहगं जमोहिणाणं तस्स ओहिणिबद्धूखेत्तस्स 
पमाणमसंखेज्ञा दीव-समुद्दा, काठो असंखेज्ञाणि वस्साणि । णवारि कम्मइयसरीरखेत्त-काले- 
हिंतो इमस्स खेत्त-काठा असंखेज्जगणा । कुदो ? कम्मइयसरीरकम्मपुंजादो तेजइयएग- 
वग्गणाए पदेसाणमणंतगृणहीणत्तवलंभादो तत्तो सुहमत्तादो वा। तेजादब्वमिदि बुत्ते तदेग- 
समयपत्रद्धस्स गहणं॑ किण्ण कीरदे ? ण, दव्वसदस्स रूढिवसेण वग्गणासु चेव उवबरि 


और कालसे इसका क्षेत्र और काल असंख्यातगुणा होता है । 

शंका--- तेजसशरीर नोकमके संचयसे कार्मणशरीरका संचय अनन्तगुणा होता है, 
इसलिए क्षेत्र और काल असंख्यातगुणे नहीं बनते £ 

समाधान--- यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, प्रदर्शोंकी अपेक्षा अनन्तगुण होनेपर भी 
तेजस स्कन्घोंसे कामण स्कन्घ अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इसके क्षेत्र और कालके असंख्यातगुणे 
होनेमें कोई विगेत्र नहीं आता दूसरे, ग्राह्मता ( ग्रहणयोग्यता ) कुछ परमाणुप्रचयके विस्तारकी 
अपेक्षा नहीं करती है, क्‍योंकि, चक्षुकरे द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य मिण्डी ओर रजगिराके 
कणोंकी अपेक्षा बहुत परमाणुओंके द्वारा निर्मित पबनमें वह ( ग्राह्मता ) नहीं पाईं जाती (१)। 
चूंकि तेजसशरीरकी अबगाहनासे कार्मणशरीरकी अबगाहना एक जीव द्रव्य सम्बन्धी होनेसे 
समान होती है, इसलिए अवधिज्ञानके द्वारा ग्राह्म गुण ( ग्रहणयोग्यता ) भी दोनोंके सद्श हों 


ऐसा कहना भी युक्त नहीं है; क्योंकि, समान अवगाहनारूपसे स्थित औदारिकशरीर और कार्मण- 
शरीरके साथ तथा दूध और पानीके साथ इस कथनका व्यभिचार आता है। 


तेजस द्रब्यका अर्थ विख्सोपचयसे रहित एक तैजस वगेणा है । उसे जो अवधिज्ञान ग्रहण 
करता है, उस अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले क्षेत्रका प्रमाण असंख्यात द्वीप-समुद्र होता है और 
काल असंख्यात वर्ष होता है | इतनी विशेषता है कि कामंणशरीरके क्षेत्र और कालसे इसका 
क्षेत्र और काल असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि, कार्मणशरीरके कर्म-पुञ्लसे तेजसकी एक वगेणाके 
प्रदेश अनन्तगुण हीन उपलब्ध होते हैं या उससे सूक्ष्म हांते हैं । 

शंका-- तेजस द्रव्य ” ऐसा कहनेपर उसका एक समयप्रबद्ध क्‍यों नहीं ग्रहण 
किया जाता है ! 


१ अ-आ-काप्रतिषु “ गेज्झेत परमाणुपचय ?, ताप्रतो “ गेज्झत्त परमाणुपश्चय-? इति पाठ: | २ प्रतिषु 
' मंडरंडगिर> इति पाठ:। ३ प्रतिषु ' पव्रयणम्मि ” इति पाठः । 


२१२ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५९. 


भण्णमाणदव्वद्वदाए पवुत्तिदंसगादो । भासादव्वं णाम भासावग्गणाएं एगो खंधो । तस्स 
ज॑ गाहयमो हिणाणं तदोहिणिबद्धसेत्तपमाणमसंखेज्ञा दीव-समुद्दा । तक्कालो असंखेज्ञाणि 
वस्साणि । किंतु तेजश्यदव्व-कालेहिंतो भासाए खेत्त-काला असंखेज्जगुणा । तेजइ्यएगवग्गण- 
पदेसेहिंतोी अगंतगुणपदेसह्दि एगा भासावग्गणा णिप्पज्दि । कं तत्थ अइमहलक्खंधे वह- 
माणस्स ओहिणाणस्स बहुत्ते जुल्दे ? ण, तेजइयएगवग्गणाओगाहणादो असंखेजगुणहीणाए 
ओगाहणाए वइमाणभासाएगवग्गणाए पदेसं पड़ि अणंतगुणाए वि वष्ल्‍ठमाणस्स ओहिणाणस्स 
बहुत्त पडि विरोहाभावादों | भासावग्गणाए ओगाहणोां तत्तो असंखेज्गुणहीणा त्ति कुदो 
णव्बदे ? सब्वत्योवा कम्मइयसरीरदव्ववस्गणाएं ओगाहणा । मणदव्ववग्गणाए ओगाहणा 
असंखेज्ञजगुणा । भासादव्ववस्गगाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तेयासरीरदव्ववग्णाए 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा | आहारसरीरदव्ववग्गणाए ओगाहणा असंखेजगुणा । बेउव्वियसरी र- 
दव्ववग्गणाए ओगाहणा असंखेज्गुणा । ओरालियसरीरदब्ववग्गणाएँ ओगाहणा असंखेञ्ज- 
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समाधान--- नहीं, क्योंकि आगे कहे जानेवाले द्वव्याथता नामक अनुयोगद्वारमें द्रव्य 
रब्दकी रूढ़ि वश वगैणा अभेमें ही प्रवृत्ति देखी जाती है। 

भाषा द्रव्यका अथे भाषावगैणाका एक स्कन्‍्त्र है। उसे जो अवधिज्ञान जानता है उस 
अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले क्षेत्रका प्रमाण असंख्यात द्वीप-समुद्र ओर कालका प्रमाण असंख्यात 
बे है। किन्तु तेजसवगंणा सम्बन्धी क्षेत्र ओर काछसे भाषावगणा सम्बन्धी क्षेत्र और काल 
असंगख्यातगुण। होता है। 

शंका-- तेजसकी एक वगेणाके प्रदेशोंसे अनन्तगुणे प्रदेशों द्वारा एक भाषावगेणा निष्पन्न 
होती है। अतः ऐसे अत्यन्त भारी स्कन्बकों विषय करनेवाला अवधिज्ञान बड़ा कैसे हो सकता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि तेजसकी एक वर्गंणाकी अबगाहनासे असंख्यातगुणी हीन, 
अबगाहनाको घारण करनेबाली माषावगेणा यद्यपि प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी होती है, फिर 
भी उसे विपय करनेवाले अवधिज्ञानके बड़े होनेमें कोई विरोध नहीं आता। 

शरंका--भाषावगणाकी अवगाहना तैजसबगेणाकी अबगाहनासे असंख्यातगुणी हीन 
होती है, यह्द किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--- वह “ कार्मणशरीरद्रब्यवगणाकी अवगाहना सबसे स्तोक होती हैं। उससे 
मनोद्रव्यवगेणाकी अवगाहना असंख्यातगुणी होती है। उससे भाषाद्रव्यवगणाकी अवगाहना 
असंख्यातगुणी होती है । उससे तेजसशरीरद्र॒व्यवगैणाकी अवगाहना असंख्यातगुणी होती 
है । उससे आह्रकशरीरद्रव्यवगैणाकी अवगाहना असंख्यातगुणी होती है। उससे वेक्रियिक 
शरीरद्रव्यवगणाकी अवगाहना असंख्यातगुणी होती है। उससे औदारिकशरीरद्रव्यवगैणाकी 


१ ताप्रतो * पवुत्तिदंसणादो | भासादव्ववग्गणाए ” इति पाठः। २ ताप्रतो “ ह्वीणाए वष्ठमाण ? इति 
पाठ:। हे अ-का प्रत्यो: * भासावगणाए, ओगाइणाए?, आप्रतो “ भासावग्गणाओगाहणाए ? इति पाठः | 
४ ताप्रतो * ओरालियसरीरवग्गणाए, ? इति पाठः। 





५, ५, ५९. ] पयडिअणिओगदारे ओहिणाणस्स दब्व-खेत्तादिपखू्वणा [ ३६३ 


गुणा त्ति अप्पाबहुअवयगादों । णेद॑ पहाणं, ओगाहणडहरत्त' णाणमहत्तस्स ण कारण- 
मिदि पुच्वे परूविदत्तादों । तेण सुहुमत्त चेव भासाणाणमहलत्तस्स कारणमिदि पेत्तव्वं । 
किमेत्य सुहुमत्त ? दुगेज्झत्त | एसो अत्यो अण्णत्य वि पओत्तव्वो । च-सद्दो किमट्ठो ? 
अवुत्तसमुच्नयट्री । तेण मणदव्ववग्गणमेगं जाणंतो खेत्तरो असंखेजे दीव-समुद्दे कालदो 
असंखेज्नाणि वस्साणि जाणदि | णवरि भासाखेत्त-कालेहिंतों असंखेज्जगुण जाणदि । जदि 
वि भासाए वग्गणपदेसेहिंतो अर्णतगुणपदेसेह्दि एगा मणदव्बब्गगा आरखद्धा, तो वि 
मणदत्ववग्गगाए ओगाहणा भासावग्गणाओगाहणादो असंखेज्गुणहीणा त्ति मणदव्ववग्गण- 
विसयमोहिणाणं बहुअमिदि भणिदं । कम्मइयदव्ववग्गणं जाणंतो खेत्तरों असंखेजे दीव-समुद्दे 
कालदो असंखेज्ञाणि वस्साणि जाणदि । णवरि एयमणदब्वबग्गणविसयओ हिणाणखेत्त- 
काठेहिंतोी एयकम्मइ्यदव्ववग्गणविस्रयजोहिणाणखेत्तकाला असंखेज्ंगुणा । एवं तिरिक्ख- 
मणुस्से अस्सिदृूण ओहिणाणदव्व-खेत्त-झाटठाणं परूवर्ण करिय देवाणमोहिणाणविसयपरूवणटह्ठ- 
मुत्तगाहासुत्त भगदि--- 
अवगाहना असंख्यातगुणी होती है |” इस अब्पबहुत्वसे जाना जाता है । 

किन्तु इसकी ग्रघानता नहीं है, क्योंकि, अवगाहनाकी अब्पता ज्ञानके बड़िपनका कारण 
नहीं है, यह पहिले कहा जा चुका है। इसलिए सूक्ष्मता ही माषाज्ञनके बड़ेपनका कारण है 
ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए। 

शंका-- यहां सूक्ष्म शब्दका क्या अर्थ है ! 

समाधान---जिसका ग्रहण करना कठिन हो वह सूक्ष्म कहलाता है । 

यह अर्थ अन्यत्र भी कहना चाहिए। 

गशंका--गाथासूत्रमें “च” शब्द किसलिए आया है : 

समाधान-- वह अनुक्त अथंका समुचख्चय करनेक्रे लिए आया हे । 

इसलिए मनोद्रब्य सम्बन्धी एक वगेणाकों जाननेवाछा क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात 
द्वीप-समुद्रोंकी और कालकी अपेक्षा असंग्व्यात वर्षाको जानता है, इस अथंका यहां ग्रहण होता 
है | इतनी विशेषता है कि यह भाषाबगैणा सम्बन्धी क्षेत्र और काछ्की अपेक्षा असंख्यातगुणे 
क्षेत्र और कालठको जानता है। यद्यपि भापाकी एक वर्गणाके प्रदेशोंसे अनन्तगुणे प्रदेशों द्वारा 
एक मनोद्रव्यवगैणा निष्पन्न होती है, तो भी मनोद्रव्यवगणाकी अवगाहना भाषावगैणाकी 
अवगाहनासे असंख्यातगुणी हीन होती है, इसलिए मनोद्गव्यवगंणाको विषय करनेवाला 
अवधिज्ञान बड़ा होता है, यह कहा है। कामेंणद्रव्यवगणाक्रो जाननेबाछा क्षेत्रकी अपेक्षा 
असंख्यात द्वीप-समुद्रोंकी और कालकी अपेक्षा असंख्यात वर्षोको जानता है। इतनी विशेषता 
है कि एक मनोद्रव्यवर्गगाको विषय करनेवाले अवधिज्ञानके क्षेत्र और काल्की अपेक्षा एक कार्मण- 
द्रव्यवर्गणाकों विषय करनेवाले अवधिज्ञानका क्षेत्र और काल असंख्यातगुणा होता है। इस प्रकार- 
तियश्च और मनुष्योंका आश्रय कर अवधिज्ञानके द्रव्य, क्षेत्र ओर काठका कथन करके अब 
देवोंके अवधिज्ञनके विषयका कथन करनेके लिए आगेका गाथासूत्र कहते हैं--- 
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हढठ. है३-४० 


३१४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५९. 


पणुवीस जोयणाणं ओही वेंतर-कुमारवर्गाणं । 


संखेज्जजोयणाणं जोदिसियाणं जहण्णोही ॥ १० ॥ 

वेंतेरे त्ति भणिदे अट्टविहा वाणवेंतरा पेत्तव्वा । कुमारा त्ति भणिदे दसविह- 
भवणवा सियदेवा घेत्तव्वा । एदेसिं सम्वेसि पि खेत्तदो जहण्णोहिपमाण्ं पणुवीसघणजोयणाणि 
दोदि, तेसिमोहिणिबद्धखेते घणागारेण ढुददे पणुवीसजोयणवणमेत्तखेत्तुवलंभादो | कालदो 
पुण एदे देसूणं दिवसं जाणंति, “ दिवसंतो पण्णुवीसं तु ” इदि वयणादों । जोइसियाणं 
खेत्तदो जहण्णोहिपमा्णं संखेज्जजोयणघणपमाणं होदि । णवरि वेंतरजहण्णोहिखेत्तादो 
जोइसियाणं जहण्णोहिखेत्त संखेजगु्णं | कुदो ? जोइसियजहण्णो हिणिबद्धखेत्ते घणागारेण 
हुइ्दे पणुवीसजोयणाणि होंति त्ति अभणिदृण संखेज्ञाणि जोयणाणि होंति त्ति वयणादों । 
होंते पि पुग्विलखेत्तादों एदं खेत्त संखेजगुणं कुदो णब्वंदे ? गुरूवदेसादों । एदेसिं 


व्यन्तर ओर भवनवासियोंका जघन्य अवधिज्ञान पच्चीस घनयोजनप्रमाण होता है 

और ज्योतिषियोंका जघन्य अवधिज्ञान संख्यात योजनप्रमाण होता है ॥ १० ॥ 

व्यन्तर ” ऐसा कहनेपर आठ प्रकारके वानब्यन्तरोंका अहण करना चाहिए। “कुमार ? 
ऐसा कहनेपर दस प्रकारके भवनवासी देबोंका ग्रहण करना चाहिए क्षेत्रकी अपेक्षा इन सबके ही 
जघन्य अवधिज्ञानका प्रमाण पच्चीस घनयोजन होता है, क्योंकि, उनके अवधिज्ञान सम्बन्धी 
क्षेत्ररो धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर पच्चीस योजनघनग्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता है | कालकी 
अपेक्षा तो ये कुछ कम एक दिनकी बात जानते हैं, क्‍योंकि “ दिवसंतो पण्णुवीसं ” ऐसा सत्र 
बचन है । क्षेत्रकी अपेक्षा ज्योतिषी देवोंके जघन्य अवधिज्ञानका प्रमाण संख्यात घनयोजनप्रमाण 
होता है। इतनी विशेषता है कि व्यन्तरोंके जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रसे ज्योतिषियोंके जघन्य 
अवधिज्ञानका क्षेत्र संख्यातगुणा है, क्योंकि, ज्योतिपियोंके जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रको घनाकार- 
रूपसे स्थापित करनेपर वह “ पच्चीस योजन होता है ” ऐसा न कहकर “ संख्यात योजन 
होता है ? ऐसा कह्दा है । 

शंका-- यद्यपि ऐसा है, तथापि पहलेके क्षेत्रसे यह क्षेत्र संख्यातगुणा है, यह किस 
प्रमाणसे जानते हो ? 

समाधान--- गुरुके उपदेशसे जानते हैं । 


घट्खे. पु. ९, प्र. २५, मूला, १२-१०९, असुरकुमारा ण॑ भेते ? ओहिणा केबइय॑ खेत्त जाणंति 
पासंति ? गोयमा ! जहन्नेणं पणवीसं जोअणाइईं उक्कोसेणं असंखेज्जे दीव-समुद्दे ओहिणा जाणंति पासंति । 
नागकुमारा ण॑ जदृ॒त्नेण पणवीसं जोअणाइं, उक्कोसेण संखेज्जे दीव-समुद्दे ओहिणा जार्णत पासंति। एवं 
जाव थणियकुमारा | » ८ * » वाणमंतरा जद्दा नागकुमारा | «& » » » जोइसिया ण॑ं भंते ! केबतित॑ 
खेत्ते ओहिणा जाणंति पासंति ! गोयमा ! जदल्नेण संखेज्जे दीव-समुद्दे, उकक्‍्कोसेण वि संखेज्जे दीव-समुद्दे । 
प्रशापना ३३, ३-४. पणवीसजोयणाईं दसवाससदहृस्थिय। ठिई जेसिं। दुविह्दोडवि जोइसाणं संखेज ठिई 
विसेसेणं || वि. भा. ७०४. २ का-ताप्रत्योः ' बेंतरित्ति ? इति पाठ: । 


५, ५, ५९. ] पयडिअणिओगद्दारे देवेत्ु ओहिविसयपरूवणा [३१५ 


कालो पुण भवणवासियकालादो बहुगो । किंतु तत्तो विसेसाहिओ कि. संखेजगुणो 
त्तिण णब्वदे, उवण्साभावादों। संपहि एदेसिमुक्कस्सोहिणाणस्स विसयपरूवणट्ठमुत्तर- 
गाहासुत्त भगदि--- 

४४८ हर आय रे | 4 अल... ९ 
असुराणमसंखेज्जा कोडीओ सेसजोदिसंताणं । 
संखातीदसहस्सा उक्‍्कस्सं ओहिबिसओ दूँ ॥ ११॥ 

असुरा णाम भवणवासियदेवा । तेसिमुक्कस्सोहिखेते घणागारेण ट्ुइदे असंखेज्ञाओ 
जोयणकोीडीओ होंति। णवरि भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियाणं देवाणं ओहिणिबद्ध- 
खेत्तमथो थोव होदि, तिरिएण बहुअं होदि त्ति वत्तव्वं | सेसाणं भवणवासियादिजोदि- 
सियदेवपेरंतागं उक्कस्सओहिखेत्तमसंखेज्जजोयणसहस्सघणमेत्त होदि। णवविह्भवणवासीण- 
मट्ठ विहवेंतराणं पंचविहजोइसियाणं जमुक्कस्सं ओहिक्खेत्तं तमसुरउवकस्सखेत्ते पेविखदृण संखेज्ज- 
गुणहीणं होदि । ते कप णब्वंदे ? असुराणमसंखेज्ञाओ जोयणकोडीओ त्ति भणिदृण “ सेसजोदि- 
संताणमसंखेज्ञाणि जोयगसहस्साणि ” त्ति सुत्तणिदेसादो | सहस्सादो कोडी संखेज्नगुणा त्ति 


इनका कार यद्यपि भवनवासियोंके कालसे बहुत होता है, किन्तु वह उससे विशेष 
अधिक होता है या संख्यातगुणा होता है, यह नहीं जानते हैं; क्योंकि, इस प्रकारका कोई 
उपदेश नहीं पाया जाता। 
अब इनके उत्कृष्ट अवधिज्ञानके विपयका कथन करनेके लिए आगेका गाथासूत्र कहते हैं-- 
अखसुरोंके उत्कष्ठ अवधिक्लानका विपय असंख्यात करोड़ घनयोजन होता है तथा 
ज्योतिषियों तक वाष देवोंके उत्कृश् अवधिन्लानका विषय असंण्यात हजार घनयोजन 
होता है ॥ ११ ॥ 
असुर पदसे यहां असुर नामके भवनवासी देव लिए गये हैं। उनके उत्कृष्ट अवधिज्ञानके 
क्षेत्रतो घनाकाररूपसे स्थापित करनेपर वह असंख्यात करोड़ योजन होता है। इतनी विशेषता 
है कि भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंका अवधिज्ञान सम्बन्धी क्षेत्र नीचे अल्प 
होता है, किन्तु तिरछा बहुत होता है; ऐसा यहां कथन करना चाहिए | शेष भवनवासी देवोंसे 
लेकर ज्योतिषी देवों तक इन देवोंके उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र असंख्यात हजार घनयोजन होता 
है। नी प्रकारके मवनवासी, आ० प्रकारके व्यन्तर और पांच ग्रकारके ज्योतिषी देवोंका जो उत्कृष्ट 
अवधिज्ञानका क्षेत्र होता है वह असुरोंके उत्कृष्ट क्षेत्रों देखते हुए संख्यातगुणा हीन होता है। 
शंका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान--- क्योंकि “असुरोंके असंख्यात करोड़ योजन होता है? ऐसा कहकर ज्योतिषियों 
तक शेष देबोंका वह क्षेत्र असंख्यात हजार योजन होता है ” ऐसा सूत्रवचन है। हजारकी अपेक्षा 


१ ताप्रतो “ बहुगो किंतु तत्तो विसेखाहिओ। कि ? इति पाठः। २ ताप्रतो “ होदि विसओदु ! 
इति पाठ: | घटखे. पु. ९, प्र. २५. असुराणमसंखेज्जा कोडी जोइसिय सेसाणं। संखातीदा य खल 
उक्करसोह्दीय विसओ दु ॥ मुला, १२-११०. 


२१६ |] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ५९९. 


कादृण असुरोहिखेत्तं सेसोहिक्खेत्तादो संखेज्जगुणत्तणेण णव्वदि' त्ति भणिदं होदि । असुराण- 
मुकस्सकालो असंखेज्जाणि वस्साणि होदि । सेसाणं जोदिसंताणं पि देवाणं उक्कस्सओहिका टो 
असंखेआणि वस्साणि होदि । णवरि असुरुक्ृस्सकालादों सेसजोदिसंताणं देवाणमुक्कस्सोहि- 
कालो संखेज्जगणहीणों । कुदो एदमवगम्मदे ? गुरूवदेसादों | कि च--- भवणवा सियदेवा 
उक्कस्सेण पेक्खंता उबरि जाव मंदरचूठियचरिमं ताव पेकक्‍्खेति | संपहि कप्पवासियाण- 
मोहिणाणविसयपरूवणट्ठभुत्तगाहसुत्त मगदि--- 


सक्‍्कीसाणा पढ़मं दोच्च॑ तु सणककुमार-माहिंदा । 
तच्च तु बम्ह-लठतय सुककससहस्सारया चांत्थ ॥ १२ ॥ 
सक्कीसाणा सोहम्मीसाणकप्पवासियंदेवा संगविमाणउवरिमितलमंडलप्पहुडि जाव 


क्षेत्से संख्यातगुणा जाना जाता है, यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। असुरोंका उत्कृष्ट काल 
असंख्यात वर्ष होता हैं तथा ज्योतिषियों तक शेष देवोंका भी उत्कृष्ट अवधिज्ञान सम्बन्धी काल 
असंख्यात वर्ष होता है । इतनी विशेषता है कि असुगेंके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा ज्योतिषियों तक 
शेष देवोंके अवधिज्ञानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा हीन होता है। 
शंका--- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है £ 
समाधान--- वह गुरुके उपदेशसे जाना जाता है | 
इसके अतिरिक्त भवनवासी देव ऊपर देखते द्ुए उत्कृष्ट रूपसे मेरुकी चूलिकाके अन्तिम 
भाग तक देखते हैं। अब कल्पवासियोंके अवधिज्ञानके विषयका कथन करनेके लिए आगेका 
गाथासूत्र कहते हैं-- 
सोधमे ओर इंशान कल्पके देव पहली पृथिवी तक जानते हैं। सनत्कुमार ओर 
माहेन्द्र कल्पके देव दूसरी पृथिवी तक जानते हैं । ब्रह्म ओर लान्तव कल्पके देव तीसरी 
पृथिवी तक जानते हैं।तथा शुक्र और सहस्मार कल्पके देव चौथी पए्थिबी तक 
जानते हैं || १२५ ॥ 
“ सक्‍कीसाणा ? अथोत्‌ सौधम और ईशान कढ्पवासी देव अपने विमानके उपरिम तल- 
मण्डलसे लेकर प्रथम प्रथिवीके नीचेके तल तक डेड़ राजु लम्बे और एक राजु विस्तारवाले 
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१ आ-आ-काप्रतिपु “-गुणत्तणे णब्वदि ? इति पाठः॥ २ताप्रतो “वोत्थी ( चोथि ) ? इति 
पाठ:। पटूखं. पु. ९, प्र. २६. सक्‍कीसाणा पदम बिदियं तु सणक्कुपार-माहिंदा। बंभाछंतव तदियं 
सुक्क-सहृस्मारया चउत्थी दु ॥ मूठा, १९२-१०७, ति. प. ८-६८५. हे सोहम्मगदेवा ण॑ भेते | केवतित 
खेत ओद्विण। जाणंति पासंति ! गोयमा ! जहलन्नेग अंगुलध्स असंखेजदिभागं, उक्कोसेग अहे जाव इमीसे 
रयणप्यमाए हिटद्ठिल्ले चरमंते, तिरियें जाव असंखिज्जे दीव-समुद्दे, उड़ढ जाब सगाई विमाणाईं ओढहदिणा 
जाणेति पासंति | एवं इंसाणदेवा वि । प्रज्ञापना ३३-४: 


«६, ५, ५९... ] पयडिअणिओगद्दारे देवेस ओहिविसयपरूवणा [ ३१७ 


कालेण असंखेजाओ वरिसंकोडीओ जाणंति। सुत्तेण विणा कथमेदं णव्वदे ? गुरूवदेसादो । 
'सणककुमार-मा हिंदा' सणक्कुमार-माहिंदकप्पवासियंदेवा सगविमाणधयदंडादो हेट्ा 'दोखं 
तु _ जाव बिदिययुढविहेष्टिमतछे त्ति ताव चत्तारिरज्जुआयदं एगरज्जुविव्यार खत्ते पस्संति । 
कालदो पलिदोवमस्स असंखअदिभागे अदीदमणागयं च जाणंति । बम्ह-बम्होत्तर- 
कप्पवासियदेवा अप्यणों विमाणसिहरादों हेड्ठा ' तच्च तु ” जाव तदियपुढदविहिष्टिमतले त्ति 
ताव अद्धच्छट्वरज्जुआयामं एगरज्जुवित्यारं खेते पस्संति । काठदो पलिदोवमस्स असंखे- 
जदिभाग अदीदाणाग् च जाणंति । ठंतय-का विद्वविमाणवा सियदेवा सगविमाणसिहरादो 
जाव तदियपुढविदेट्टिमतले त्ति ताव छरज्जुआयटं एगरज्जुवित्यारं खेत्तं पस्संति | एगरज्जु- 
विव्यारों त्ति कर्ध गब्बदे ? सीहावठोगण्णाएण सब्यणोगणालिसद्ााणुपत्तीए छरज्जुआयदं 
सच्व॑ ठोगणालिं पस्संति त्ति सुत्तद्रसिद्धीदो । एतो प्पहुडि जाव उवरिमिगेवज्जे त्ति ताव 
कालो वि देसणं पलिदोवर्म होदि। बम्ह-बम्हुत्तरक-पे काठो पलिदोवमस्स असंखेजदि- 


शैंका--सूत्रके बिना यह कैसे जाना जाता है 
समाधान-- मुरुके उपदेशसे जाना जाता है। 

“८ सणक्कुमारमाहिदा ” सनत्कुमार ओर माहेन्द्र कस्पवासी देव अपने विमानके ध्वजादण्डसे 
लेकर नीचे “ दोच्च तु ” अर्थात्‌ दूसरी पृथिवीके नीचेके तठभाग तक चार राजु रूम्बे ओर एक 
राजु विस्तारबाले क्षेत्रको जानते हैं । कालकी अपेक्षा ये पल्योपमके असंख्यातवें भागग्रमाण अतीत 
ओर अनागत विपयको जानते हैं | ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देव अपने विमानशिखरसे लेकर 
नीचे “ तच्च तु ? अर्थात्‌ तीसरी प्रथिवीके नीचेके तलभाग तक साढ़े पांच राजु लम्बे ओर एक 
राजु विस्तारबाले क्षेत्रकों जानते हैं | काठ्की अपेक्षा ये पल्‍योपमके असंख्यातवें भागगप्रमाण अतीत 
और अनागत विपयको जानते हैं | छान्‍तव और कापिष्ट विमानवासी देव अपने विमानशिखरसे 
लेकर तीसरी प्रथिबरीके नीचेके तल तक छह राजु लम्बे और एक राजु विस्ताखाले क्षेत्रको 
देखते हैं । 

शंंका-- वह क्षेत्र एक राजु विस्तारबाला है, यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है # 

समाधान--- यहां सिंहावठोकन न्यायसे आगेके गाथासूत्र ( १४) में प्रयुक्त “ सब्बं च 
लोयणालिं ? पदोंकी अनुद्गत्ति आनेसे ' छह राजु आयत सब लोकनालीको देखते हैं ” यह इस 
सूत्रका अर्थ सिद्ध है | इसीसे उक्त क्षेत्रका विस्तार एक राजु जाना जाता है । 

यहांसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंका काल भी कुछ कम पल्योपमग्रमाण होता है। 

शंका-- ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कव्पोंमें काठ पल्‍यका असंख्यातवां भाग कहा है। फिर 
१ काप्रतो * असंखेजाओं वरिम-?, ताप्रती “ असंखेजा उब्रिमर ? इति पाठ: । २ सणंकुमारदेवा 
वि एवं चेब। नवरं जाव अहे दोच्चाए सक्वस्प्॒भाए पुदवीए दिद्विल्ले चसमंते। एवं माहिंददेबा वि| 
प्रशापना ३३-४. 


३१८ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खेडं [ ५, ५, ५९.. 


भागो त्ति वुत्तो, एतव्य पुण लंतय-काविद्वदेवेसु तत्तो सादिरेयं खेत्त पस्संतेसु कध॑ कालो किंचृण- 
पलमेत्तो होदि ? ण एस दोसो, भिण्णकप्पेसु भिण्णसहावेसु सगकप्पभेदेण ओहिणाणावर- 
णीयक्खओवसमस्स पुधभाव पडि विरोहाभावादों । खेत्तमस्सिदृण पुण काले आणिज्ञमाणे 
सोहम्मप्पहुडि जाव सब्वद्डसिद्धिविमाणवासियदेवे त्ति ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण 
कालेण होदव्वं, एगस्स घणलोगस्स जदि एगे पलिदोवर्म लब्भदि तो घणलोगसंखेज्दि- 
भागम्हि कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवश्विदाए पलिदोवमस्स संखेजदि- 
भागुवठंभादो । ण च एे, एवंविहगुरूवएसाभावादो । 

सुक्क-महासुक्ककप्पवासियदेवा अप्पणो विमाणच्ृलियप्पहुडि जाव चउत्यपृढविहेष्टिम- 
तले त्ति ताव अद्धट्टमरज्जुआयदं एगरज्जुवित्यारं लोगणार्लि पस्संति । सहस्सारया सदर- 
सहस्सारकप्पवासियदेवा अप्पप्पणो विमाणसिहरप्पहुडि हेट्टिम जाव चठत्यीपुढविहेष्टिमतले 
त्ति ताव अट्टरज्जुआयदं एगरज्जुवित्यारं लोगणालिं पस्संति । 


आणद-पाणदवासी तह आरण-अच्चुदा य जे देवा । 
म्हो- शो 4 आर 0) 
पस्संति पंचमर्खिद छट्टिम गेवज्जया देवा ॥ १३ ॥ 
यहां उनसे कुछ अधिक क्षेत्रको देखनेवाले लान्‍्तव और कापिष्ठ कब्पके देत्रोंमें उक्त काल कुछ 
कम पल्यप्रमाण केसे हो सकता है * 
समाधान--- यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, भिन्न स्वभाववाले ब्रिवि्र कल्पोंमे अपने 
कल्पके भेदसे अवधिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके भिन्न होनेमें कोई विरोध नहीं है। परन्तु 
क्षेत्रती अपेक्षा काठके लानेपर सोधम कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवों तक उक्त काल 
पल्योपमका संख्यातवां भाग होना चाहिए, क्योंकि, एक घनलोकके प्रति यदि एक पल्य काल प्राप्त 
होता है तो घनलोकके संख्यातवें भागके प्रति क्‍या लब्घ होगा, इस प्रकार त्रेरशिक करके 
फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रमाणगाशिका भाग देनेपर पत्योपमका संख्यातवां भाग काल 
उपलब्ध होता है । परन्तु यह सम्मव नहीं है, क्योंकि, ऐसा गुरुका उपदेश नहीं पाया जाता । 
[ अतः क्षेत्रकी अपेक्षा किये विना जहां जो काल कहा है, उसका ग्रहण करना चाहिए । ] 
शुक्र और महाशुक्र कल्पवासी देव अपने विमानके शिखरसे लेकर चौथी प्रथिवीके नीचेके 
तलभाग तक साढ़े सात राजु लम्बी ओर एक राजु विस्तारबाडी लोकनालिको देखते हैं। शतार 
और सहस्रार कल्पवासी देव अपने विमानके शिखरसे लेकर नीचे चोथी प्रथिवीके नीचेके 
तलभाग तक आठ राजु लम्बी और एक राजु विस्तार्बाडी लोकनालिको देखते हैं । 
आनत-प्राणतकल्पवासी और आरण-अच्युत कव्पके देव पांचवीं पृथिवी तक देखते 
है तथा ग्रेवेयकके देव छठी पृथिवी तक देखते हैं ॥ १३ ॥ 


१ पट्खे, पु. ९, प्र. २६. पंचमि आणद-पाणद छट्ठी आरणच्चुदा य पस्सेति । णवगेवज्जा सत्तमि 
अणुदिस-अणुत्तरा य छोगंते ॥ मूला, १२-१०८, ति. प. ८, ६८६. आनत-प्राणता 55 रणाच्युतानां 
जघन्योडवधिः पडुंप्रभाया अधश्वरमः, उत्कृष्टस्तमःप्रभाया अधश्वरमः | त. रा. १, २१, ७. आणय- 
पराणयकप्पे देवा पासंति पंचम पुढवि । ते चेव आरणच्चुय ओहिण्णाणेण पासंति ॥ छछट्ठि हेट्टिम-मज््ििम- 


«, ५, ५९. ] पयडिअणिओगददारे देवेसु ओहिविसयपरूवणा [ ३१९ 


आणद-पाणदकप्पवासियदेवा सगविमाणसिहरप्पहुडि हेद्ठा जाव पंचमपुढविहेट्टिमतले 
त्ति ताव अद्धसहिदणवरज्जुआयदं एयरज्जुविव्यारं लोयणालिं पस्संति | आरण-अच्चुदकप्प- 
वासियदेवा सगविमाणसिहरप्पहुडि हेद्ठा जाव पंचमपुढविहेष्टिमतले त्ति ताव दसरज्जुआयदं 
एगरज्जुवित्यारं लोगणालिं पेक्खंति | “ छट्टी गेवेजया देवा ” णवगेवजविमाणवा सियदेवा 
अप्पप्पणो विमाणसिहरप्पहुडि हेद्ठा जाव छट्ठिपुडविहेष्टिमतले त्ति ताव विसेसाहियण्क्का- 
रहरज्जुआयदं रज्जुविक्खंभ लोगणालिं पेक्खंति । 

* | जा ९ कप के चर 
सब्व॑ं च लोगणालिं पस्संति अणगुत्तरेसु जे देवा । 
सक्खेत्ते य सकम्मे रूवगदमणंतभागं थे ॥ १४ ॥ 

' अपुत्तरेसु च' णवाणुद्दिस-पंचाणुत्तरविमाणवा सियंदेवा अप्पप्पणो विमाणसिहरादों 
हेट्टा जाव णिगोदद्टाणस्स बाहिरिलिए बादवलए त्ति ताव किंच्रणचोदसरज्जुआयदं रखज्जु- 
वित्यारं सव्वलोगणालि पस्संति । “सब्व॑ च” एव्य जो चसद्दो [ सो | अवुत्तसमुच्चयट्टो । 
तेण णवाणुद्विसदेवाण्ं गाहासुत्ते अणुवइ्द्वाणं गह्ण कद । लोगणालीसदो अंतदीवओ त्ति 


आनत और ग्राणत कब्पवासी देव अपने विमानक्रे शिखरसे लेकर नीचे पांचवीं प्रथिवीके 
नीचेके तलभाग तक साढ़े नौ राजु लम्बी और एक राजु विस्तारवाडी छोकनालीको देखते हैं। 
आरण और अच्युत कन्पवासी देव अपने विमानके शिखरसे लेकर नीचे पांचवीं प्रथिवीके नीचेके 
तलभाग तक दस राजु लम्बी और एक राजु विस्तारखाढी टोकनालीको देखते हैं। नौ ग्रेवेयक 
विमानवासी देव अपने अपने विमानोंके शिखरसे लेकर नीचे छटी प्रथिवीके नीचेके तल भाग तक 
साधिक ग्यारह राजु लम्बी और एक राजु विस्तारवाडी छोकनालीको देखते हैं । 

अनुत्तरोंमं रहनेदाले जितने देव हैं वे समस्त ही लोकनालीको देखते हैं।ये सब 
देव अपने अपने क्षेत्रके जितने प्रदेश हों उतनी बार अपने अपने कमेमे मनोद्रव्यवगंणाके 
अनन्तवें भागका भाग देनेपर जो अन्तिम एक भाग लब्ध आता है उसे जानते है ॥ १७॥ 

नो अनुदिश ओर पांच अनुत्तर विमानवरासी देव अपने अपने विमानशिखरसे लेकर नीचे 
निगोदस्थानसे बाहरके वातबलय तक कुछ कम चोदह राजु लम्बी और एक राजु विस्तारवाली 
सब लोकनालीको देखते हैं | * सब्बं च” यहांपर जो “ च ! शब्द है वह अनुक्त अथेका समुच्चय 
करनेके लिए है। इससे गाथासूत्रमें अनिर्दि्ट नौ अनुदिशवासी देवोंका ग्रहण किया है। छोकनाली 
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गेविज्जा सत्तमि च डबरिल्ला | संभिण्णलोयणार्लि पासंति अणुत्तरा देवा॥ वि. भा. ६९९-७०० 
( नि. ४९-५० ). आणय-पाणय-आरणच्चुय देवा अहे जाव पंचमाए धूमप्पमाए हेद्विल्ले चरिमंते, 
हेट्टिम-मज्मिमगेवेज्जगदेवा अधे जाव छट्ठाए तमाए पुढवीए हेद्धिल्ले जाव चम्मंते । उवरिमगेविज्जगदेवा 
ण॑ मते | केवर्तियं खेत्ते ओहिणा जाणंति पासंति १ गोयमा ! जदन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं 
अधे सत्तमाए हेट्ठिल्ले चरमंते, तिरियं जाव असंखेज्जे दीव-समुद्दे, उडँ जाब सयाइईं विमाणाईं ओहिणा 
जाणंति पासंति। प्रशापना ३३-४. 

१ घट्खं, पु. ९, प. २६. ति, प. ८, ६८७. २ नवानामनुदिशानां पंचानुत्तरविमानवासिनां च॒ लोक- 
नालिपर्यन्तीडवधि: । त. रा. १, २१, ७. हे अ-आन-काप्रतिषु “अणुद्दिसद्वाणं ?, ताप्रती “ अणुद्िद्वार्ण ? 
इति पाठ: । 


३२० ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ५९९.. 


कादृण सब्बस्थ जोजेयव्वो । ते जहा- सक्कीसाणा संगविमाणसिहरादो जाव पढमपुढवि त्ति 
सब्ब॑ लोगणारलिं पस्संति | सणक्कुमार्माहिंदा जाव विदियपुढवि त्ति सब्ब॑ लोगणार्लिं 
पस्संति । एवं सब्वत्थ वत्तव्बं, अण्णहा णवाणुद्दिस-पंचाणुत्तरविमाणवासियदेवाणं सब्ब- 
लोगणालिविसयं दसणं होज | ण॑ च एवं, संग-सगविमाणसिहरादों उबरि गहणा- 
भावादों णवाणुद्विस-चत्तारिअणुसरविमाणवासियदेवाणं सत्तममुढविहेद्धिमतलादो हेद्ा 
गहणाभावादो च । सब्वह्वसिद्धिविमाणवासियदेवा वि ण सब्वठोगणालिं पस्संति, सग- 
विमाणसिहरादोी उबरस्मिभागरित्रणिगिवीसजोयणबाहलरूज्जुपदरपरिही गसयललोगणालीए 
गहणादो । णवाशुद्दिस-चतारि-शुत्तरिमाणवासियंदवा सत्तमपुदविहिद्टिमतठादों हेद्धा ण 
पेच्छंति त्ति कुदो णब्बद ? अविरुद्धाइरियवयगादों । णत्राणुद्दिस-चत्ता रिअणुत्तरविमाण- 
सबव्वद्डसिद्धिविमायवासियदेवा सिहरादों हेद्ठा जाव अंतिगमवादवरुओ त्ति रू्जुपदरविवखंभेण 
सव्वठोगगार्ठि पेच्छंति ति के वि आइरिया भणति ते जाणिय वततव्वे । 

सब्वे वि काठदो किंशणपर्ल जाणंति । एयो वि गुख्वए्यो चेसे, वड़माणकाले 


शब्द अन्तदीपक है, ऐसा जानकर उसकी सबेत्र योजना करनी चाहिए | यथा-- सोधरम और 
इंशान कन्पवासी देव अपने विमानके शिखरसे लेकर पहली प्रथिवरी तक सब्र छोकनाडीको देखते 
हैं । सानत्कुमार ओर माहेन्द्र कन्पवासी देव दूसरी प्रथिवी तक सब छोकनालीको देखते हैं। इसी 
प्रकार आगे सबत्र कधषन करना चाहिए । कारण कि इसके विना नो अनुदिश और पांच अनुत्तर 
विम|नवासी देवोंक्रे सत्र लोकनालीविपयक अवश्िज्ञान प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, 
प्रथम तो अपने अपने बिमानोंके शिखरसे ऊपरके बिपयका ग्रहण किसीको नहीं होता । दूसरे, 
नी अनुदिश ओर चार अनुत्तर विमानवासी देदोंके सातब्रीं प्रथिवीके अथस्तन तल्से नीचेका ग्रहण 
नहीं होता । तीसरे, सवार्थसद्धि विमानवासी देव भी सब ठोकनालीको नहीं देखते हैं, क्योंकि, 
उनके अपने विमानशिखरसे ऊपरका कुछ कम इकक्‍्कीस योजन बाहल्यवाले एक राजुप्रतररूप 
क्षेत्र) सित्रा सब लछोकनाली क्षेत्रका ग्रहण होता है। 

शंका -- नी अनुदिश और चार अनुत्तर विमानवासी देव सातवीं प्रथिवीके अधस्तन तल्से 
नीचे नहीं देखते हैं, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-- वह सूत्राविरुद्ध आचार्यक्रे वचनसे जाना जाता है। 

नो अनुदिश और चार अनुत्तर विमानवासी दव तथा सवाथंसिद्धि विमानवासी देव अपने 
विमानशिखरसे छेकर अन्तिम वातवलूय तक एक राजुग्रतर विस्ताररूप सब छठोकनालीको देखते हैं, 
ऐसा कितने ही आचाय उक्त गाथासूत्रका व्याख्यान करते हैं; सो उसका जानकर व,: करना चाहिए। 

ये सभी देव कालकी अपेक्षा कुछ कम एक पस्यके भीतर अतीत अनागत द्रव्यकों जानते 
हैं | यह भी गुरुका उपदेश ही है, इस विषयका कथन करनेवाछा वतेमान कालमें कोई सूत्र 

के अ १ अप्रती 'अणुत्त विमाणवासियदेवा सब्वद्ठसिद्धि खूव्वट्ठसद्धियविमाणबासियदेवा सिहदरादो?, 

काप्रतो 'अणुत्तरविमाणवासियदेवा सब्बृद्डसिद्धिविमाणसिहरादों ', ताप्रती ' अणुत्तरविमाणवासियदेबा 
सिदरादो ? इति पाठः। 


५, ५, ५९.. | पयडिअणिओगदोरे देवेसु ओहिविसयपरूवणा [ ३२१ 


सुत्ताभावादो । देवाणं विसईभूददव्वस्स पमाणपरूवणट्रं गाह्मपच्छिमद्धं भगदि- सगवखेत्ते 
सलागशभूदे संते सगकम्मे मणदव्ववस्गणाएं अणंतिमभागेण सलागं परिच्छिजमाणे जमंतिमं 
रूवगदं पोग्गलद॒व्वं [त॑] तस्स विसओ होदि। एव्य च-सद्दो अवुत्तसमुन्रयट्रों । तेण मणदव्व- 
वग्गणाए अणंतिमभागभूदभागहारो तदवह्टिदत्त च सिद्ध । 

एत्य ताव सोहम्मीसाणदेवाणं दव्वपसूव्णं कस्सामो । ते जहा- सगकखेत्तं छोगस्स 
संखेजदिभागं सलागभूदं ट्रवेद्ण मणदव्ववग्गणाएं अ्ंतिमभागं विसलेदृण सब्वदब्ब॑ समखंड 
कादृण एक्केक्कस्स रूवस्स दादण सलागरासीदो एगागासपदेसो अवणेदव्वो | पुणो एव्य 
एगरूवपरिदं घेत्तण एदिस्से अवष्टिदविरछणाए समख्ड करिय दाऊण बिदिया सलागा 
अवणेदव्वा । एसो कमो ताव कायब्वो जाव सब्वाओ सलागाओ पणिटद्धिदाओ त्ति। एव्य 
ज॑ सव्वपच्छिमकिरियाणिप्पण्णं पोग्गलदव्वमेगरूवधरिदं ते रूवगद णाम । ते सोहम्मीसाण- 
देवा ओहिणाणेण पेक्खंति । एवं सब्वंदेवेसु दव्वपरूवणा कायव्वा । णवरि सग-सगखेत्तं 
सलागभूद टवेदण किरिया कायव्वा । एंं दव्वं देवेसु किमुक्कस्समादहो अणुक्कस्समिदि ? 
ण, देवेसु जादिविमेसेण णाणं पड़ि समाणभावमावण्णेसु उक्कस्साणुक्कस्समेदाभावादो । 
नहीं है। अब देवोंके विपयभूत द्वव्यके प्रमाणका कथन करनेके लिए गाथाके उत्तराधेका 
व्याख्यान करते हैं-- अपने अपने क्षेत्रको सलाकारूपसे स्थापित करके अपने अपने कममें मन- 
द्रव्यवगेणाके अनन्तवें भागका जितनी शल्णकार्ये स्थापित की हैं उतनी बार भाग देनेपर जो 
अन्तिम रूपगत पुद्ठल द्वब्य प्राप्त होता है वह उस उस देवके अवधिज्ञानका विपय होता है। 
यहांपर “च!” शब्द अनुक्त अर्थका समुच्य करनेके लिए आया हैं। इससे मनद्ग॒व्यवगणाके अनन्त्ते 
भागरूप भागहारन्तदवस्थित रहता है, यह सिद्ध होता है । 

अब यहांपर पहले सोधम और ऐशान कब्पवासी देवोंकरे द्ब्यके प्रमाणका कथन करते हैं । 
यथा-- छोकके संख्यातवें भागप्रमाण अपने क्षेत्रकों शाकारूपसे स्थापित करके और मनद्वव्य- 
वगेणाके अनन्तवें भागका विरठन करके विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति सब द्रव्यकों समान 
खण्ड करके देनेपर शलाका राशिमेंसे एक आकाशप्रदेश कम कर देना चाहिए । पुनः यहां 
विरलित राशिके एक अंकके प्रति जो राशि प्राप्त हो उसे उक्त अवस्थित विर्लन राशिके ऊपर 
समान खण्ड करके स्थापित करे और शलाका राशिमेसे दूसरी शठाका कम करे। यह क्रिया सब 
शल्ाकाओंके समाप्त होने तक करे | यहां सबसे अन्तिम क्रियाके करनेपर जो एक अंकके प्रति 
प्राप्त पुद्रल द्रव्य निष्पन्न होता है उसकी रूपगत संज्ञा है। उसे सीघम और ऐशान कर्पके देव 
अपने अवधिज्ञान द्वारा देखते हैं। इसी प्रकार सब देवोंमे अवधिज्ञानके विषयभूत द्रव्यके 
प्रमाणका कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने अपने क्षेत्रको शलाकारूपसे स्थापित 
कर यह क्रिया करनी चाहिए । 

शंका-- यह द्रब्य देबोंमें क्या उत्कृष्ट है या अनुत्कृष्ट है 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि देव जातिविशेषक कारण ज्ञानके ग्रति समान भावको श्राप्त 
होते हैं, अतएव उनमें अवधिज्ञानके द्रव्यका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट भेद नहीं होता । 

छ. १३-४१ 
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एद' सुत्तं कप्पवासियंदेवा णं चेव, सेसाणं ण होदि त्ति कं णब्बंदे ? तिरिक्ख-मणुस्सेस 
अंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्तजहण्णोहिक्खेत्तपमाणपरूवणादो । ण च कम्मइयसरीरं जाएं- 
ताणं अंगुठस्स असंखेज्जदिभागममेत्त जहण्णोहिखेत्त होदि, असंखेजा दीव-समुद्दा त्ति 
सुत्तेण सह विरोहादों । पुणो तिरिक्ख-मणुस्सेस ओरालियसरीरं विस्सासोवचयसहिद 
एगघणलोगेण खंडिंदे जमेगखड़ ते जहण्णोहिदव्ब॑ होदि । पुणो मणदब्ववग्गणाए अणं- 
तिमभागमबद्रिद विसलेदृण जहण्णोहिदव्वं समखंड काद्रण दिण्णे बिदियंओहिणाणस्स दब्वं 
होदि | एवं “ कालो चउण्ण बुड़ी ” एदस्स सुत्तस्स अत्थमवहारिय तिरिक्ख-मणुस्सेसु दव्व- 
खेत्त-काठ-भावपरूवणा कायब्वा जाव देसोहीए सब्बुक्वस्सदव्व-खेत्त-काल-भावा जादा त्ति। 
सुत्तेण [ बिशा |] कपमदे वुल्चंदे ? अविरुद्धाइरियवयणादों | संपहि परमोहिदत्व-खेत्त- 
काल-भावपरूवणट्ट नत्तरगाहासुत्त भमगदि-- 


परम।ह असखज्जाण लागमत्ताण समयकाला दु । 


शंका-- यह सत्र कल्पवासी देवोंकी ही अपेक्षासे है, शेष जीबोंकी अपेश्ञासे नहीं है 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता है : 
समाधान--- बह तियश्न और मनुष्योंमें अड़ुगुलके असंख्यातवें भागश्रमाण जघन्य अवधि 
ज्ञानके क्षेत्रकरा कथन करनेवाले सूत्र ( गाथासूत्र ३) से जाना जाता है। और काममण शरीरको 
जाननेवाले जीवोंके अड्गुट्के असंख्यातवें भागग्रमाण जघन्य अवधिन्ञानका क्षेत्र होता है, यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इस कथनका “ असंखेजा दीव-समुद्दा ” इस सूत्र ( गाथासूत्र ९ ) 
के साथ विरोध आता है । 
पुनः तियञ्न और मनुष्योंमें विस्रसोपचयसहित ओऔदारिक शरीरकों एक घनटोकसे भाजित 
करनेपर जो एक भाग लब्ध आता है वह जघन्य अवधिज्ञानका द्रव्य होता है। पुन 
मनोद्रव्यवगंणाके अनन्तवें भागरूप अवस्थित विरलनराशिका विसहन करके उसपर जघन्य 
अवधिज्ञानके द्रव्यको समान खण्ड करके देयरूपसे देनपर जो एक विरलनके प्रति द्वब्य ग्राप्त होता 
है वह दूसरे अवधिज्ञानका द्रव्य होता है। इस प्रकार “' कालो चउण्ण वुड्ढी ” इस सूत्रके 
अथका अवधारण करके तिय॑ञ्न और मनुष्योंमें द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावकी प्ररूपणा करनी 
चाहिए | और वह प्ररूपणा देशावधिज्ञानके सबोल्कृष्ट द्वब्य, क्षेत्र काठ और भावके ग्राप्त होने 
तक करनी चाहिए | 
शंका--- यह सूत्रके विना कैसे कहा जाता है * 
समाधान--- यह सूत्राविरुद्ध आचायके वचनसे कहा जाता है। 
अब परमावधिज्ञानके विपयभूत द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावका कथन करनेके लिए आगेका 
गाथासूत्र कहते हैं-- 
परमावधिज्ञानका असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र है ओर असंख्यात शलाकाऋमसे 


१ प्रतिषु ' एवं ? इति पाठ: | २ ताप्रतौ ' विद्वियं ” इति पाठः । 
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. जी ९ श््१ 
रूवगद लहइ दब्वं खेत्तोवप्अगणिजीवेहि ॥ १५ ॥ 

परमोहि त्ति णिद्देसादो हेद्धिमो सत्वो सुत्तकलाओ देसोहीए परूविदो त्ति पेत्तव्वी । 
परमा ओही मजाया जस्स णाणस्स ते परमोहिणाणं । कि परम ? असंखेजजलोगमेत्तसंजम- 
वियप्पा । परमोहिणाणं संजदेसु चेव उप्पञ्नदि | उप्पण्णे हि परमोहिणाणे सो जीवों 
मिच्छत्त ण॒ कयावि गच्छदि, असंजम पि णो गब्छदि त्ति भणिद होदि। परमोहिणाणिस्स 
देवेसुप्पणणस्स असंजमो किएण लब्भदि त्ति चे-ण, तत्य परमोहिणाणीणं पड़िवादाभावेण 
उप्पादाभावादो । देसं सम्मत्त , संजमस्स अवयवभावादों; तमोही मज्जाया जस्स णाणस्स 
ते देसोहिणाणं । तत्य मिच्छत्त पि गच्छेज़ असंजमं पि गच्छेज़, अविरोहादो । सब्धं 
केवठणाणं, तस्स विसओ जो जो अत्थों सो वि सब्वं उवयारादो । सब्बमोही मज़ाया 
जस्स णाणस्स त॑ सब्वोहिणाणं । एड पि णिग्गंथार्ण चेव्र होदि । “असंखेज्ञाणि लोग- 
लोकप्रमाण समय काल है। तथा वह क्षेत्ञोपम अश्रिकायिक जीवोंके द्वारा परिच्छिन्न 
होकर प्राप्त हुए रूपगत द्वव्यको जानता है ॥ १० ॥ 

“ परमावधि ” ऐसा निर्देश करनेसे पिछला सब सूत्रकठाप देशावधिज्ञानका प्ररूपण करता 
है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए । परम अर्थात्‌ असंख्यात लोकमात्र संयममेद ही जिस 
ज्ञानकी अवधि अथौत्‌ मर्यादा है वह परमावधिज्ञान कहा जाता है। 

गशुंका--- यहां परम दराब्दका क्‍या अथे है 

समाधान--- यहां परम रब्दसे असंख्यात लोकमात्र संयमके विकल्प अभीष्ट हैं । 

परमावधिज्ञानकी उर्त्पत्ति संयतोंके ही होती है | परमावधिज्ञानके उत्पन्न होनेपर वह जीव 
न कभी मिथ्यात्वको ग्राप्त होता है और न कभी असंयमको भी प्राप्त होता है, यह उक्त कथनका 
तात्पय है । 

शंका-- परमावधिज्ञानीके मरकर देवोंमे उत्पन्न होनेपर असंयमकी प्राप्ति केसे नहीं होती है 

समाधान-- नहीं, क्योंकि परमावधिज्ञानियोंका ग्रतिपात नहीं होनसे वहां उनका 
उत्पाद सम्मव नहीं है । 

“ देश ! का अथे सम्यक्त्व है, क्योंकि, वह संयमका अवयव है। वह जिस ज्ञानकी अबधि 
अर्थात्‌ मर्यादा है वह देशावधिज्ञान है। उसके होनेपर जीव मिथ्यात्वको भी प्राप्त होता है और 
असंयमको भी प्राप्त होता है, क्योंकि, ऐसा होनेमें कोई विरोध नहीं है । 

« स्व ? का अर्थ केवलज्ञान है, उसका विषय जो जो अथ होता है वह भी उपचारसे सबे 
कहलाता है । सबे अवधि अथौत्‌ मर्यादा जिस ज्ञानकी होती है वह सर्वावधिज्ञान है। यह भी 
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१ पटूखे, पु. ९, प्र. ४२. सव्वचहुअगणिजीवा णिरंतरं जत्तियं भरिज्जंसु | खेत्ते सब्वदिसागं परमोही- 
खेत्त निहिट्ठो ॥ नं. सू. गा. ४९. वि. भा. ६०१ (नि. ३१ ). २ आ-का-ताप्रतिषु ' वि? इति पाठ: । 
३ प्रतिषु “ देससम्पत्त ' इति पा5+। ४ प्रतिषु * असेजदं ? इति पाठः। 
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मेत्ताणि ” लोगमेत्त' णाम एगो घणलोगो, दोहि घणलोगेहि दोण्णि लोगमेत्ताणि, एवं गंतृण 
असंखेजलोगमेत्ताणि घेत्तण उक्कस्सं परमोहिखेत्त होदि । एदेण परमोहिणिबद्धखेत्तपरूवणा 
कदा । ' समयकालो ' समओ च सो कालो च समयकालो। किमट्ं समएण कालो विसेसिदो ? 
आवलि-खण-लव-मुहुत्ता दिपडिसेहट्ट॑ । दु-सद्दो वुत्तसमुच्चयट्रों | तेण समयकालो वि 
असंखेज्ञाणि लोगमेत्ताणि होंति त्ति सिद्ध । एदेण परमोहीए उक्कस्सकालो परूविदों। 
अगणिकाइयओगाहणट्टाणाणि खेत णाम। तेन क्षेत्रेण उपमीयन्त इति क्षेत्रोपमाः, क्षेत्रोपमाश्व 
ते अग्निजीवाश्व क्षेत्रापमाशिजीवा: । तेहि सलठागभूदेहि परिच्छिण्णं दव्व॑ रूबगद॑ अणंत- 
परमाणुसमारद्धं परमोही ठहदि जाणदि त्ति घेत्तव्व॑ | एदेण परमोहीए उक्कस्सदव्वपरू- 
वणा कदा । 

संपहि देसोहिउक्कस्सदव्व॑ मणदव्ववग्गगाए अणंतिमभागस्स समखेड कादण दिण्णे 
एक्केक्कस्स रूवस्स परमोहिजहण्णदव्वं पावदि । एगघणलोगमावलियाए असंखेजदिभागेण 
गृणिदे परमोहीए जहण्णखेत्त होदि । तेणेव गुणगारेग समऊणपले गुणिद तस्सेव जहण्ण- 
काठो होदि । सलागादों एगरूवमव्णेयव्वे | को एव्थ सलागरासी ? तेडक्काइयजहणो- 
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है । दो घनटोकोंसे दो छोकमात्र होते हैं। इस प्रकार आगे जाकर असंख्यात छोकमात्रोंको 
ग्रहणकर परमावधचिज्ञानका उत्तृष्ट क्षेत्र होता है। इसके द्वारा परमावधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले 
क्षेकाा कथन किया गया है। “ समयकालो ” यहां “समय रूप जो काल समयकाल ! 
इस प्रकार कर्धारयसमास है । 

गंका-- समय द्वारा कार किसलिए विशेषित किया गया है ! 

समाधान-- आवलि, क्षण, लव और मुह्ठते आदिका पग्रतिपेष करनेक्रे लिए कालको 
समयसे विशेषित किया गया है। 

“दु” शब्द उक्त अथेका समुच्चय करनेके लिए आया है। इससे समय काल भी 
असंग्व्यात लोक प्रमाण है, यह सिद्ध होता है । इसके द्वारा परमावशिज्ञानके उत्कृष्ट कालका कथन 
किया है। अग्निकायिक जीवोंके अवगाहनास्थानोंका नाम क्षेत्र है । उस क्षेत्रके द्वारा जो उपमित 
किए जाते हैं वे क्षेत्रोपप कहलाते हैं। क्षेत्रोपम ऐसे जो अग्निजीव वे क्षेत्रोपम अग्निजीब हैं। 
शल्ाकारूप उन अप्निकायिक जीवोंके द्वारा परिच्छिन्न किये गये ऐसे अनन्त परमाणुओंसे 
आरूध रूपगत द्व॒व्यको परमावधिज्ञान उपलब्ध करता है अर्थात्‌ जानता है, ऐसा यहां ग्रहण 
करना चाहिए । इसके द्वारा परमावधिज्ञानके उत्कृष्ट द्रब्यका कथन किया गया है। 

अब देशावधिज्ञानके उत्कृष्ट द्रव्यको मनोद्रव्य वगणाके अनन्तवें भागका विरठनकर उसके 
ऊपर समान खण्ड करके देनेपर एक एक विरलन अंकके प्रति परमावधिज्ञानका जघन्य द्रव्य प्राप्त 
होता है। एक घनलोकको आवलिके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर परमावधिज्ञानका 
जघन्य क्षेत्र होता है। तथा उसी गुणकारसे एक समय कम पल्यको गुणित करनेपर उसीका 
जघन्य काल होता है। यहां शलाकामेंसे एक अंक कम कर देना चाहिए | 
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१ आप्रतो “लोगमेत्ताणि? इति पाठ;। २ अप्रती “-लोगेहि भागे हिंदे दोण्णि ! इति पाठ | 


५, ५, ५९, ] पयडिअणिओगद्दारे तिरिक्ख-णेरइएसु ओहिविसओ ३२२५ 


गाहणं तस्सेव॑ उक्कस्सोग्गाहणाए सोहिय सुद्धसेसम्मि रूव॑ पक्खिविय तेण तेडक्काइय- 
रासिम्हि गुणिदे सलागारासी होदि । पुणो परमोहिजहण्णदव्वमवद्टिदविरलणाए समखेंडं 
कादूण दिण्णे तत्य एगखंड परमोहीए बिदियो दव्ववियप्पो होदि | पुणी परमोहिजहण्ण- 
खेत्त-काले पडिरासिय पुव्विलआवलियाए असंखेजदिभागस्स वग्गेण गुणिंदे खेत्त-कालाणं 
बिदियवियप्पोी होदि । एवं वेयणाएं वुत्तविहाणेणँ णेदव्व॑ जाव सलागरासी सब्बो 
णिट्टिदों त्ति। तत्य चरिमो दव्ववियप्पो रूवगदं णाम। ते परमोहिठक्कस्सविसओ होदि । 
चरिमखेत्त-काला वि तस्स उक्कस्सखेत्त-कालवियप्पा होंति | एवं सब्वोहीए वि जाणिदृण 
परूवणा कायबव्वा । 


तेयासरीरलंबो उक्कस्सेण ढ़ तिरिक्वजोणिणिसु । 


गाउअं जहृण्णओही णिरएसु अ जोयणुक्कस्स ॥ १६॥ 
' तिरिक्खजोणिणीसु ' पंचिंदियतिरिक्ख-पर्चिदियतिरिक्खपज्ञत्त-पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीसु उक्कस्सेण दव्वं केत्तियं होदि ? “तेजासरीरलंबो ' तेजइयसरीरसंचयभूदपदेस 


शंका-- यहां शल्कका राशि क्या है ! 
समाधान--- तेजकायिक जीवकी जघधन्य अवगाहनाको उसीकी उत्कृष्ट अबगाहनामेंसे 
घटाकर जो शेप रहे उसमें एक मिलाकर उसके द्वारा तेजकायिक जीवराशिको ग्रुणित करनेपर 
शल्णकाराशि होती है। 
पुनः परमावधिज्ञानके जधन्य द्रव्यको अवस्थित विरठनराशिके ऊपर समान खण्ड करके 
देयरूपसे स्थापित करनेपर वहां प्राप्त एक खण्ड परमावधिज्ञानका दूसरा द्रव्यव्रिकल्प होता है। 
पुनः परमावधिज्ञानके जघन्य क्षेत्र और कालको ग्रतिराशि करके प्ूर्वोक्त आवल्कि असंख्यातवें 
भागके वर्गसे गुणित करनेपर क्षेत्र और कालका दूसरा विकल्प होता है। इस प्रकार वेदना 
खण्ड ( पु. ९, पृ. ४ २-४७ ) मे कही गई विधिके अनुसार पूरी शलाकाराशिके समाप्त होने तक 
कथन करना चाहिए । उसमें जो अन्तिम द्रव्यविकल्प है उसकी रूपगत संज्ञा है। वह 
परमावधिज्ञानका उत्कृष्ट विषय होता है । अन्तिम क्षेत्र और काल भी उसके उत्कृष्ट क्षेत्र और 
कालके भेद होते हैं । इसी प्रकार सर्वावधिज्ञानका भी जानकर कथन करना चाहिए | 
पंचेन्द्रिय तिथच, पंचेन्द्रिय तिथंच पर्याप्त ओर एंचेन्द्रिय तिय॑ंच्र योनिनी 
जीवोंके तेजसशरीरका संच्य उत्कृष्ट द्रव्य होता है। नारकियोंमें जघन्य अवधिन्नलानका 
क्षेत्र गव्यूति प्रमाण हे और उत्कृष्ठ क्षेत्र योजन प्रमाण है ॥ १६॥ 
“ तिरिक्वजोणिणीसु ? अर्थात्‌ पच्चेन्द्रिय तियैश्च, पञ्चेन्द्रिय तियेअ्च पर्याप्त और पज्चेन्द्रिय 
तिरयजच योनिनी जीवोंके उत्कृष्ट द्रव्य कितना होता है £ ' तेजाशरीरलंबो ” अर्थात्‌ तेजसशरीरके 


१ ताप्रती “ जहृण्णोगाहर्ण | तस्सेव ” इति पाठ: । २ ताप्रती “असंखे० भागादिभागस्स? इति पाठ: । 
३ पटखे, पु. ९, पृ. ४९-४७, ४ आ-का-ताप्रतिषु णिह्विद्वों' इति पाठः। ५ काप्रतो “ तेयासरीर- 
लंओो ! इति पाठ: । ६ काप्रती * आउअ ? इति पाठ: । ७ म. बं, १, पृ. २३. आद्ारतेयलंमो उक्कोलेणं 
तिरिक्खजोणीसु । गाउय जद्॒ण्णमोह्दी नरएसु य जोयणुक्कोसो ॥ वि. भा, ६९३, ( नि. ४६ ). 


३२६ | छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ५९, 


मेत्तो होदि । खेत्तमुक्कस्सं पुण असंखेजदीव-समुदभेत्त होदि। उक्कस्सकालो असंखेज्ञाणि 
वस्साणि । कपमेदं णव्वदे ? “ तेयाकम्मसरीरं ” एदम्हादो सुत्तादों णन्बदे । णेरइण्सु 
जहण्णो हिक्खेत्तं गाउअमेत्त होदि, उक्कस्सं पुण एगजोयणपमाणं । एदं सुत्त देसामासियं, 
णिरएसु सामण्णेण जहण्णुक्कस्सोहिपेरूवणादों । तेणेदेण सद॒द॒त्यस्स परूवर्ण कस्सामों । त॑ 
ऊ्‌ ४ ५ ्ज चर 
जहा- सत्तमाणए पुढवीए णेरइयाणमुक्कस्सखे त्तं गाउअपमाण होदि | तीसमुक्‍कस्सकाल! 
अंतोमुहुत्त । छट्टीए पुढवीए णेरइयाणमुक्कस्सोहिखेत्त दिवड्डगाउअपमा्ण । तेसिं कालो वि 
अंतोमुहुत्त । पंचमीए पुढवीण णेरइयाण उक्कस्सोहिखेत॑ वेगाउअपमाणं । उक्कस्सकालो 
अंतोमुहत्ते । चउत्यीण पुढ्वीण णेरइयाणमुक्कस्सोहिखेत्तमड्डाइडजगाउअपमाणं होदि । 
तस्सक्कस्सकालो_ अंतोम॒ह॒त्त | तदियाए पुढवीए णेरइयाणं उक्‍्कस्सोहिक्खेत्त तिण्णिगाउअ- 
पमाणं । तत्थ उक्कस्सकालो अंतोमुहत्तं । बिदियाए पुढ्वीएण णेरयाणमुक्कस्सोहिक्खेत्त 
3 थु 282: ै े के 
अद्धद्नगा उअपमाणं । तत्थुक्कस्सकालो अंतोमुहुत्त ॥ पढमाए पुढवीए णेरइ्याणभुक्कस्सोहि- 
क्खेत्तं चत्तारिगाउअपमाणं । तत्थुक्वस्सकालो मुहने समऊणं। सुत्ते अवुत्तकालों कुदो 
संचयभूत प्रदेशों प्रमाण होता है। उसका उत्कृष्ट क्षेत्र असंग्व्यात दीप-समुद्र प्रमाण और उत्कृष्ट 
काल असंख्यात वर्ष होता है। 
शंका-- यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान-- वह “ तेया-कम्मसरीरं ” इस सूत्र ( गाथासत्र ९ ) से जाना जाता है। 
नारकियोंमें जधन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र गव्यूति प्रमाण है और उत्कृष क्षेत्र एक योजन प्रमाण 
है। यह सूत्र देशामशक है, क्योंकि, न सकियोंमें सामान्यरूपसे जघन्य ओर उत्कृष्ट अवधिज्ञानके 
क्षेत्रता कथन करता है। इसलिए इसके द्वारा सचित होनेवाले अथंका निरूपण करते हैं । 
यथा-- सातवीं प्रथ्वीमं नारकियोंके अवधिज्ञानका उत्कृष्ट क्षत्र गव्यूति प्रमाण और वहां उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहते है । छठी पृथ्वी ० उत्कृष्ट अवाधिज्ञानका क्षेत्र डेढ़ गव्यूति प्रमाण है 
और उनन्‍्हींके उसका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है। पांचवीं प्रथ्वीमें नारकियोंके उत्कृष्ट अवधिज्ञानका 
क्षेत्र दो गव्यूति प्रमाण और उत्कृटट काल अन्‍्तमुंहरते है। चौथी प्रथ्वीमें नारकियांके उत्कृष् 
अवधिज्ञानका क्षेत्र अढ़ाई गब्यूति प्रमाण और वहां उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। तीसरी पृथ्वीमें 
नारकियोंके उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र तीन गब्यूति प्रमाण है और वहां उत्कृष्ट काल अन्तमुंहरत 
है । दूसरी प्रृथ्वीमें नारकियोंके उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र साढ़े तीन गब्यूति प्रमाण और वहां 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहृर्त है । पहिली प्थ्वीमें नारकियोंके उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र चार गब्यूति 
प्रमाण और वहां उत्कृष्ट का एक समय कम मुह्ठट्त प्रमाण है । 
शंका-- सूत्रमें काल नहीं कहा गया है, वह किस प्रमाणसे जाना जाता है : 
१ काप्रतो ' जहृण्णुक्कस्सेहि- ', ताप्रती ' जदृण्णुकस्से (स्सो) हि- ” इति पाठ:। २ आ का ताप्रतिषु 
: तमुक॒ध्सकाछो ” इति पाठ: । ३ ताप्रती “गाउपमाणे? इति पाठ:। ४ र्यणपह्वाएं जोयणमेय॑ 
ओद्विविसओ मुणेयव्बो । पुढबीदों पुढबीदो गाऊ अद्धद्वपरिहाणी ॥ मुला. १२-१११. रयणप्पहावणीए 
कोसा चत्तारि ओहिणाणखिदी | तप्परदो पत्तेकक परिहणी गाउदद्वेण ॥ ति. प. २-२७१. चत्तारि गाउयाईं 
अदूघुद्दाईं तिगाउयं॑ चेव | अड्ढाइजा दोण्गि य दिवड्ढमेगं च नरएसु ॥ वि. भा. ६९६. ( नि. ४७ ). 
प्रशापना ३३-२, 


५, ५, ५९. | पयडिअणिओगद्दारे जहण्णुक्कस्सोहिणाणसामित्तं [३२७ 


णब्बंदे ? “ गाउरअं मुहुत्ततो । जोयण भिण्णमुहुत्त ” त्ति एदम्हादो सुत्तादों णब्बदे । 
जहण्णुक्कस्सओहिणाणीगं सामित्तपदुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्ते भगदि--- 

उक्कस्स माणुसेसु य माणुस-तेरिच्छए जहण्णोही । 

उक्कस्स लोगमेत्त पडिवादी तेण परमपंडिवादी ॥ १७ ॥ 

: उक्कसस माणुसेसु य' उक्कस्सओहिणाणं तिरिक्‍्खेसु देवेसु णेइएसु वा ण होदि, 
किंतु मणुस्सेसु चेव होदि । च-सद्दो अवुत्तसभुन्ययट्रो । तेण कि लड्डं ? उक्कस्समोहिणाणं 
महारिसीणं चेव होदि त्ति समुवलद्धं । “ माणुस-तेरिब्छण जहण्णोही ” जहण्णमोहिणाणं 
देव-णेरइण्सु ण होदि, किंतु मणुस्स-तिरिक्खसम्माइट्रीसु चेवच होदि। एगघणलोगेण 
ओरालियमरीरम्मि भागे हिंदे ज॑ भागलद्धं त जहए्णोहिणाणेण विसईकयदबव्वं॑ होदि । 
खेत्तं पुण अंगुलस्स असंखेजदिभागो होंतो वि सब्वजहणोगाहणमेत्तो । जहण्णोहिकालो 
आवलियाए असंखेजदिभागो । एत्तो प्पहुडि उवरिमिसव्ववियप्पा तिरिक्ख-मणुस्सेसु वेयणाए 
वुत्तविद्णेर्ण णेदव्वा जाब अप्पष्षणो उद्कस्सदव्व-खेत्त-काठा त्ति | णवरि तिरिक्‍्खेसु 
समाधान-- वह “ गाउञं मुहत्ततो । जोयणमिण्णमुद्दत्त ” इस सूत्र ( गाथासूत्र ५ ) से 
जाना जाता है। 

अब जघन्य और उत्कृष्ट अवधिज्ञानियोंके स्वामित्तका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं । 

उत्कृष्ठ अवधिज्ञान मलुप्योंके तथा जघन्य अवधिक्षान मन्नुष्य और तियच दोनोंके 
होता है| उत्हृए्ट क्षत्र लोक प्रमाण है। यह प्रतिपाती है, इससे आगेके अवधिक्षञान 
अप्रतिपाती हैं ॥ १७॥ 

“ उक्कस्स माणुसेसु य” अर्थात्‌ उत्कृष्ट अवधिज्ञान तिर्यंच, देव और नारकियोंके नहीं 
होता; किन्तु मनुष्योंके ही होता है। “ च ! शब्द अनुक्त अथका समच्य करनेके लिए. आया 
है | इससे क्‍या लब्ध होता है ? इससे यह टब्घ होता है कि उत्कृष्ट अवधिज्ञान महा ऋषियोंके ही 
होता है| जघन्य अवधिज्ञान देव और नारकियोंके नहीं होता, किन्तु सम्यग्दष्टि मनुष्य और 
तियचोंके ही होती है। एक घनछोकका आदारिकशरीरम भाग देनेपर जो भागलूब्ध आता है 
वह जघन्य अवधिज्ञानका विपयभूत द्रव्य होता है। परन्तु क्षेत्र अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
होकर भी सबसे जघन्य अबगाहना प्रमाण होता है। जघन्य अवधिज्ञानका कार अवलिके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। यहांसे लेकर आगेके संब विकढ्प तियश्च और मनुष्योंके वेदनाखण्ड 
( पु. ९, प्र. १४-३९ ) में कही गई विधिके अनुसार अपने अपने उत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र और कालके 
प्राप्त होने तक जानने चाहिए | इतनी विशेषता है कि तियचोंमें उत्कृष्ट द्रव्य तेजसशरीर प्रमाण, 


१ ताप्रतो * पडिवादी [ ए]! इति पाठः। म. बं. १ ए. २३. उक्कोसो म्रणुएसुं मणुस्स-तेरिच्छि- 
एसु य जहण्णो । उक्कोस लोगमेत्तो पडिवाइ परं अपडिवाई ॥ वि. भा. ७०६ (नि. ५३ ) २ ताप्रतौ 
< भाग लद्ध ? इति पाठः। हे षट्खं. पु. ९, ए. १४-३९. ४ अप्रतो '-कालो त्ति ? इति पाठः। 


३२८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ६०. 


उक्कस्सदव्वं तेजश्यसरीरं । उद्कस्सखेत्तमसंखेज्ञाणि जोयणाणि । उक्कस्सकालो असंखेज्ञाणि 
वस्साणि । मणुस्सेसु उक्कस्सदव्वमेगो परमाणु | उक्कस्सखेत्त-काला असंखेञ्ना लोगा | 
देसोहिउक्कस्सखेत्तं लोगमेत्तं, कालो समऊगपलं । एदं देसोहिणाणं पडिवादी होदि, तम्हि 
चेव भव पडिवण्णमिच्छत्तजीवेसु विणासुब॒लंभादो । “तेण परमप्पडिवादी ' तत्तो उवरिमाणि 
परमोहि- सब्वोहिणाणाणि अप्पडिवादी णि अविगस्सरा णि, केवठणाणंतियाणि होंति त्ति भणिद॑ 
होदि । जावदियाणि ओहिणाणाणि परूविदाणि तत्तियाओ चेव ओहिणाणावरणीयस्स 
पयडीओ होंति। विहंगणाणस्स जहण्णक्खेत्तं तिरिक्ख-मणुस्सेसु अंगुलस्स असंखेजदिभागो । 
उक्कस्सखेत्तं सत्तद्रदीव-समुद्दा । एवमोहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूवणा कदा । 


मणपज्जवणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवंडियाओ पयडी- 
ओ ?॥ ६०॥ 
सुगममेद पच्छासुत्तं । 
मणपज्जवणाणावरणीयस्स कम्मस्स दवे पयडीओ उज़ुमदि- 
मणपज्जवणाणावरणीयं चेव विउलमदि मणपज्जवणाणावरणीयं चेव ॥ 
परकीयमनोगतोडर्थों मनः, परि समेन्तात अयः विशेष: | पर्येयः ), मनसः पर्यय 
मनःपर्ययः, मनःपर्ययस्य ज्ञानं मनःपर्येयज्ञानम | तस्स आवर्णीय मणपज्ञवणाणावरणीयं । 


उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात योजन, और उत्कृष्ट कार असंख्यात वे मात्र है। मनुष्योंमें उत्कृ 
द्रव्य एक परमाणु तथा उत्कृष्ट क्षेत्र ओर काल असंख्यात लोक प्रमाण हैं। देशावधिज्ञानक 

उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है और उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्य प्रमाण है। यह देशावधिज्ञान 
प्रतिपाती होता है, क्योंकि, उसी भवमें जीवोंके मिथ्यात्वको प्राप्त हो जानेपर इसका विनाश 
देखा जाता है। उससे आगेके परमावधिज्ञान और स्ोवधिज्ञान अग्रतिपाती अथोत्‌ अविनश्वर 
हैं । अभिप्राय यह कि वे केवलज्ञानके उत्पन्न होने तक रहते हैं। जितने अवधिज्ञान कहे गये 
हैं उतनी ही अवधिज्ञानावरणीय कमेकी प्रकृतियां हैं | विभड्ल्‍जज्ञानका जघन्य क्षेत्र तियज्च और 
मनुष्योंमें अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। उसका उत्कृष्ट क्षेत्र सात-आठ द्वीप समुद्र 
प्रमाण होता है। इस प्रकार अवधिज्ञानावरणीय कम॑का कथन किया । 

मन:पथयज्ञानावरणीय कमेकी कितनी प्रकरृतियां हैं ? ॥ ६० ॥ 

यह प्रच्छासूत्र सुगम है 

मनःपर्ययशानावरणीय कर्मकी दो प्रकृतियां हैं-- ऋज़ुमतिमन:पर्ययज्ञानावरणीय 
और घिपुछमतिमनःपर्ययज्नानावरणीय ॥ ८१ ॥ 

परकीय मनोगत अर्थ मन कहलाता है | “ पर्यय ? में परि शब्दका अथ सब ओर, और अय 
शब्दका अर्थ विशेष है। मनका पर्यय मनःपर्यय, और मनःपर्ययका ज्ञान मनःपर्ययज्ञान; इस प्रकार 
यहां षष्ठी तत्परुष समास है । उसका जो आवरण करता है वह मनःपर्ययज्ञानावरणीय कम है। 


९, ५, ५२. ] पयडिअणिओगद्दारे उज़ुमद्मिणपपजवणाणपरूबणा [ ३२१९, 


तस्स दुवे पयडीओ उजुमदि-विउलमदिमणपञजयणाणावरणीयभेएण | एये मणपज्नवणाणा- 
वरणीयं ण दुब्भाव॑ं पंडिवज्दि, एयस्स दुब्भावविरोहादों | अह दुवे, ण॑ तेसिमेयत्ते; 
दोण्णमेयत्तविरोहादों ? ण एस दोसो, उजु-विउल्मदिविसेसणविरहिदणाणविवक्खाए 
णाणमभेदाभावेण तदावरणस्स एयत्तुवलंभादो । उजु-विउलमदिविसेसणेहि विसेसिदमणपञ्जव- 
णाणस्स एयत्ताभावेण तदावरणस्स वि दुब्भावुवलंभादो । परेसिं मणम्मि अध्विदत्यविसयस्स 
विउलमदिणाणस्स कथ॑ मणपञ्जनञवगाणववण्सो ? ण, अचितिदं चेवट्टं जाणदि त्ति णियमा- 
भावादो । किंतु चिंतियमचितियमद्धचिंतियं च जाणदि । तेण तस्स मणपजबणाणववएसों 
ण विरुज्जदे । 
जे त॑ उज़ुमदिमणपज्जवणाणावरणीयं णाम कम्मं॑ तं॑ तिविह- 
उजु पर के किक छ ज श्् उजु # १५. | कर * ज्‌ श्र जुगं + + 
गे मणांगद जाणाद ग वाचगद जाणाद, उजुग कायगद 
जाणदि ॥ ६२ ॥ 
जेण उज्जुगमणोगद्न विसये उज्जुगवचिगदट्टविसयं उज्जुगकायगदट्र॒विसय॑ ति 


७००७१००००० ० ९#७० ८,०८० लतोलय नयनलयगगय छत १००१) ,३घतगनननन्‍न्‍गनगय72त0 बन], ०यगयनघ००घ४यघघ०घ०६४ 


प्रकृतियां हैं । 
शंका--- एक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म दो प्रकारका नहीं हो सकता, क्योंकि, एकको 
दो रूप माननेमें विरोध आता है। और यदि वह दो प्रकारका है तो फिर वे एक नहीं हो 
सकते, क्योंकि, दोको एक माननेमे बिरोध आता है ? 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऋजुमति और विपुलमति विशेषणसे रहित 
ज्ञानकी विवक्षा होनेपर ज्ञानके भेदोंका अभाव होनेसे तदावरण कर्म एक प्रकारका उपलब्ध होता 
है । तथा ऋजुमति और विपुल्मति विशेषणोंके द्वारा विशेषताको प्राप्त हुए मनःपर्ययज्ञानके 
एकत्वका अभाव होनेसे तदावरण कम भी दो ग्रकारका उपलब्ध होता है। 
शंका-- दूसरोंके मनमें नहीं स्थित हुए अर्थको विषय करनेवाले विपुलमतिज्ञानकी 
मनःपर्ययज्ञान संज्ञा केसे है ! 
समाधान--- नहीं, क्योंकि अचिन्तित अर्थकों ही वह जानता है, ऐसा कोई नियम 
नहीं है । किन्तु विपुलमतिज्ञान चिन्तित, अचिन्तित और अद्भैचिन्तित अर्थकों जानता है; 
इसलिए उसकी मनःपर्ययज्ञान संज्ञा होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
जो ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानावरणीय कम है वह तीन प्रकारका है-- ऋजुमनो गतको 
जानता है, ऋजुवबचचनगतको जानता है और ऋजुकायगतको जानता है ॥ ६२ ॥ 
यतः ऋजुमनोगत अर्थको विषय करता है, ऋजुबचनगत अर्थको विषय करता है और 


१ प्रतिषु “ एवं ? इति पाठ: । २ प्रतिषु ' दुब्भागे ? इति पा5+ । ३ आ-काप्रत्यो: (एदेसिं” इति 
पाठ: । ४ चितियमचितियं वा अद्धंचितियमणेयमेयगयं । मणपज्ञवं ति उच्चइ ज॑ जाणइ ते खु णरलोए ॥ 
गो. जी. ४२७. ५ अ-आ-काप्रतिषु * उज्जुगं ? इति पाठः। ६ म. बे. १, पर. २४: 

छ, १३-४२ 


३३० ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंड्ड [ ५, ५, ६३" 


तिविहमुजुमदिमणपज्जञवणाणं तेण तदावरणं पि तिविदं होदि । मणस्स कथमुजुगत्त ? जो 
जधा अत्यो टविदों ते तथा चिंतयंतो मणो उज्जुगो णाम । तब्विवरीयो मणो अणुज्जुगो । 
कध॑ वयणस्स उज्जुवत्त ? जो जेम अत्थो ट्विओ ते तेम जाणावयंते वयर्ण उज्जुबवे णाम । 
तब्विवरीयमणुज्जुबं । कप कायस्स उज्जुबत्त ? जो जहा अत्थी टिंदो ते तहा चेव 
अहिणइदृण दरिसयेतो काओ उजुओ णाम। तब्विवरीयो अणुजुओ णाम। तत्य जं 
उज्जुबं पठणे होदृण मणस्स गदमद्ं जाणदि तमुजुमदिमणपञ्ञवणाण्ं । अचितियमद्धचिंतिये 
विवरीयभाविण [ चिंतिय॑ च अट्ठे ण ] जाणदि त्ति भणिद होदि । 
जमुज्जुब पउणं होदण चितियं पउठर्ण चेव उल्लविदमद्टं जाणदि ते पि उजुमदिमण- 
पतञ्ञवणाणं णाम | अबोलिदमद्धबो लिंदें विवरीयभावेण बोलिदं च अर ण जाणदि त्ति भणिदे 
होदि, ऋज्वी मतियैस्मिन मनःपर्ययज्ञाने तत्‌ ऋजुमतिमनःपर््ययज्ञानमिति व्युपत्तेः । 
उज्जुववचिगदस्स मणपजवगाणस्स उजुमदिमणपञ्रवववण्सो ण पावदि त्ति ? ण, एत्य वि 
ऋजुकायगत अर्थकों विषय करता है; अतः ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान तीन ग्रकारका है और 
इसीसे तदाबरण कम भी तीन ग्रकारका है। 
शंका--मनको ऋजुपना कैसे आता है ? 
समाधान--- जो अथे जिस प्रकारसे स्थित है उसका उस ग्रकारसे चिन्तवन करनेबाला 
मन ऋजु है और उससे विपरीत चिन्तवन करनेवाला मन अनृजु है। 
रंका--- वचनमें ऋजुपना कैसे आता है ! 
समाधान-- जो अथ जिस प्रकारसे स्थित है उसे उस प्रकारसे ज्ञापन करानेवाठा वचन 
ऋजु है और उससे विपरीत वचन अनुजु है । 
शंका-- कायमें ऋजुपना कैसे आता है ! 
समाधान--- जो अथ जिस प्रकारसे स्थित हैं उसको उसी पग्रकारसे अभिनय द्वारा 
दिखलानेवाछा काय ऋजु है ओर उससे विपरीत काय अनूजु है । 
उनमेंसे जो ऋजु अर्थात्‌ प्रमुण होकर मनोगत अर्थकों जानता है वह ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान 
है। वह अचिन्तित, अर्धचिन्तित और बिपरीतरूपसे चिन्तित अर्थको नहीं जानता है; यह 
उक्त कथनका तात्पर्य है। 
जो ऋजु अर्थात्‌ प्रगुण होकर विचारे गये व सरल रूपसे ही कहे गये अर्थकों जानता है 
वह भी ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान है । यह नहीं बोले गये, आधे बोले गये और विपरीतरूपसे बोले 
गये अर्थको नहीं जानता है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि, जिस मनःपर्ययज्ञानमें मति 
ऋजु है वह ऋजुमतिमन:पर्ययज्ञान है; ऐसी इसकी व्युत्पत्ति है। 
शंका--- ऋजुवचनगत मनः:पर्ययज्ञानकी ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान संज्ञा नहीं प्राप्त होती ! 
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१ +-आ ताप्रतिषु ' दरिसमंतो ” इति पाठ:। २ अ-आप्रत्योः * पउण्ण ? इति पाठः॥ ३ का-ताप्रस्यो: 
< चिंतियपड॒णं ” इति पाठ; । ४ ताप्रतौ * पत्अबवएसो ? इति पाठः। 


«६, ५, ६२. ] पयडिअणिओगदारे उजुमदिमणपजवणाणपरूबणा [३३१ 


उज्जुवमणेण विणा उज्जुववयणपत॒त्तीए अभावादों । चिंतिदं कहिदे संते जदि जाणदि तो 
मणपज्नवणा णस्स सुदणाणत्त पसज्ञदि त्ति वुत्ते-- ण, एदं रजं एसो राया वा केत्तियाणि 
वस्साणि णंददि त्ति चिंतिय एवं चेव बोलिदे संते पच्चकखेण रज्जसंताणपरिमाणं रायाउद्ठिदि 
च्‌ परिच्छेदंतस्स सुदणाणत्तविरोहादो । 

जमुज्जुवभावेण चचिंतिय उज्जुवसरूवेण अहिणइदमत्थे जाणदि ते पि उजुमदिमण- 
पञ्नवणाणं णाम, उज्ञुमदीए विणा कायवावारस्स उजुबत्तविरोहादो । जदि मणपज्ञवणाण- 
मिंदिय-णोइंदिय-जोगा दिणिरवेक्खं संतं उप्पञ्भदि तो परेसिं मण-वयण-कायवावारणिरेब्खे 
संतं किण्ण उप्पन्नदि ? गण, विउलमइमणपञ्भनचवणाणस्स तहा उप्पत्तिदंसगादों । उजुमदि- 
मणपञ्जवणाणं तण्णिखेक्खें' किण्ण उप्पल्नेद ? ण, मनःपथ्थेयज्ञानावरणीयकम्मक्षयोपशमस्य 
वैचित्यात । जहा ओहिणाणावरणीयक्खओवसमगदजीवपदेससंबंधिसंठाणपरूवणा कदा, 
मणपज्ञवगाणावरणीयक्खओवसमगदजीवपदेसाणं संठाणपरूवणा तहा किण्ण कीरदे ? ण, 


समाधान--- नहीं, क्योंकि यहांपर भी ऋजु मनके विना ऋजु वचनकी प्रवृत्ति नहीं होती । 

शंका--- चिन्तित अर्थकोी कहनेपर यदि जानता है तो मनःपर्ययज्ञानके श्रतज्ञानपना 
प्राप्त होता है 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि यह राज्य या यह राजा कितने दिन तक समृद्ध रहेगा; 
ऐसा चिन्तवन करके ऐसा ही कथन करनेपर यह ज्ञान चूंकि प्रत्यक्षसे राज्यपरम्पराकी मर्यादाको 
और राजाकी आयुस्थितिको जानता है, इसलिए इस ज्ञानको श्रतज्ञान माननेमें विरोध आता है। 

जो ऋजुभावसे विचार कर एवं ऋजुरूपसे अभिनय करके दिखाये गये अर्थको जानता है 
वह भी ऋजुमतिमन:पर्ययज्ञान है, क्योंकि, ऋजु मतिके बिना कायकी क्रियाके ऋजु होनेमें 
विरोध आता है | 

शंका--- यदि मनःपर्ययज्ञान इन्द्रिय, नोइन्द्रिय और योग आदिकी अपेक्षा किये विना 
उत्पन्न होता है तो वह दूसरोंके मन, वचन और कायके व्यापारकी अपेक्षा किये बिना ही क्‍यों 
नहीं उत्पन्न होता है ! 

समाधान--- नहीं, क्योंकि विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानकी उस प्रकारसे उत्पत्ति देखी 
जाती है। 

शंका-- ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान उसकी अपेक्षा किये विना क्‍यों नहीं उत्पन्न होता 

समाधान--- नहीं, क्योंकि मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मक क्षयोपशमकी यह विचित्रता है। 

शंका-- जिस प्रकार अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमगत जीवग्रदेशोंके संस्थानका कथन 
किया है उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमगत जीवग्रदेशोंके संस्थानका कथन 
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१ आ-काप्रत्योः “ पत्चक्खेप ', ताप्रतो “ पच्चकक्‍्खेप (ण )? इति पाठः। २ ताप्रतौ 'रायाउद्िदं ? 
इति पाठः। ३ ताप्रतावतः प्राक्‌ ' जदि मणपजव [ णाणं ] इत्यधिकः पाठ उपछम्यते | ४ ईंदिय- 
णोइंदिय-जोगादिं पेक्खित्त उजमदी होदि । णिरवेक्खिय विउलमदी ओहि वा होदि णियमेण ॥ गो. 
जी, ४४५, ५ प्रतिषु “तं णिरवेक्खं ' इति पाठ: । 





३३२ ] .. छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ६३. 


मणपञ्ञवणा णावरणीयकम्मक्खओवसमस्स दव्वमणपदेसे वियसियअट्ठडच्छदारविंद्संठाणे समु- 
प्पज़माणस्स तत्तो पुधभद्संठाणाभावादों । संपहि मणपतज्ञयस्स विसयभृदद्वपरूवणद्ठम॒त्तर- 
सुत्तं भणदि--- 
मणेण माणसं पडिविंदइत्ता परेतिं सण्णा सदि मदि चिंता 
जीविद-मरणं लाहालाहं सुह-दुक्खं णयराविणासं देसविणासं जणवय- 
विणास खेडविणासं कव्वडविणास मडंबविणासं पट्रणविण[स दोणा- 
मुहविणासं अइवबुट्टि अणाचुट्टि सुचुट्टि दुवृट्टि सुभिक्‍्खं दुब्मिक्ख॑ 
खेमाखेम-भय-रोग कालसं[ प ]जुत्ते अद्दे वि जाणदि ॥ ६३ ॥ 
मणेण मदिणाणेण । कध॑ मादिणाणस्स मणव्ववण्सो ? कजे कारणोवयारादो । 
मणम्मि भवं लिंगं माणसं, अधवा मणो चेव माणसो । पडिविंदइत्ता पेत्तण पच्छा मणपञञव- 
णाणेण जाणदि । मदिणाणेण परसि मं घेत्तण चेव मणपञ्जवणाणेण मणम्मि ट्विदअत्थे 
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क्‍यों नहीं करते ? 
समाधान--- नहीं, क्योंकि मनःपर्ययज्ञानावरणीय कमैका क्षयोपशम विकसित आठ 
पाँखुद्दीयुक्त कमल जैसे आकारवाले द्रव्यमन प्रदेश उत्पन्न होता है, उससे इसका पृथग्मूत 
संस्थान नहीं होता । 
अब मनःपर्ययज्ञानके विषयभूत अथेका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
मनके ठारा मानसकोी जानकर मनःपथयज्ञान कालसे विशेषित दुसरोंकी संश्ना, 
स्मृति, मति, चिन्ता, जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, नगरविनाश, देशधिनाश, 
जनपदविनाश, खेटविनाश, कवेटवघिनाश, मडबधिनाश, पद्दनविनाश, द्रोणसुखविनाश, 
अतिबृरष्टि, अनावुष्टि, सुबृष्ति, दुन्नेष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षम, अक्षम, भय ओर रोग रूप 
पदार्थोकी भी जानता है ॥ ६३ ॥ 
मनसे अथात्‌ मतिज्ञानसे । 
शंका--- मतिज्ञानकी मन संज्ञा कैसे है 
समाधान-- कार्यमें कारणके उपचारसे मतिज्ञानकी मन संज्ञा सम्भव है। 
मनमें उत्पन्न हुए चिहको मानस कहते हैं। अथवा मनकी ही संज्ञा मानस है। 
४ पडिविंदइत्ता ? अर्थात्‌ ग्रहण करके पश्चात्‌ मनःपर्ययज्ञानके द्वारा जानता है। मतिज्ञानके द्वारा 
दूसरोंके मानसको ग्रहण करके ही मनःपर्ययज्ञानके द्वारा मनमें स्थित अर्थोकों जानता है, यह 
१ सब्वंगअंगसंभवचिण्द्ादुप्पजदे जहा ओह्दी । मणपजव च दव्वमणादो उप्पजदे णियमा ॥ दिदि 
होदि हु दव्वमण वियसिथअद्वच्छदारविंदं वा । अंगोबंगुदबादों मणवग्गणखंघदों णियमा ॥ गो. जी. 
४४१-४२., २ ताप्रतो “त्रिजाणदि ! इति पाठः। म. बं. १, प्र, २४. कथमयमर्थों लम्यते ? आगमा- 
विरोधातू। आगमे हथुक्ते मनसा मन; परिच्छिद्य परेषां संशादीन्‌ जानाति इति। त. रा, १, २३, ९, 


«, ५, ६३. ] पयडिअणिओगद्दारे उज्यमदिमणपजवणाणपरूवणा [ ३३३ 


जाणदि त्ति भणिदं होदि | एसो णियमो ण विउलमइस्स, अचितिदाणं पि अट्दगाणं 
विसईकरणादो । कि किमेदेण जाणदि त्ति बुत्ते मणपञ्रवणाणविसयदिसा परूविज्जदे 
उत्तससुत्तखंडेण--- परेसिं सण्णा सदि मदि चिंता। जेण सदकलावेण अत्थो पडिवज़ाविज्ञदि 
सो सदकलाओ सण्णा णाम | तमुजुमदिमणपज्॒बणाणी पच्चक्ख पेच्छदि | दिदह्व-सुदाणु- 
भूदट्वविसयणाणविसे सिदजीवो सदी णाम । त॑ पि पच्चक्ख पेच्छदि । अमुत्तो जीवो कप 
मणपतञ्ञवणाणेण मुत्तद्टपरिच्छेदियोहिणाणादों देद्ऑटिमेण परिच्छिज्नदे ? ण, मुत्तट्ठकम्मेहि 
अगादिबंधणबद्धस्स जीवस्स अमुत्तत्ताणुववत्तीदो । स्मृतिर्मृतां चेत-- न, जीवादो पुघधभूद- 
सदीए अणुवलंभा । अणागयव्यविसयमदिणाणेण विसेसिदजीवो मदी णाम । त॑ पि पद्चक्खं 
जाणदि । वष्मागर्त्थविसयमदिणाणेण विसेसिदजीवो चिता णाम । ते पद्चक्खं पेच्छदि । 
एदार्सि तिविहर्चिताणं विसइंभूदअट्टं पि जाणदि त्ति परूवणहम॒त्तरसुत्तखंद भणदि--- 
 आउपमाण्ण जीविदं ४५ तस्स परिसमत्ती मरणं णाम । एदाणि दो वि जाणदि। 
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जीविदणिदेसो चेव कायब्बी, एत्तियाणि वस्साणि एसो जीवदि त्ति वयणेण चेव मरणाव- 


उक्त कथनका तात्पय है | विपुल्मतिमनःपर्ययज्ञानका यह' नियम नहीं है, क्योंकि, वह अचिन्तित 
अर्थोको भी विषय करता है। इसके द्वारा क्या क्‍या जाना जाता है, ऐसा पूछनेपर सूत्रके उत्तरारथ 
द्वारा मनःपर्ययज्ञानके विषयकी दिशाका निरूपण करते हैं-- “ परेसिं सण्णा सदि मदि चिंता !। 
जिस शब्दकलापके द्वारा अथेक्रा कथन किया जाता है उस शब्दकलापको संज्ञा कहते हैं | उसे 
ऋजुमतिमन:पर्ययज्ञानी प्रत्यक्ष देखता है। इृष्ट, श्रुव और अनुभूत अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानसे 
विशेषित जीवका नाम स्म्रति है । इसे भी वह प्रव्यक्षसे देखता है । 

शका-- यतः जीव अमूत है अतः वह मूते अर्थक्रो जाननेवाले अवधिज्ञानसे नीचेके 
मनःपर्ययज्ञानके द्वारा कैसे जाना जाता है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि संसारी जीव मूते आठ कर्मोके द्वार अनादिकालीन बन्धनसे 
बद्ध है, इसलिए वह अमूत नहीं हो सकता । 

शंका-- स्मृति तो अमूते है 

समाधान-- नहीं, क्योंकि स्मृति जीवसे पृथक्‌ नहीं उपलब्ध होती । 

अनागत अथेको बिषय करनेवाले मतिज्ञानसे विशेषित जीवकी मति संज्ञा है, इसे भी वह 
प्रत्मक्ष जानता है । बतेमान अर्थकों विषय करनेवाले मतिज्ञानसे विशेषित जीवकी चिन्ता संज्ञा 
है, इसे भी वह प्रत्यक्ष देखता है । इन तीन प्रकारकी चिन्ताओंके विपयभूत अथैको भी वह 
“ जानता है, इस बातका कथन करनेके लिए आगे सूत्रखण्ड कहते हैं--आयुके प्रमाणका नाम जीवित 
ओर उसकी परिसमाप्तिका नाम मरण है। इन दोनोंको भी जानता है । 

शंका-- सूत्रमें “ जीवित ” पदका ही निर्देश करना चाहिये था, क्योंकि, यह इतने वर्षों 
तक जियेगा, इस वचनसे ही मरणका ज्ञान हो जाता है ! 


१ का-वाप्रत्योः “ द्विद  इति पाठ: । २ काप्रतो “सेदी ', ताप्रतौ “ सदि ? इति पाठ:। ३ का-ता 
प्रत्यो: ' मदि” इति पाठ:॥ ४ प्रतिषु “बट्ठमाणस्त ” इति पाठः। 
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गमादो ? ण एस दोसो, दब्बद्धिय-पञ्ञवद्टियणयावलंबिसिस्पाणुग्गहट्टं॑ तदुत्तीदी कदली- 
घादेण मरंताणमाउद्ठिदिचरिमसमए मरणाभावेण मरणाउद्टठिदिचरिमिसमयाणं समाणाहि 
यरणाभावादो च। इच्छिदद्गोवठद्धी ठाहों णाम । तब्विवरीयों अठाहो । एदे वि 
पत्बनक्खं जाणदि । एव्य वि पुन्वे व परिहारों वत्तव्वो | इद्ुत्थयसमागमो अणिद्वत्यथविओगों 
च सुहं णाम । अणिट्वव्थसमागमो इट्ृव्थविगोगो च दुःखं णाम । णएत्तिएण कालेण सुहं 
होदि त्ति कि जाणदि आहो ण॑ जाणदि त्ति ? बिदिए ण पच्चक्खेण सुद्दावगमो, काल- 
पमाणावगमाभावादों । पढमपक्खे कालेण वि पथ्चक्‍्खेण होदय्वं, अण्णहा सुहमेत्तिण्ण 
कालेण एत्तियं वा कालं होदि त्ति वोत्तमजोगादो । ण च काठो मणपञंवणाणेण पदच्चक्ख- 
मवगम्मदे, अमुत्तम्मि तस्स वुत्तिविरोहादों त्ति ? ण॑ एस दोसो, ववहारकालेण एत्थ अहि 
यारादो । ण॒ च मुत्ता्ं दव्वाणं परिणामों काठसण्णिदों अमुत्तो चेव होदि त्ति णियमों 
अत्यि, अबवत्थावत्तीदो । 

चतुर्गोपुरान्वित नगरमे , तस्स विगासों णगगरविणासों । तमेत्तिणण कालेण होदि 


समाधान--- यह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि द्रव्यार्थिक और पयोयार्थिक नयोंका 
अवल्म्बन करनेवाले शिष्योंका अनुग्रह करनेके लिए दोनों वचन कहे गये हैं | दूसरे, कदलीघातसे 
मरनेवाले जीवोंका आयुस्थितिके अन्तिम समयभें मरण नहीं हो सकनेसे मरण और आयुस्थितिके 
अन्तिम समयका समानाधिकरण भी नहीं है, इसलिए भी उक्त दोनों ही वचन कहे गये हैं | 

इच्छित अथेकी ग्राप्तिका नाम छाम आर इससे बरिपरीत अथोत इच्छित अथंकी प्राप्तिका 
न होना अछाभ है। इन्हें भी प्रत्यक्ष जानता है। यहांपर भी उपस्थित होनेबाली शंकाका 
परिहार पहिलेके ही समान करना चोहिए। इष्ट अर्थक्षे समागम और अनिष्ट अथके वियोगका 
नाम सुख है। तथा अनिष्ट अर्थके समागम और इष्ट अथे वियोगका नाम दुःख है। [ इन्हें भी 
प्रत्यक्ष जानता है। ] 

शंका-- इतने कालल्‍में सुख होगा, इसे क्या वह जानता है अथवा नहीं जानता ! 
दूसरा पक्ष स्वीकार करनेपर ग्रव्यक्षसे सुखका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि, उसके कालके 
प्रमाणका ज्ञान नहीं उपलब्ध होता। पहला पक्ष माननेपर कालका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, 
क्योंकि, अन्यथा इतने काल्‍ूमें सुख होगा या इतने काल तक सुख रहेगा; यह नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु कालका मनःपर्ययज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि, उसकी अमूते 
पदार्थमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है 

समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि यहांपर व्यवहार कालका अधिकार है। 
दूसरे, काल संज्ञावाला मूत्त द्रब्योंका परिणाम अमूत ही होता है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है 
क्योंकि, ऐसा माननेपर अव्यवस्थाकी आर्पत्ति आती है 

जिसमें चार गोपुर अर्थात्‌ दखाजे हों उसकी नगर संज्ञा है और उसका विनाश 
गा १ प्रतिषु ' मरणाघुट्टिदे ! इति पाठ:॥ २ बहपरिवेढों गामो णयरं चडगोउरेहि रमणिज्जं। गिरि- 
सरिकदपरिवेढं खेडे गिरिवेदिदं च कब्बड़यं || पणसयपमाणगामणद्दाणभूद मडंबणा।म खु। वररयणाणं जोणी 
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त्ति जाणदि । णगरह्टिदी किण्ण परूविदा ? ण, णगरविणासावगमस्स णगरद्विदिअवगमेण 
विणा उप्पत्तिविरोहादों । विणट्टं पि णगरमेत्तिणण कालेण होदि त्ति जाणदि । सुत्तेण 
विणा कपमेद णव्वंद । ण, एदस्स सुत्तस्स देसामासियत्तादो | अंग-बेग-कटिंग-मगधादओ 
देसो णाम । एदेसिं विणासो देसविणासों णाम । त॑ जाणदि । एव्य वि पुष्व॑ व तिविहा 
परूवणा कायव्वा । देसस्स एगदेसी जगवओ णाम, जहा सरसेण-गांधार-कासी-आवंति- 
आदओ | एदेसि विणासो जणवयविणासी | ते जाणदि । एत्य तिविहा परूवणा कायब्वा । 
सरित्पवेतावरुद्धं खेड णाम । तस्स विभासों खेडविणासो । एदम्हादो उवरिमसव्वविणासेसु 
तिविहा परूवणा कायव्वा । पवेतावरुद्धं कव्वडं णाम । तस्स विणासों कब्वडविणासों । 
पंचशतग्रामपरिवा रित॑ मडंब॑ णाम । तस्स विणासों मइंवविणासो । नावा पादप्रचारेण च 
यत्र गमनं तत्पत्तनं नाम । तस्स विणासो पणविणासों । समुद्र-निम्नगासमीपस्थमवतरन्नौ- 
निवह द्रोणामुख नाम । तस्स विणासो दोभामुहविणासो । एद देसामासियं काऊण एव्य 


नगरबिनाश कहलाता है। वह नगरविनाश इतने कालमें होगा, इसे यह ज्ञान जानता है। 

शंका-- सूत्रमें नगरकी स्थिति क्‍यों नहीं कही ! 

समावान-- नहीं, क्योंकि नगरकी स्थितिका ज्ञान हुए बिना नगरके विनाशके ज्ञानकी 
उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। 

विनष्ट हुआ भी नगर इतने कालमें बनेगा, इसे भी जानता है ! 

शंका-- सूत्रके विना यह बात किस प्रमाणसे जानी जाती है ? 

समाधान--- नहीं, क्योंकि यह सूत्र देशामशक है। 

अड्ढ, बड़, कलिड्न और मगघ आदि देश कहलाते हैं; इनके विनाशकी देशविनाश संज्ञा है। 
इसे वह जानता है । यहां पर भी पहलेके समान तीन प्रकारकी प्ररूपणा करनी चाहिए । देशका 
एक देश जनपद कहलाता है। यथा शूरसेन, गान्धार काशी और अबन्ती आदि। इनका 
विनाश जनपदविनाश कहलाता है। उसे भी वह जानता है | यहांपर मी तीन प्रकारकी प्ररूपणा 
करनी चाहिए । नदी ओर पवतसे अवरुद्ध नगरकी खेट संज्ञा है, इसका विनाश खेटविनाश 
कहलाता है। इससे आगेके सब विनाशोंकी तीन प्रकारकी प्ररूपणा करनी चाहिए। पर्व॑तोंसे 
रुके हुए नगरका नाम कबंट है, तथा उसका विनाश कर्ेटविनाश कहलाता है। पांच सौ 
ग्रामोंसे घिरे हुए नगरका नाम मड्ंब है, तथा उसका विनष्ट होना मडंबविनाश कहलाता है। 
नीकाके द्वारा और पेरोंसे चलकर जहां जाते हैं उस नगरकी पत्तन संज्ञा है, तथा उसका विनष्ट 
होना पत्तनविनाश कहलाता है। जो समुद्र और नदीके समीपमें स्थित है और जहां नौकाये 
आती जाती हैं उसकी द्रोणमुख संज्ञा है, तथा उसका विनष्ट होना द्रोणमुखविनाश कहलाता है। 
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पट्टणणाम विणिद्दिहं ॥ दोणामुद्दामिधाणं सरिवइवेलाए वेढियं जाण । संबाइणे ति बहुविदरण्ण- 
महासेलसिदरत्थ || ति. प. ४, १३९८-१४००, १ काप्रतौ “गावा ! इत्ति पाठ | 


२३६ | छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ६४. 


घोसविणास-संवाहविगास-संणिवेसविणा स-ट्राणविणास-गामविणा सादओ वत्तव्वा । तत्र 
घोषो नाम ब्रजः । यत्र शिरसा धान्यमारोप्यते स संवाहः । विषयाधिपस्य अवस्थाने संनि- 
वेश: । समुद्रावरुद्धः व्रजः स्थानं नाम, निम्नगावरुद्ध वा । वृतिप॑रिव्रतों ग्राम: । एद्रेसि- 
मुप्पाद-हिदि-भंगे जाणदि त्ति भणिदं होदि । 

प्रमाणातिरिक्ता वृष्टिवेष॑णमतिवृष्टि: | आवृष्टिवेषेणम , तस्य अभावः अनावृष्टिः । 
सस्यसम्पा दिका वृष्टिः सुव्ृष्टिः । अतिवृष्टयवृष्टिलिंगाँ स्वगतक्षारत्वादिगुणन सस्यसम्पादने 
अक्षमा वा दुव्ृष्टि: | साठि-ब्रीहि-जब-गो४मादिधण्णाणं सुलहत्ते सुभिक्खे णाम । ततब्वि- 
वरीय॑ दुब्मिक्ख णाम । मारीदि-डमरादीए्णैमभावो खेम॑ णाम तत्विवरीदमक्खेमं | परचक्का- 
गमादओ भये णाम । खय-कुट्ट-जरादओ रोगो णाम | एदे अत्थे कालसंपजुत्ते कालेण 
विसेसिदे उज़ुमदिमणपञ्ञवणाणी पन्चक्खं जाणदि । एदेसिमुप्पाद-ट्विदि-भंगे जाणदि त्ति 
भणिदं होदि । 


किंचि भूओ--अपणो परेसिं च वत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि 


इसे देशामशैक मानकर यहांपर घोषविनाश, संवाहविनाश, संनिवेशविनाश, स्थानविनाश ओर 
ग्रामविनाश आदिका कथन करना चाहिए | इनमेंसे घोषका अर्थ व्रज है। जहांपर शिरसे ले 
जाकर धान्य रक्‍्खी जाती है उसका नाम संवाह है। देशके स्वामीके रहनेके स्थानका नाम 
संनिवेश है | समुद्र्से अवरुद्ध अथवा नदीसे अवरुद्ध व्रजका नाम स्थान है। जो वाड़ीसे घिरा 
हो उसका नाम ग्राम है। इनके उत्पाद, स्थिति और विनाशको वह जानता है; यह उक्त 
कथनका तात्पय है । 

प्रमाणसे अधिक वर्पाका होना अतिबृष्टि है। आवृष्टिका अर्थ वर्षा है, उसका नहीं होना 
अनावृष्टि है। जिस वर्षासे धान्यकी अच्छी उत्पत्ति होती है वह सुबृष्टि है। अतिबृष्टि और 
अवबृष्टि जिसका चिह् है अथवा जो स्वगत क्षारत्व आदि गुणके कारण धान्यके उत्पन्न करनेमें 
असमथ है वह दुर्ष्टि है। शालि, बत्रीहि, जी ओर गेहूं आदि धान्योंकी छुलभताका नाम सुमिक्ष 
तथा इससे विपरीत दुर्भेक्ष कहलाता हैं। मारी, इंति व राष्ट्रविष्ठव आदिके अमावका नाम क्षेम है, 
तथा इससे विपरीत अक्षेम है । परचक्रके आगमन आदिका नाम भय है। क्षय, कुष्ट और ज्वर 
आदिका नाम रोग है। इन अर्थाकों “ काल्संपजुत्ते ” अर्थात्‌ कालसे विशेषित होनेपर ऋजुमति- 
मनःपययज्ञानी प्रत्यक्ष जानता है। इनकी उत्पत्ति, स्थिति और बिनाशको जानता है; यद्द उक्त 
कथनका तात्पय है । 

और भी-- व्यक्तमनधांले अपने और दूसरे जीवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अर्थकों घह 

१ प्रतिषु * विषयाविषस्य ? इति पाठ;। २ प्रतिषु 'ब्त्ति ! इति पाठः॥ ३ आप्रतो ' अतिबृष्टा- 
बृष्टिलि्गा *, का-ताप्रत्योः “ अतिवृष्टयाबृष्टिलिंगा ? इति पाठ:। ४ प्रतिषु “मारीदिदमरादीण-? इति 
पाठः । ५ ताप्रतौ “ मंगो? इति पाठ; । ६ काप्रती “वद्वमाणाणं ” इति पाठ: । 


«५, ५, ६४. ] पयडिअणिओगद्दोरे उजुमदिमणपजवणाणपरूबणा [ ३३७ 


णो अवत्तमाणाणं जीवाणं' जाणदि ॥ ६४॥ 

किंचि अत्ये उजुमदिणाणसंबद्धं भूओ पुणो वि भणिस्सामो । ते जहा-- कार्ये 
कारणोपचाराबिन्ता मनः, व्यक्ते निष्पन्नं संशय-विपर्ययानध्यवसायविरहित मनः येषां ते 
व्यक्तमनसः, तेषां व्यक्तमनसां जीवानां परेषामात्मनश्र सम्बन्धि वस्त्वन्तर जानाति, नो 
अव्यक्तमनसां जीवानां सम्बन्धि वस्त्वन्तरम; तत्र तस्य सामथ्योौभावात्‌ । कध॑ मणस्स 
माणववएसो ? ण, “एए छन्च समाणा ' त्ति विहिददीहत्तादों । अथवा, वतेमानानां 
जीवानां वर्तमानमनोगतत्रिकालसम्बन्धिमथ जानाति, नातीतानागतमनोविषयमिति 
सृत्रार्थों व्याख्येयः । 

दव्वदोी जहए्णेण ओरालियसरीरस्स एयसमयणिज्रमणंताणंतविस्सासोवचयपडियबद्धं 
जाणदि । उक्कस्सेण एयसमयइंदियणिज्ञर जागदि । तेर्सि मज्म्िमदव्ववियप्पे अजहण्ण- 
अणुक्कस्सउजुमदिमणपञ्नगणाणी जाणदि । एवं जहण्णुक्कस्सदव्ववियप्पा सुत्ते 
असंता वि पुव्वाइरियोवदेसेण परूविदा । संपहि जहण्णुक्कस्सकालपमाणपरूवणट्ठ- 
मुत्तरसुत्त भणदि 
जानता है, अव्यक्त मनवा डे जीवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अथेको नहीं जानता ॥ ६७ ॥ 

“किचि ! अथोत्‌ ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान सम्बन्धी अर्थकों “ भूय: ” अर्थात्‌ फिरसे भी कहते 
हैं। यथा-- कार्यमें कारणका उपचार होनेसे चिन्ताकों मन कहा जाता है। “व्यक्त'का अथे 
निष्पन्न द्वोता है। अथोत्‌ जिनका मन संशय, विपयय और अनध्यवसायसे रहित है वे व्यक्त मनवाले 
जीव हैं; उन ब्यक्त मनवाले अन्य जीबोंसे तथा स्वसे सम्बन्ध रखनेत्राले अन्य अथेको जानता 
है। अव्यक्त मनवाले जीबोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अर्थको नहीं जानता है, क्योंकि, इस 
प्रकारके अथेको जाननेका इस ज्ञानका सामर्थ्य नहीं है । 

शंका--- मनको मान व्यपदेश कैसे किया है 

समाधान--- नहीं, क्योंकि “ एए छब्च समाणा ” इस नियमके अनुसार यहां दीघे हो 
गया है । अथवा, वतमान जीबोंके बतेमान मनोगत त्रिकाल सम्बन्धी अथेको जानता है, अतीत और 
अनागत मनोगत विपयको नहीं जानता; इस प्रकार सूत्रके अ्थका व्याख्यान करना चाहिए । 

द्रव्यकी अपेक्षा वह जधन्यसे अनन्तानन्त विस्नसोपचर्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले ओदारिकशरीरके 
एक समयमें निजराको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकों जानता है, ओर उत्कृष्ट रूपसे एक समयमें होनेवाले 
इन्द्रियके निजराद्रव्यको जानता है। इन उत्कृष्ट और जघन्यके मध्यके जितने द्वव्यविकर्प हैं 
उन्हें अजधन्यानुत्कृष्ट ऋजुमतिमन:पर्यज्ञानी जानता है। इस प्रकार यद्यपि जघन्य और उत्कृष्ट 
द्रव्यके विकल्प सूत्रमे नहीं कहे हैं तथापि पूवे आचार्योके उपदेशसे उनका कथन किया है। 
अब जघन्य और उत्कृष्ट काछका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


१ काप्तो ' णाअव्टमाणजीवाणं ”, ताप्रती ' अवत्तमाणजीवाणं ? इति पाठ'। २ म. बं. १, 
पृ. २४. व्यक्तमनसां जीवानामयथ जानाति, नाव्यक्तमनसाम्‌। त. रा, १, २३, ९. ३ ताप्रतो 'भण्णिस्सामों 
इति पाठ; | ४ अवरं दब्वमुरालियसरीरणिजिण्ण8 मयबद्धं तु । चर्व्खिदियणिजिण्ण उकृस्से उजुमदिस्स हे ॥ 
गो, जी, ४९५०. तत्थ दव्बओ णे उज्जुमई अणंते अणंतपएसिए खंघे जाणइ पासइ | ने. सू, १८. 

छ, १३-४३ 
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कालदो जहण्णेण दो-तिण्णिभवग्गहणाणि ॥ ६५॥ 
जदि दो चेव भवग्गहणाणि जाणदि तो ण॒ तिण्णि जाणदि । अह तिण्णि जाणदि 
तो ण दोण्णि, तिण्हं दुब्भावविरोहादो त्ति? ण एस दोसो, वष्न्माणभवर्गहणेण विणा 
दोण्णि, तेण सह तिण्णि भवग्गहणाणि जाणदि त्ति तदुत्तीदो । 


उक जे 2 ४ 
कस्सेण सत्तट्रभवग्गहणाणि ॥ ६६ ॥। 
एत्थ वि वष्माणभवग्गहणेण विणा सत्त, अण्णहा अट्ट जाणदि त्ति पेत्तव्वे । अणि- 
यदकालभवग्गहणणिहदेसादो एत्थ कालणियमो णत्यथि त्ति अवगम्मदे । 


जीवाणं गदिमागर्दि पद॒प्पादेदि ॥ ६७॥ 
एट्म्हि काले जीवार्ण गदिभागदिं भुत्ते कय॑ पडिसेविद परदुप्पांददि जाणदि 
त्ति पेत्तव्वं । 
खेत्तदो ताव जहण्णेण गाउवपुधत्तं उक्केस्सेण जोयणपुधत्तस्स 
अब्मंतरदो णो बहिद्धां ॥ ६८ ॥ 
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शंका-- यदि दो ही भवोंको जानता है तो वह तीनको नहीं जान सकता, और यदि 
तीनको जानता है तो दोको नहीं जानता, क्योंकि, तीनको दो रूप माननेमें विरोध आता है । 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, वह वर्तमान भवके बिना दो भवोंकी और 
उसके साथ तीन भवोंकी बात जानता है, इसलिए दो ओर तीन भव कहे हैं । 
उत्कर्पसे सात ओर आठ भषोंकोी जानता है ॥ ६६ ॥ 
यहांपर भी वर्तमान भवके बिना सात, अन्यथा आठ भवोंको जानता है; ऐसा ग्रहण करना 
चाहिए | अनियत कालरूप भवग्रहणका निर्देश होनेसे यहां कालका नियम नहीं है, ऐसा जाना 
जाता है। 
जीवोंकी गति और आगतिको जानता है॥ ६७ ॥ 
इस कालके भीतर जीवोंकी गति, आगति, भुक्त, कृत और ग्रतिसेवित अथेको “ पदुप्पादेदि 
अथात्‌ जानता है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए । 
क्षेत्रकी अपेक्षा वह जघन्यसे गव्यूतिपृथकत्वप्रमाण क्षेत्रको ओऔ(८ उत्कषेसे योजन- 
पृथकत्वके भीतरकी बात जानता है, बाहरकी नहीं ॥ ८८ ॥ 

. शृ्म.बं, श पर २५. तत्र ऋजुमतिमेन:पर्ययः कालनो जघन्येन जीवानामात्मनश्र द्वि-त्रीणि भवग्रह- 
णाणि, उत्कर्षेण सप्ताष्टी गत्यागत्यादिमिः प्ररूपयति | स. सि,१-२३. त. रा. १, २३, ९. कालओ णं॑ 
उज्जुपई जदज्ञेण पलिओवमस्स असंखिज्जशमागं, उकक्‍क्रोसेण वि पलिओवमस्स असंखिज्जइभाग अतीय- 
मणागय वा कार जाणइ पासइ। नं, सू, १८. २ म. बं. १, प्र. २५. क्षेत्रतो जघन्येन गव्यूतिपष्ठथ- 
क्त्वम्‌, उत्कर्षण योजनप्रथक्त्वस्याभ्यन्तरं न बहिः॥ स. सि. १-२३. त. रा. १, २३, ९. खेत्तओ णे 
उज्जुमई अ जदन्षेणं अंगुल्श्स अप्खेज्जइभागं, उक्कोस्सेणं अद्दि जाब इमीसे रगणप्परभाए: पुढवीण डवरिम- 
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बेहि दंडसहस्सेहि एयं गाउअं होदि । तमद्ठहि गुणिदे गाउअपुधत्त | एदस्स घण- 
मेत्त उजुमदिमणपञ्नंवगाणी जहण्णेण जाणदि | ओहिणाणस्स जहण्णखेत्तमंगुलस्स असंखेञ्नदि- 
भागो त्ति वुत्त। तककालो आवलियाए असंखेजजदिभागो । इमस्स पुण ओहिणाणीदो 
ऊणयरस्स खेत्तं गाउअपुघत्ते, कालो दो-तिण्णिमवग्गहणाणि त्ति भणिदं । कपमेद घडदे ? 
ण, दोण्णं णाणाणं भिण्णजादित्तादों | तमोहिणाणं णाम संजदासंजदविसयं, मणपत्जवणाणं 
पुण संजदविसय । तदो मभिण्णजादित्तं गम्मदे | तेण दोण्णं णाणा्ं ण विसएहि समाणत्ते । 
किंच--- जहा चर्विखदियं रसादिपरिहारेण रूये चेव परिज्छिददि तहा मणपत्जञवणाणं पि भव- 
विसयासेसअत्यथपञ्ञाएहि विणा जेण भवसण्णिददो-तिण्णिवंजणपञ्जञायाणं चेव परिच्छेदयं, तेण 
णेदमोहिणाणेण सरिसमिदि । ण च बहुएण कालेण गिप्पण्णसत्तद्ठभवग्गहणाणमपरिच्छेदयं, 
तस्स अविसइंकदअसेसअत्यपञञायस्स भवसण्णिदवंजणपञ्ञाए वावदस्स बहुसमयणिप्फण्णभवेसु 
पवुत्तिविरोहाभावादो । अद्वृहि दंडसहस्सेहि जोयणं, तमद्गहि गृणिदे जोयणपुधत्तन्मंतरदंडाणं 
पमाणं होदि । एदेसिं घणो उजुमदिमणपञजवणाणस्स उक्कस्सक्खेत्त होदि । 
दो हजार घनुपकी एक गब्यूति होती है। उसे आठसे गुणित करनेपर गब्यूतिप्रथक्त्व 
होता है | इसके घनप्रमाण क्षेत्रकों ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानी जघन्यसे जानता है । 
शंका--- अवधिज्ञानका जधन्य क्षेत्र अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है और काल 
उसका आवलिके असंख्यातवें भागग्रमाण है। परन्तु अवधिज्ञानसे अल्पतर इस ज्ञानका क्षेत्र 
गब्यूतिपृथकत्व कहा है और काल दो तीन भवग्रह्णप्रमाण कहा है | यह केसे बन सकता है। 
समाधान-- नहीं, क्योंकि दोनों ज्ञान मिन्न मिन्न जातिवाले हैं। वह अवधिज्ञान संयत 
व असंयत सम्बन्धी है, परन्तु मनःपर्ययज्ञान संयतसम्बन्धी है। इससे इनकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाति 
जानी जाती है। इसलिए दोनों ज्ञानोंमे विषयकी अपेक्षा समानता नहीं है। दूसरे, जिस प्रकार 
चक्षु इन्द्रिय रसादिको छोड़कर रूपको ही जानती है उसी प्रकार मन:पर्ययज्ञान भी भवविषयक 
समस्त अ्थपर्यायोंके विना यतः भवसंज्ञक दो तीन व्यञ्वननपयायोंकों ही जानता है, इसलिये वहन 
अवधिज्ञानके समान नहीं है। बहुत कालके द्वारा निष्पन्न हुए सात आठ भवग्रहणोंका यह 
अपरिच्छेदक है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, अशेप अथेपर्यायोंको नहीं विषय करनेवाले 
और भवसंज्ञक व्यञ्जनपर्यायोंको विषय करनेवाले उस ज्ञानकी बहुत समयोंसे निष्पन्न हुए भवोंमें 
प्रवृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता | 
आठ हजार घनुषोंका एक योजन होता है। उसे आठसे गरुणित करनेपर योजनप्रथक्त्वके 
भीतर धनुषोंका प्रमाण होता है। इनका घन ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। 
हेट्विल्ले खुबुगपयरे, उद्डं जाब जोइसस्स उवरिमतले, तिरियं जाव अंतोमणुस्मखित्ते अड्डाइज्जेसु दीब- 
समुदसु पन्नरससु कम्मभूमिसु तीसाए. अकम्मभूमिसु छणन्नाए अंतरदीवगेसु सन्निपंचेदिआण्ं पज्जत्तयाणं 
मणोगए, भावे जाणइ पासइ । ने. सू. १८. 
१ ताप्रती * ऊणयस्स ? इति पाठ: । २ ताप्रती ' सेसमत्थ-? इति पाठः । ३ अ-काप्रत्यो: 'णिप्पण्णा? 
हृति पाठः | ४ प्रतिषु “ वुष्पत्तिविरोहाभाबादो ” इति पाठ: । ५ प्रतिषु ' एदेसि पुणो ” इति पाठ) । 
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त॑ सब्वमुजुमदिमणपज्जवणाणावरणीयं णाम कम्मं ॥ ६९ ॥ 
ते सव्व॑ उजुमदिमणपञ्नवणाणं उजुमदिमणपञ्जवणाणावरणीयं कम्म॑ होदि । 
कुदो णाणस्स कम्मत्त ? आवरणिज्ने आवरणोवयारादो । कुदो एगवयणणिदेसो ? 
दव्वट्टियणयावलंबणादो । 
जे त॑ विउलमदिपणपजवणाणावरणीयं णाम कम्म॑ त॑ 
छव्विहं- उज्जुगमणुज्जुगं मणोगदं जाणदि, उज्जुगमणुज्जुगं वचिगद॑ 
जाणदि, उज्जुगमणुज्जुगं कायगदं जाणदि' ॥ ७०॥ 
जहत्योी मण-वयण-कायवावारों उज्जुबो णाम । संशय-विपयेयानध्यवसायरूपो 
मणोवाक्कायव्यापारः: अनृजुः । अद्धंचिन्तनमचिन्तन॑ वा अनध्यवसायः । दोलायमानग्रत्यय: 
संराय: । अयथाथचिन्ता विपयेय: । चिंतिदृण जं विस्सरिदं तं॑ पि जाणदि, जं पि 
चिंतइस्सिहिदि ते पि जाणदि; तीदाणागयपञञायाणं सगसरूवेण जीवे संभवादों | जाणण- 
कम्मपरूवणट्टमुवरिमसुत्त भगदि--- 
मणेण माणस॑ पडिविंदइत्तों ॥ ७१ ॥ 
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वह सब ऋज़॒मतिमनःपयेयज्ञानावरणीय कमे है ॥ ६० ॥ 
वह सब ऋजुमतिमन:पर्ययज्ञान ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानावरणीय कम है। 
शंका-- ज्ञानको कर्मपना कैसे प्राप्त होता है ? 
समाधान--- आवरणीयमें आवरणके उपचारसे ज्ञानको कर्मपना प्राप्त होता है | 
गका-- सूत्रमें एक वचनका निर्देश किस कारणसे किया है ! 
समाधान-- द्रव्यार्यिक नयका अवलम्बन लेकर एक वचनका निर्देश किया है। 
जो विपुलमतिमनःपर्ययज्नानावरणीय कमें है वह छद्द प्रकारका है-- ऋजुमनोगतको 
जानता है, अनजुमनोगतको जानता है, ऋजुघचनगतको जानता है, अनृजुबचनगतको 
जानता है, ऋजुकायगतको जानता हैं ओर अन्॒जुकायगतको जानता है ॥ ७० ॥ 
यथार्थ मन, वचन और कायका व्यापार ऋजु कहलाता है। तथा संशय, विपयेय 
और अनध्यवसायरूप मन, वचन ओर कायका व्यापार अनृजु कहलाता है। अधचिन्तन या 
अचिन्तनका नाम अनध्यवसाय हैं। दोलायमान ज्ञानका नाम संशय है। अयथाथे चिन्ताका 
नाम विपयय है। विचार करके जो भूल गये हैं उसे भी यह ज्ञान जानता है। जिसका भविष्यमें 
चिन्तवन करेंगे उसे भी जानता है, क्योंकि, अतीत और अनागत पयोयोंका अपने स्वरूपसे 
जीवमें पाया जाना सम्भव है । 
अब जानने रूप क्रियाके कमंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
मनके द्वारा मानसको जानकर ॥ ७१ ॥ 
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मणेण मदिणाणेण, माणसं णोइंदियं मणोवग्गणखंधणिव्वत्तिदं, पडिविंदइत्ता पेत्तण 
पच्छा मणपञ्जवणाणेण जाणदि । णोइंदियमदिंदियं कर्ध मदिणाणेण घेप्पदे ? ण इहालिंगा- 
वट्टभबलेण अर्दिदिएसु वि अत्येसु वुत्तिदणादों | अथवा, मणेण मदिणाणेण माणसं 
मदिणाणविसयं पडिविंदइत्ता उवलंभिय पच्छा मणपत्जवणाणं पयट्टदि त्ति वत्तव्वं | जदि 
मणपजवणाणं मदिपुव्व॑ं होदि तो तस्स सुदणाणत्तं पसजञ्जदि त्ति णासंकणिज्ञं, पत्चक्खस्स 
अवगहिदाणवगहिदत्थेसु वश््माणस्स मणपञ्ञवणाणस्स सुदभावविरोहादों । 
७ ९ [७७ ३ + + 
परेसि सण्णा सदि मदि चिता जीविद-मरणं लाहालाहं सुह- 
दुःक्खं णयरविणासं देसविणासं जणवयविणासं खेडविणासं कव्वड़- 
विणासं मडंबविणासं पट्रणविणासं दोणामुहविणासं अदिवुट्धि अणा- 
बुट्टि सुवुद्दि दुचुद्टि सुभिक्ख दुन्मिक्खं खेमाखेम॑ भय-रोग काल- 
संपजुत्ते अत्थे जाणदि ॥ ७२॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्यो जहा पुच्वे परूविदो तहा परूवेदव्वो । 
मन अर्थात्‌ मतिज्ञानके द्वारा मानसको अर्थोत्‌ मनोवगणाके स्कन्धोंसे निष्पन्न हुईं नोइन्द्रिय- 
को “ पडिविंदइ३त्ता ” अथौतू ग्रहण करके पश्चात्‌ मनःपर्ययज्ञानके द्वारा जानता है। 
शंका-- नोइन्द्रिय अतीन्द्रिय है, उसका मतिक्ञानके द्वारा केसे ग्रहण होता है ! 
समाधान--- नहीं, क्योंकि ईहारूप लिंगके अवल्म्बनके बलसे अतीन्द्रिय अर्थोर्मे भी 
मतिज्ञानकी प्रवृत्ति देखी जाती है। अथवा, मन अथौत्‌ मतिकज्ञानके द्वारा मानस अर्थात्‌ मतिज्ञानके 
विषयको ग्रहण करके पश्चात्‌ मनःपर्ययज्ञान प्रवृत्त होता है, ऐसा कथन करना चाहिए । 
शंका--- यदि मनःपर्ययज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है तो उसे श्रतज्ञानपना प्राप्त होता है! 
समाधान--- ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि, अवग्रहण किये गये और 
नहीं अवग्रहण किये गये पदार्थोमें प्रजत्त होनेवाले प्रत्यक्षस्वरूप मनःपर्ययज्ञानको श्रुतज्ञान 
माननेमें विरोध आता है। 
वह दूसरे जीवोंकी कालसे विशेषित संज्ञा, स्मृति, मति, चिन्ता, जीवित मरण, 
लाभ-अलाम, खुख-दुःख, नगरघिनाश, देशविनाश, जनपदविनाश, खेटविनाश, कर्वट- 
विनाश, मडम्बविनाश, पदट्टनप्रिनाश, द्वोणमुखविनाश, अतिवृष्टि, अनाबृ ष्टि, खुवृष्टि, दुैश्टि 
सुभ्िक्ष, दुर्मिक्ष, क्षम, अक्षेम, भय और रोग रूप इन अरथोंको जानता है ॥ ७२ ॥ 
इस सूत्रका अर्थ जिस प्रकार पहले कह आये हैं उसी प्रकार यहांपर भी उसका कथन 


करना चाहिए । 
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किंचि भूओ--अपणो परेसि व वत्तमाणाणं' जीवाणं जाणदि 
अवत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि ॥ ७३ ॥ 

चिंताए अद्धपरिणये विस्सरिद्चितियवत्थु चिंताएँ अवाबवद च मणमव्वत्तं, अबरं 
वत्त । वत्तमाणाणमवत्तमाणार्ण वा जीवाण्ं चिताविसयं मणपद्चनणाणी जाणदि । ज॑ 
उज्जुवाणुज्जुवभावेग चिंतिदमद्धरचिंतिदं॑ चिंतिञ्रमाणमद्धचिंतिज्ञमाणं चिंतिहिदि अड्धं 
चिंतिहिदि वा ते सब्ब॑ जाणदि त्ति भणिदं होदि । 

कालदो ताव जहण्णेण मत्तट्रभवग्गहणाणि, उक्कृस्सेण 


असंखेज्जाणि भवग्गहर्णाणिं ॥ ७४ ॥ 
सुगममेदं । 
जीवाणं गदिमागर्दि पदुप्पादेदि ॥ ७५॥ 
एदम्हि काले जीवा्ण गदिमागर्दि भुत्त कर्य पडिसेविदं च पद्चक्खं पदुप्पादेदि 

जाणदि त्ति भणिदं होदि । 
जानता है, तथा अव्यक्त मनवाले जीवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अथको जानता है ॥ ७३ ॥ 

चिन्त|में अब परिणत, चिन्तित वस्तुके स्मरणसे रहित और चिन्तामें अव्याप्रत मन अव्यक्त 
कहलाता है | इससे भिन्न मन व्यक्त कहलाता है। व्यक्त मनवाले और अव्यक्त मनवाले जीवोंके 
चिन्ताके विषयको मनःपर्ययज्ञानी जानता है। ऋजु और अनृजु रूपसे जो चिन्तित या अधे 
चिन्तित है, बतमानमें जिसका विचार किया जा रहा है या अधे विचार किया जा रहा है, 
तथा भविष्यमें जिसका विचार किया जायगा या आधा विचार किया जायगा उस सब्र अर्थको 
जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 

कालकी अपक्षा जघन्यसे सात आठ भवोंको ओर उत्कषेसे असंख्यात भवोंकों 
जानता है ॥ ७४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

जीबॉकी गति और आगतिको जानता है ॥ ७5५ ॥ 

इतने कालके भीतर जीवोंकी गति, आगति, भुक्त, कृत और प्रतिसेवित अर्थको प्रत्यक्ष 
' पदुष्पादेदि ” अथोत्‌ जानता है, यह उक्त कथनका तात्पय हैं । 
“-चितियवत्थु, चिताए” इति पाठ:;। ४ अ-आ-काप्रतिषु “ बत्तमण्णाणपवत्तमण्णाणं ” इति पाठ) । 
५ अप्रतो “ जीवाणं जाणदि ? इति पाठ;। ६ चिंतियमचितियं वा अद्धं चितियमणेयभेयगयं । भोहिं वा 
विउल्मदी लहिऊण विजाणए पच्छा | गो. जी, ४४८, ७ म. बे. १, 7. २६. द्वितीय काछतो जघन्येन 
सप्ताप्टो भवग्रदणानि, उत्कर्षणासंख्येयानि गत्यागत्यादिमिः प्ररूपयति। स. सि. १-२३. त. रा. १, २३, 
१०. ते चेव विउलूमई अब्भृहियतराग विउलतरागं विश्युद्धतराग वितिमिर्तरागं जाणइ पासइ। नं. सू. १८. 


५, ५, ७७, ] पयडिअणिओगदारे विउल्मदिमणपजवणाणपरूवणां ३२४३ 


के कक ज जे बिके घ 
खेत्तदों ताव जहण्णेण जोयणपुधत्तं ॥ ७६ ॥ 
सुगम । 
उब र 8 हे कप शक कस 
कस्सेण माणुसुत्तरसेलस्स अब्भंतरादो णो बहिद्धां॥७७॥ 
माणुसुत्तरचेली एत्य उवलक्खणब्दो, ण तेती; तेण पणदालीसजोयणलक्खसखेत्त- 
ब्भ॑तरे ट्विदाणं चिंताविसयं तिकालगोयरं जाणदि त्ति भणिदं होदि । तेण माणुसोत्तरसेलस्स 
बाहिरे वि सगविसइमृदक्खेत्तेतो द्राइदूण चिंतेमाणदेव-तिरिक्खाणं चिंताविसयं पि विउल- 
मदिमणपञ्ञवणाणी जाणदि त्ति सिद्ध । के वि आइरिया माणुसुत्तरसेलस्स अब्भंतेरे चेव 
जाणदि त्ति भणंति । तेसिमहिप्पाण्ण माणुसोत्तस्सेलादो बाहिरभावावगमो णत्थि । 
माणुसुत्तरसेलब्मंतरे चेव द्वाइटूण चिंतिदं जाणदि त्ति के वि आइरिया भणंति । तेसिमहि- 
प्वाण्ण लोगंतट्वियअत्यो वि पदच्नक्खो । एदे दो वि अत्या ण॑ समंजसा, सगणाणपहुप- 
दलंतोपदिददव्वस्स अणवगमाणुबवत्तीदी । ण च मणपञ्जञवणाणं माशुसुत्तरसेलेण पडिहम्मइ, 
अपरायत्तगेण ववहाणविवजियस्स बाहाणुववतोदों । ण च लोगंतद्वियमत्य॑ जाणंतो तत्यट्टिय- 
... क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यसे योजनपृथकत्वप्रमाण क्षत्रको जानता है !/ ७६॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उत्कर्पसे मानुषोत्तर शेलके भीतर जानता है, बाहर नहीं जानता ॥ ७७ ॥ 

. मानुपोत्तर शैलछ यहां उपछ्लणभूत है, वास्तविक नहीं है। इसलिये पैंताठीस छाख योजन 
क्षेत्रक भीतर स्थित जीवोंके चिन्ताक्े विषयभूत त्रिकाल्गोचर पदार्थकों वह जानता है, यह उक्त 
कथनका तात्पय है। इससे मानुपोत्तर शेलके बाहर भी अपने विपयमूत क्षेत्रके भीतर स्थित 
होकर विचार करनेवाले देवों और तिथ्ज्चोंकी चिन्ताके विपयभूत अर्थकों भी विपुलमतिमनः- 
पर्ययज्ञानी जानता है, यह सिद्ध होता है । 

कितने ही आचार्य मानुपोत्तर शेलके_ भीतर ही जानता है, ऐसा कहते हैं। उनके 
अभिप्रायानुसार मानुपोत्तर शैल्से बाहरके पदार्थोका ज्ञान नहीं होता । मानुपोत्तर रौलके भीतर 
ही. स्थित होकर चिन्तित अथको जानता है, ऐसा भी कितने ही आचार्य कहते हैं। उनके 
अभिप्रायानुसार छोकके अन्तमें स्थित अथंको भी प्रत्यक्ष जानता है। किन्तु ये दोनों ही अर्थ 
ठीक नहीं हैं, क्योंकि, तदनुसार अपने ज्ञानरूपी पुष्पदलके भीतर आये हुए द्रव्यका अनवगम बन 
नहीं सकता । मनःपर्ययज्ञान मानुपोत्तर शेलके द्वारा रोक दिया जाता है, यह तो कुछ सम्भव है 
नहीं; क्योंकि, स्वतन्त्र होनेसे व्यवधानसे रहित उक्त ज्ञानकी प्रवृत्तिमें बाघाका हाना सम्भव नहीं 
है । दूसरे, लोकके अन्तमें स्थित अथको जाननेवाला यह्द ज्ञान वहां स्थित चित्तको नहीं जाने, 

१ म. बं. १, ए. २६. क्षेत्रतो जबन्येन योजनप्रुथक्त्वम्‌, उत्कर्षण मानुषोत्त शैलस्याभ्यन्तरं न बहि;। 
स. सि. (-२३. त. रा. १, २३, १० तं चेव विउलमई अड्डाइज्जेद्मंगुलेईि अब्मद्विअतरं बिउछतरं 
विसुद्धतरं वितिमिर्तगगं खेत्त जाणइ पासइ। ने. सू. १८, २ णरलोए त्ति य वयणं विक्खभणियामयं ण 
वद्चस्स । जम्हा तग्घगपदरं मणपज्जव खेत्तमुद्दिई || 2< >> » >< तदपि कुतः मानुषोत्तरादूबहि श्वतुःकोण- 
स्थिततियैगमराणं परिचिन्तितानां उल्कृष्टविपुलमतेः परिज्ञानात्‌ू । गो. जी. जी. प्र. ४५६. ३ प्रतिषु 
' पन्‍चक्खाए ! इति पाठ: | ४ अ-आ-क्राप्रतिषु ' णाणबहुवदलंतो ” इति पाठः । 


३४४ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ७८, 


चित्त " जाणदि, सगखेत्तंती ट्वियसगविसयत्यस्स अणवगमाणुववत्तीदी । ण च एवं, खेत्त- 
पमाणपरूवणाए विहलत्तावत्तीदी । पणदालीसजोयणलक्खब्भंतरे टद्वाइदूण चिंतयंतजीवेहि 
चिंतिञ्माणं दव्वं जदि मणपतञ्रवणाणपहाए ओट्टद्धखेत्तब्मंतेरे होदि तो जाणदि, अण्णहा ण 
जाणदि त्ति भणिदं होदि । 


त॑ सब्वं विउठमदिमणपज्जवणाणावरणीयं णाम कम्म॑ ॥७८॥ 
सुगममेदं, पुव्व॑ वुत्तत्यत्तादों | एवं मणपञजवणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूवणा गदा | 
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यह भी नहीं हो सकता; क्योंकि, अपने क्षेत्रके भीतर स्थित अपने विषयभूत अथैका अनबगम 
बन नहीं सकता । परन्तु ऐसा सम्मव नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर क्षेत्रके प्रमाणकी प्ररूपणा 
निष्फल ठहरती है| इसलिए पैंतालीस छाख योजनके भीतर स्थित होकर चिन्तवन करनेवाले 
जीवोंके द्वारा विचारयमाण द्रव्य यदि मन:पर्ययज्ञानकी प्रभासे अवष्ब्घ क्षेत्रक भीतर होता है तो 
जानता है, अन्यथा नहीं जानता है; यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 

विशेषार्थ-- विपुल्मतिमनःपर्यय ज्ञान कितने क्षेत्रके विषयको जानता है, इस बातका 
यहां विचार हो रहा है। सूत्रमें इतना ही कहा है कि मानुपोत्तर रैलके भीतरके विषयको 
जानता है, बाहरके विपयको नहीं जानता । वीरसेन स्वामी इसका यह व्याख्यान करते हैं कि 
यहां मानुपोत्तर होल पद उपलक्षण है और इससे पेंताडीस लाख योजनका ग्रहण होता है। 
इसलिये पैतालीस छाख योजनके भीतर जो भी चित्तगत पदार्थ स्थित हो उसे वह जानता है । 
पैंतालीस लाख योजनर्मे मानुषोत्तर शैलकी कोई मर्यादा नहीं | मानुषोत्तर रैलके बाहर भी यह 
क्षेत्र हो सकता है। इस विपयके दो व्याख्यान और उपलब्ध होते हैं। प्रथम तो यह कि 
 मानुपोत्तर शेल ” पद उपलक्षण नहीं है, किन्तु इसके भीतरके चित्तगत पदार्थकों ही जानता 
है, और दूसरा यह कि इसके भीतर स्थित जीवोंके चित्तगत पदार्थकों यद्यपि जानता है फिर भी 
चित्तगत वह पदाथ लोकान्त तकका भी यदि हो तो उसे भी जानता है। किन्तु वीरसेन स्वामी 
इन दोनों ब्याख्यानोंकों स्वीकार नहीं करते। प्रथम मतके सम्बन्धमें उनका कहना है कि 
मानुषोत्तर रौलको यदि मर्यादा माना जाता है तो इसका यह अ्थे होता है कि वह शैल 
मनःपर्ययज्ञानमें रुकावट करता है। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि, मनः:पर्ययज्ञान पराधीन ज्ञान 
नहीं है । इसलिए यहां मानुपोत्तर शैलको पेंतालीस छाख योजन क्षेत्रका उपलक्षण ही मानना 
चाहिए । दूसरे मतके सम्बन्धमें उनका कहना यह है कि यदि विपुलमतिमनःपर्ययज्ञान मानुषोत्तर 
शैलके भीतर स्थित जीवबोंके चित्तगत लोकान्त तकके विषयको जानता है तो वह लोकान्त 
तकके जीबोंके चित्तको भी जान सकता है, और ऐसी हाल्तमें फिर क्षेत्रकी मर्यादा मानुषोत्तर शैल 
तककी नहीं बन सकती । इसलिए यही निश्चित होता है कि मनःपर्ययज्ञानका जो क्षेत्र है उसके 
भीतर चित्तगत विषयको यदि वह उसके क्षेत्रके भीतर हो तो जानता है, अन्यथा नद्दीं जानता । 

यह सब घिपुलमतिमनःपर्ययशानावरणीय कमे है ॥ ७८ ॥ 

यह्द सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका अथे पहले कहा जा चुका है। इस प्रकार मनःपर्यय- 
ज्ञानावरणीय कमैका कथन किया | 
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१ प्रतिषु ' बिद्कत्तावत्तीदों ? इति पाठः। २ ताप्रती ' वुत्तत्थादो ! इति पाठ: । 


५, ५, ८१. ] पयडिअणिओगद्ाारे केवलणाणपरूवणा [३४५ 


केवलणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ?॥७९॥ 
सुगममेद पुच्छासुत्त । 


केवलणाणावरणीयस्स कम्मस्स एया चेव पयडी ॥ ८० ॥ 
कुदो ? बहूणं केवलणाणाणमभावादों । संपहि केवलणाणस्स लक्षखणपरूवणट्टमुत्तर- 
सुत्त भणदि--- 
त॑ च केवलणाणं सगलं संपुण्णं असवत्त ॥ ८१॥ 
अखण्डलात सकलम्‌ । कथमस्याखण्डत्वम्‌ ? समस्ते बाद्यार्थ अप्रवृत्ती सलाां 
खण्डता । न च तदस्ति, विषयीकृताशेषत्रिकालगोचरबाद्याथेत्वात्‌ । अथवा, कलास्तावद- 
वयवाँ द्रव्य-गुण-पस्येयभेदावगमान्यथानुपपत्तितो 5वगतसत्त्वा, सह कलाभिवेत्तेत इति सकलम्‌। 
अनन्तदर्शन-वीरय-विरति-क्षायिकसम्यक्त्वायकैन्तगुणैः सम्यक्‌ परस्परपरिहारलक्षणविरोपे 
सत्यपि सहानवस्थानलक्षणविरोधाभावेन पृणेत्वात्‌ सम्पूर्ण केवलज्ञानम्‌, सकलगुणनिधानमिति 
या।वत्‌ | सपत्नाश्शत्रवः कर्माणि, न विद्वन्ते सपत्नाः यस्मिन्‌ तदसपत्न॑ केवलज्ञानम , 
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केवलश्ञानावरणीय कर्मकी कितनी प्रकृतियां हैं ? ॥ ७९, ॥ 
यद्द पृच्छासूत्र सुगम है । 
केघलश्लानावरणीय कमकी एक ही प्रकृति है ॥ ८० ॥ 
क्योंकि, केवलज्ञान बहुत नहीं हैं। अब केवलज्ञानका लक्षण कहनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
बद्द केवलज्ान सकल है, सम्पूर्ण है, ओर असपल है | ८१॥ 
अखण्ड होनेसे वह सकल है । 
शुंका--- यह अखण्ड कैसे है * 
समाधान--- समस्त बाद्य अथेमें प्रवृत्ति नहीं होनेपर ज्ञानमें खण्डपना आता है, सो वह 
इस ज्ञानमें सम्मव नहीं है; क्योंकि, इस ज्ञानके विषय त्रिकाल्गोचर अशेष बाह्य पदार्थ हैं। 
अथवा द्रव्य, गुण और पयौयोंके भेदका ज्ञान अन्यथा नहीं बन सकनेके कारण जिनका 
अस्तित्व निश्चित है ऐसे ज्ञानके अवयवोंका नाम कला है; इन कलाओंके साथ वह अवस्थित 
रहता है इसलिए सकल है। “ सम्‌ ” का अर्थ सम्यक्‌ है, सम्यक्‌ अर्थात्‌ परस्परपरिहार रुक्षण 
बिरोधके होनेपर भी सहानवस्थान लक्षण विरोधके न होनेसे चूंकि यह अनन्तदशन, अनन्तवीयी, 
विरति एवं क्षायिकसम्यक्त्व आदि अनन्त गुणोंसे पूर्ण है; इसीलिये इसे सम्प्रणे कहा जाता है | वह 
सकल गुणोंका निधान है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सपत्नका अथे शत्रु है, केवलज्ञानके 
शत्रु कम हैं। वे इसके नहीं रहे हैं, इसलिए केबलज्ञान असपत्न है। उसने अपने ग्रतिपक्षी 
गो १ संपुण्ण तु समर्गा केवलमसबत्त सब्वभावगयं | लोयालोयवितिमिरं क्रेबलणाणं मुणेयब्वं ॥ 
गो. जी. ४५९. २ अ-आ-काप्रतिषु ( कलास्थावयबा ?, ताप्रती  कलास्था ( स्तावद ) बयवा ? इति पाठः। 
३ अ-आ-काप्रतिषु “ सयत्नाः शन्नवः कम्मेणि ?, ताप्रतो “ खपत्नाइशत्रवः, कर्मणि ? दृति पाठः । 
छ, १३-४४ 
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निम्मूलोन्मूलितस्वश्नतिपक्षबा तिचतुष्कमिति यावत्‌ | एदं केवलणाणं सय॑ चेव उप्पज्जदि 
त्ति जाणावणट्टं तत्विवयपरूवणट्टं च उत्तरसुत्त भगदि-- 
सईं भय उप्पण्णणाणदरिसी सदेवासुर-माणुसस्स लोगस्स 
आगांद गांद चयणाववाद बंध मौक्ख इाडंट [ंट्रोंद जाद अणुभाग 
के | क ४ + ० ० ७ की श्र अ + 
तक कल माणा माणासय भ्तत्त कद पाइसावद आदकम्म अरहकम्म 
व ककक ० की ही ७ ० ० ज हज ९ ९5 
सब्वलोए सब्वजीये सब्वभावे सम्म॑ सम॑ जाणदि पस्सदि विहरदि 
४.0) 
त्त।८५॥ 
ज्ञानवर्ममाहा त्य्यानि भगः, सो5स्यास्तीति भगवान । उकन्ञज्ञानेन द्॒ष्ट शीलमस्ये- 
व्युवन्नज्ञानदर्शी, स्वयमुत्तन्नज्ञानदर्शी मगवान सेलोक जानाति। कं ज्ञानस्य स्वयमुत्पत्तिः ? 
न, कार्ये-कारणयारेकाधिकरणलतो भेदाभावात । सोधमौदयो देवाः, असुराश्व भवनवासिनः । 
देवासुखचन देशामर्शकमिति ज्योतिपां व्यन्तराणां तिर्थवां च ग्रहणं कर्तव्यम । संदेवासुर- 
मानुषस्य लोकस्य आगतिं जानाति। अग्णगदीदो इच्छिदगदीए आगमणमागदी णाम । 
इच्छिदगदीदो अण्णगगदिगमण्ण गदी णाम । सोधम्मिदादिदेवाणं सगसंपयादों विरहो चयणं 
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घातिचतुष्कका समूल नाश कर दिया है, यह उक्त कथनका तातपये है। यह केवलज्ञान स्वयं ही 
उत्पन्न होता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए और उसके विपयका कथन करनेके लिए आगेक 
सूत्र कहत 

स्त्रये उत्पन्न हुए ज्ञान ओर दशेनसे युक्त भगवान्‌ देघल्वोेक और अखुरलोक साथ 
मनुष्यलोककी आगति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, स्थिति, युति, अनुभाग, 
तके, कल, मन, मानसिक, भक्त, कृत, प्रतिसेबित, आदिकमे, अरहःकम, सब छोकों 
सब जीवों आर खब भावोंको रूम्यक प्रकारसे ग्रगपत्‌ जानते है, देखते हैं और 
घविद्दार करते हैं ॥ ८२॥ 

ज्ञान-धर्मकरे माहात्म्योंका नाम भग है, वह जिनके है वे भगवान्‌ कहलाते हैं। उत्पन्न हुए 
ज्ञनके द्वारा देखना जिसका स्वभाव है उसे उत्पन्नज्ञानदर्शी कहते हैं। स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान-दशेन 
स्वभाववाले भगवान्‌ सब लोकको जानते हैं। 
उत्पत्ति स्वयं केसे हो सकती है १ 

समाधान-- नहीं, क्योंकि कार्य और कारणका एकाधिकरण होनेसे इनमें कोई भेद 
नहीं है । 

सोधर्मादिक देव, और भवनवासी असुर कहल्ते हैं। यहां देवासुर वचन देशामशेक है 
इसलिए इससे ज्योतिषी, व्यन्तर और तियैन्चोंका भी ग्रहण करना चाहिए। देवडोक और 
असुरलोकके साथ मनुष्यछोककी आगतिको जानते हैं। अन्य गतिसे इच्छित गतिमें आना 
आागति है। इच्छित गतिसे अन्य गतिमें जाना गति है। सौधमादिक देवोंका अपनी सम्पदासे 
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णाम । अप्पिदगदीदो अण्णगदीए समुप्पत्ती उववादों णाम। जीवाणं विग्गहयविर्गहसरूवेण 
आगमणं गमगं चयणमुव्वादं च जाणदि त्ति भणिदं होदि। तहा पोग्गलाणमागमण्णं 
गमणं चयण॑मुववादं च जाणदि। पोग्गलेसु अप्पिदपज्ञाणण विगासो चयणं, अण्णपञ्जाणण 
परिणामो उबवादों णाम। धम्माधस्म-कालागासाणं चयणमुबवाद॑ च जाणदि, तेर्सि 
-गमणागमणाभावादो । लोक्यन्ते उपठयन्‍्त अस्मिन जीवादयः पदार्था इति आगासो चेव 
लोगो त्ति। तेण आधिये आधारोवयारेगण धम्माद।णं पि लोगत्तसिद्धीए । 
बन्धन बन्धः, बदध्यंत अननास्मिन्निति वा बन्धः | सो च बंधो तिविहो-- जीवबंधो 

पोग्गलबंधो जीव-पोग्गलबंधो चेदि। एगसरीरटिदाणमणंताणंताणं णिगोदजीवाणं अण्णोण्ण- 
बधो सो जीवबंधो णाम । द्ो-तिण्णिआदिपोग्गलाणं जो समवाओ सो पोग्गठबंधों 
णाम । ओरालठिय-वेउव्विय-आहार-तेया-कम्मइयवग्गगा्णं जीवा्ण जो बंधो सो जीव- 
पोग्गलबंधो णाम। जेण कम्मेण जीवा अणंताणंता एक्रम्मि सरीरे अच्छंति ते कम्म॑ जीवबंधों 
णाम । जेण णिद्ध-ल्हुक्खादिगुणेण पोग्गलाणं बंधो होदि सो पोग्गलबंधो णाम । जेहि 
मिच्छत्तासंगम-कसाय-जोगादीहि जीव-पोग्गलाणं बंधों होदि सो जीव-पोग्गलबंधो णाम । 

दे बंध पि सो भयवंती जाणदि । 
विरद्द होना चयन है। विवश्षचित गतिसे अन्य गतिमें उत्पन्न होना उपपाद है । जीवोंके विग्रहके 
साथ तथा बिना विग्रहके आगमन, गमन चयन ओर उपपादको जानते हैं; यह उक्त कथनका 
तात्पर्य है। तथा पुदूगलोके आगमन, गमन, चयन ओर उपपादको जानते हैं | पुदृगढोंमें विवक्षित 
पर्यायका नाश होना चयन है। अन्य पर्यायरूपसे परिणमना उपपाद है| घमे, अधमे, काल 
और आकाशके चयन और उपपादको जानते हैं, क्योंकि, इनका गमन और आगमन नहीं होता, 
जिसमें जीवादिक पदार्थ ठोके जाते हैं अर्थात्‌ उपल्य्ध होते हैं उसकी लोक संज्ञा है। यहां 

लोक ' शब्दसे आकाश लिया गया है। इसलिए आघेयम आधारका उपचार करनेसे धर्मादिक 
भी लोक सिद्ध होते हैं । 

बेघनेका नाम बंध है । अथवा जिसके द्वारा या जिसमें बंधते हैं उसका नाम बंघ है। वह 

बेध तीन प्रकारका है-- जीवबंध, पुदूगलबंध और जीक-पुदूगलबंध | एक शरीरमें रहनेवाले 
अनन्तानन्त निगोद जीबोंका जो परस्पर बंध है वह जीवबंध कहलाता है। दो, तीन आदि 

दूगलोंका जो समवाय संबंध होता है वह पुदूगलबंध कहलाता है। तथा ओऔदारिक वगैणाएं, 
बेक्रियिक वगणाएं, आहारक वर्गणाएं, तेजस वगेणाएं और कार्मण वर्गणाएं; इनका और जीवोंका 
जो बंध होता है वह जीव-पुद्गलबंध कहलाता है। जिस कमके कारण अनन्तानन्त जीव एक 
शरीरमें रहते हैं उस करमकी जीवबंध संज्ञा है। जिस स्निग्त ओर रुक्ष आदि गुणके कारण 

पुद्गलोंका बंध होता है उसकी पुद्गलबंध संज्ञा है। जिन मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग 
आदिके निमित्तसे जीव और पुद्गलोंका बन्ध होता है वह जीव-पुदूगलबन्ध कहलाता है। इसे 
बन्धको भी वे भगवान्‌ जानते हैं । 
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१ का-ताप्रत्यो; “-मागमर्ण चुयण-” इति पाठ: | 
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मोचन मोक्ष:, मुच्यते अनेनास्मिन्निति वा मोक्ष: । सो मोक्खो तिविहों- जीव- 
मोक्‍्खो पोग्गलमोक्खो जीव-पोग्गलमोक्खो चदि । एवे मोक्‍्खकारणं तिविहं ति वत्तव्वं । 
बंध॑ बंधकारणं बंधपदेस-बद्ध-बज्ञमाणजीवे पोग्गल च, मोक्खं मोक्खकारणं मोकक्‍्खपदेस- 
मुक्क-मुच्चमाणजीव-पोग्गल च तिकालविसए जाणदि त्ति भणिदं होदि । भोगोव्ोगहय- 
दृत्यि-मणि-रयणसंपया संपर्यकारणं च इद्धी णाम । तिहवणगयसयलसंपयाओ देवासुर-मणुव- 
संपयकारणाणि च जाणदि त्ति भणिद होदि | छद॒ब्वाणमप्पिदभावेण अबद्ठाणं अवद्याण- 
कारण च ट्विदी णाम । दब्वद्ठिदि-कम्मद्ठिदि-कायध्विदि-भवद्टिदि-भावद्दिदिआदिद्विदि च 
सकारणं जाणदि त्ति भणिदं होदि । दव्वक्खेत्त-काल-भावेहि जीवादिदब्बाणं मेलणं जुडी 
णाम । युति-बन्धयो: को विशेष: ? एकीभावो बन्धः, सामीप्यं संयोगो वा युतिः | तत्य 
दव्वजुडी तिविहा- जीवजुडी पोग्गलजुडी जीव-पोग्गलजुडी चेदि । तत्थ एक्कम्हि कुले 
गामे णयरे बिले गुहाए अडईए जीवाणं मेलणं जीवजुडी णाम | वाएण हिंडिज्रमाणपण्णाणं 
व एक्कम्हि देसे पोग्गलाणं मेलणं पोग्गलजुडी णाम । जीवाणं पोग्गलाणं च मेलणं जीव- 
पोग्गलजुडी णाम । अथवा दब्वजुडी जीव-पोग्गल-घम्माधम्मकाल-आगासाणमेगादि- 


छूटनेका नाम मोक्ष है, अथवा जिसके द्वारा या जिसमें मुक्त होते हैं वह मोक्ष कहलाता 
है। वह मोक्ष तीन प्रकारका हैं-- जीवमोक्ष, पुदूगलमोक्ष और जीव-पुदूगल्मोक्ष । इसी प्रकार 
मोक्षका कारण भी तीन प्रकार कहना चाहिए। बन्ध, बन्धका कारण, बंधप्रदेश, बद्ध एवं बध्यमान 
जीव और पुदूगल; तथा मोक्ष, मोक्षका कारण, मोक्षप्रदेश, मुक्त एवं मुच्यमान जीव और पुद्गल; 
इन सब त्रिकालविषयक अर्थोको जानता है, यह उक्त कथनका तात्परय है। भोग व उपभोग रूप 
घोड़ा, हाथी, मणि व रत्न रूप सम्पदा तथा उस सम्पदाकी पग्राप्तिक कारणका नाम ऋड्धि है। 
तीन लोकमें रहनेवालीं सब्र सम्पदाओंको तथा देव, असुर और मनुष्य भवकी सम्प्राप्तिके 
कारणोंको भी जानता है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है। छह द्रब्योंका विवक्षित भावसे 
अवस्थानं और अवस्थानक्रे कारणका नाम स्थिति है। द्रव्यस्थिति, कर्मस्थिति, कायस्थिति, 
भवस्थिति और भावस्थिति आदि स्थितिको सकारण जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 
द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावके साथ जीवादि द्रव्योंके सम्मेलनका नाम युति है। 

शंका--- युति और बन्धमें क्‍या भेद है * 

समाधान--- एकीभावका नाम बन्ध है और समीपता या संयोगका नाम युति है | 

यहां द्रव्ययुति तीन प्रकारकी है--जीवयुति, पुद्वलयुति और जीव-पुद्टल्युति | इनमेंसे एक 
कुल, ग्राम, नगर, बिल, गुफा या अटवीमें जीवरोंका मिलना जीवयुति है| वायुके कारण हिलने- 
वाले पत्तोंके समान एक स्थानपर पुद्ढलोंका मिलना पुद्वल्युति है। जीव और पुद्दलोंका मिलना 
जीव-पुद्नल्युति है । अथवा जीव, पुद्कल, धर्म, अधर्म, कार और आकाश इनके एक आदि संयोगके 
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१ ताप्रती ' मणिस्यणं संपयासंपय-? इति पाठ:। २ अप्रतौ '-द्विदि य जाणदि ? इति पाठ३। 
३ आ-काप्रत्यो: ' सामीणं ?, ताप्रतो ' सामीणं (प्प)” इति पाठः । 


५, ९, ८२. ] पयडिअणिओगद्दारे केवलणाणपरूवणा [ ३४९ 


संजोगेण उप्पादेदव्वा । जीवादिदव्वाणं णिरयादिखेत्तेहि सह मेलणं खेत्तजुडी णाम । तेसिं 
चेव दव्वाणं दिवस-मास-संवच्छरादिकाठेहि सह मेलणं कालजुडी णाम | कोह-माण-माया- 
लोहादीहि सह मेलणं भावजुडी णाम । एदं सब्व॑ पि जुडिवियप्पं तिकालविसय्य सो 
भयवंतो जाणदि । 

छद॒व्वाणं सत्ती अणुभागो गाम | सो च अणुभागो छब्विहो--- जीवाणुभागो पोग्ग- 
लाणुभागो धम्मत्यियअणुभागो अधम्मत्यियअणुभागो आगासत्थियअणुभागो कालदव्वाणु- 
भागो चेदि । तत्य असेसदव्वावगमो जीवाणुभागो । जर-कुट्क्खया दिविणासणं तदुप्पायणं 
च पोग्गलाणुभागो । जोणिपाहुडे भणिदमंत-तंतसत्तीयो पोग्गलाणुभागो त्ति घेत्तव्वो । 
जीव-पोग्गठाणं गमणागमणहेदुत्ते धम्मत्यियाणुभागों। तेसिमवद्दाणहेदुत्ते अधम्मत्यियाणु- 
भागो । जीवादिदव्वाणमाहारत्तमागासत्यियाणुभागो । अण्णेसि दव्वाणं कमाकमेहि परि- 
णमणहेदुत्त कालद॒व्वाणुभागों । एवं दुसंजोगादिणा अणुभागपरूवणा कायव्वा- जहा 
[ मद्चिआ- ] पिंड-दंड-चक्क-चीवर-जल-कुभारदीणं पहुप्पायणाणुभागो । एदमणुभागं 
पि जाणदि।। तकों हेतुज्ञोपकमित्यनथोन्तरम्‌ | एदं पि जाणदि। चित्तकम्म-पत्तच्छेज़ादी कला 
णाम । कलं पि जाणदि । मणोवग्गणाए णिव्वत्तियं हिययपउम मणो णाम, मणोजणिदणाणं 
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द्वारा द्रब्ययुति उत्पन्न करानी चाहिए । जीवादि द्र॒व्योंका नारकादि क्षेत्रोंके साथ मिलना क्षेत्रयुति 
है। उन्हीं द्रव्योंका दिन, महीना और वर्ष आदि कालोंके साथ मिलाप होना काल्युति है। 
क्रोत, मान, माया और लोभादिकके साथ उनका मिलाप होना भावयुति है । त्रिकालविषयक 
इन सब युतियोंके मेदको वे भगवान्‌ जानते हैं । 

छह द्रव्योंकी शक्तिका नाम अनुभाग है। वह्द अनुभाग छह प्रकारका है-- जीवानुभाग, 
पुद्लानुभाग, धर्मास्तिकायानुभाग, अधरमास्तिकायानुभाग, आकाशास्तिकायानुभाग और कालद्रव्यानु- 
भाग । इनमेंसे समस्त द्वव्योंका जानना जीवानुभाग है | ज्वर, कुष्ठ और क्षय आदिका विनाश 
करना और उनका उत्पन्न कराना इसका नाम पुद्ठलानुभाग है । योनिग्राम्रतमें कहे गए मंत्र-तंत्र रूप 
शक्तियोंका नाम पुद्टलानुभाग है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए । जीव और पुद्टलोंके गमन ओर 
आगमनमें हेतु होना धमोौस्तिकायानुभाग है। उन्हींके अवस्थानमें हेतु होना अधमोस्तिकायानुभाग 
है । जीवादि द्रव्योंका आधार होना आकाशास्तिकायानुभाग है। अन्य द्रव्योंके क्रम और अकरमसे 
परिणमनमें हेतु होना कालद्रब्यानुभाग है। इसी प्रकार द्विसंयोगादि रूपसे अनुभागका कथन 
करना चाहिए । जैसे--मृत्तिकापिण्ड, दण्ड, चक्र, चीवर, जल ओर कुम्हार आदिका घटोत्पादन 
रूप अनुभाग । इस अनुभागको भी जानते हैं | तके, हेतु और ज्ञापक, ये एकाथेवाची दाब्द 
हैं। इसे भी जानते हैं । चित्रकम आर पत्रछेदन आदिका नाम कला है। कलाको भी वे जानते 
हैं । मनोवर्गंणासे बने हुए हृदय-कमलका नाम मन है, अथवा मनसे उत्पन्न हुए ज्ञानको मन 
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१ अ-आताप्रतिषु * हेतु शापक-, काप्रती ' हेतु ज्ञायक! इति पाठः। २ अप्रतौ “ पत्तच्छेद्यादि !, 
का-ताप्रत्यो; “ पत्तछेजादि ” इति पाठः । । 


३५२ ] छक्खेंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ८२. 


वग्गणासु अवणिदासु एग्रणवीसदिविधा पोग्गला होंति । पादेक्कमणंतभेदा । अमुत्ता 
चउव्विहा--- धम्मत्यियो अधम्मात्यियो आगासत्यियो कालो चेदि | कालो घणलोगमेत्तो । 
सेसा एयवियप्पा | आगासो अणंतपदेसियो । कालो अपदेसियो । सेसा असंखेजपदेसिया । 
सुहपयरडीओ पुण्णं । असुहपयर्डाीओ पावं । तत्य घाइचउक पावं । अघाइचउक्क 
मिस्स, तत्य सुहासुहपयडीणं संभवादों । मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगा आसवो | तत्य मिच्छत्तं 
पंचविह । असंजमी बादालीसविहो । वुत्ते च-- 
पंचरस-पंचवण्णा दोगंधा अट्टफास सत्तसरा । 
मणसा चोदसजीवा बादालीसं तु अविस्मणं ॥ ३३ ॥ 
अणंताणुबंधि-पच्रक्खाण-अपचक्खाण-संजुलणंकोह-माण-माया-लोह-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगुंछा-इत्यि-पुरिस-गवुंसयभेएण कसाओ पंचवीसविहों । जोगो पण्णरस- 
विहो । आसवपडिवक्खो संवरो णाम । गुणसेडीए एक्कारसभेदभिण्णाए कम्मगलणं णिन्जरा 
णाम । जीव-कम्माणं समवाओ बंधों णाम। जीव-कम्माणं णिस्सेसविसिलेसो मोक्‍्खों 
णाम । एदे सब्वे भावे जाणदि । सम॑ अक्कमेण । एद समग्गहर्ण केवलणाणस्स अर्दिदियत्ते 
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ध्रवशून्यवगेणाओंके निकाल देनेपर उन्नीस प्रकारके पुद्ठल होते हैं और वे प्रत्येक अनन्त भेदोंको 
लिये हुए हैं | अमूर्त चार प्रकारके हैं--घर्मास्तिकाय, अधमौस्तिकाय, आकाशास्तिकाय और 
काल । काल घनलोकप्रमाण है, रोष एक एक हैं। आकाश अनन्तप्रदेशी है, कार अप्रदेशी है, 
ओर शेष असंख्यातप्रदेशी हैं । 

शुभ प्रकृतियोंका नाम पुण्य है और अशुम प्रकृतियोंका नाम पाप है। यहां घातिचतुष्क 
पाप रूप हैं। अधातिचतुष्क मिश्ररूप हैं, क्योंकि, इनमें गुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियां सम्भव 
हैं। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय ओर योग ये आखब हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व पांच ग्रकारका है। 
असंयम ब्यालीस प्रकारका है। कहा भी है-- 

पांच रस, पांच वर्ण, दो गन्घ, आठ स्पश, सात स्वर, मन और चौदह प्रकारके जीव; 
इनकी अपेक्षा अविरमण अथोत्‌ इन्द्रिय व प्राणी रूप असंयम ब्यालीस प्रकारका हैं॥ ३३ ॥ 

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ; प्रत्याख्यानावरण क्रोचव, मान, माया और 
लोभ; अप्रव्याख्यानावरण क्रोष, मान, माया और लोभ; संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ; हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तथा ख्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदके भेदसे कषाय पच्चीस 
प्रकारकी है | योग पन्द्रह प्रकारका है। आम्रवके प्रतिपक्षका नाम संवर है । ग्यारह भेदरूप गुण- 
श्रेणिके द्वारा कर्मोका गलना निजेरा है। जीवों और कमे-पुद्ठलोंके समवायका नाम बन्ध है। जीव और 
कमका निःशेष विस्लेष होना मोक्ष है। इन सब भावोंको केवली जानते हैं| सम अर्थात्‌ अकरमसे । 
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१ पंचरस-पंचवण्णा दोगंघे अद्वफाख सत्तसरा। मणसा चोहसजीवा इंदिय-पाणा य संजमो णेओ ॥ 
मूला, ५, २२१. २ अ-आ-काप्रतिषु ' संजुलग-? इति पाठः | 


«६, ५, ८४. ] पयडिअणिओगद्दारे दंसगावरणपयडिपरूबणा [ ३५३ 


ववहाणादिणिवट्टणं च सूचेदि, अण्णहा समग्गहणाणुववत्तीदों | संशय-विपस्य॑यानध्यवसाया- 
भावतस्रिकालगोचराशेपद्रव्य-पर्यायग्रहणाद्वा सम्यग्ग जानाति' भगवान्‌ केवली । अशेष- 
बाह्याथेग्रहणे सत्यपि न केवलिनः सर्वैज्ञता, स्वरूपपरिच्छित्त्यमावादित्युक्ते आह- “ पस्सदि ' 
त्रिकालगोचरानन्तपयायोपचितमात्मानं च पश्यति | केवलज्ञानोपपत्त्यनन्तरं कृत्स्नकमंक्षये सति 
वितनोरुपदेशाभावात्‌ तीर्थाभाव इत्युक्ते आह--' विहरदि त्ति” चतुणामघातिकम्मेणां 
सत्त्तात्‌ देशोनां प्रवेको्टी विहरतीति । 
केवलणाणं ॥ ८३ ॥ 
एवंगुणविसिट्ट केवलणाणं होदि । कप गुणस्स गुणा होंति ? केवठणाणेण केवलि- 
णिद्देसादो । एवंविहो केवली होदि त्ति भणिदं होदि । एवं- केवठणाणावरणीयकम्मस्स 
परूवणा कदा होदि । 


देसणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ?॥ <४9॥ 
सुगम । 
दंसगणावरणीयस्स कम्मस्स णव पयडीओ-- णिद्याणिद्दा 


इस बातको सूचित करता है; क्योंकि, अन्यथा सब पदार्थोका युगपत्‌ ग्रहण करना नहीं बन सकता 
संशय, विपयेय और अनध्यवसायका अभाव होनेसे अथवा त्रिकालगोचर समस्त द्॒ष्यों और 
उनकी पर्यायोंका ग्रहण होनेसे केवडी भगवान्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं। केवली द्वारा अशेष 
बाह्य पदार्थोका ग्रहण होनेपर भी उनका सर्वज्ञ होना सम्भव नहीं है, क्योंकि, उनके स्वरूपपरि 
च्छित्ति अथोत्‌ स्वसंवेदनका अभाव है; ऐसी आशंकाके होनेपर सूत्रमें “ पश्यति ” कहा है। 
अर्थात्‌ वे त्रिकालगोचर अनन्त पर्योयोंसे उपचित आत्माको भी देखते हैं | केवलज्ञानकी उत्पत्ति 
होनेके बाद सब कमोका क्षय हो जानेपर शरीररहित हुए केबली उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए 
तीथेका अभाव प्राप्त होता है; ऐसा कहनेपर सूत्रमे “ विहरदि ' कहा है | अर्थात्‌ चार अधघाति 
कर्मोका सत्त होनेसे वे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक विहार करते हैं । 
ऐसा केवलज्ञान होता है ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकारके गुणोंबराछा केबलज्ञान होता है। 
शंका--- ग़ुणमें गुण केसे हो सकते हैं 
समाधान-- यहां केवलज्ञानके द्वारा केवलज्ञानीका निर्देश किया गया है। इस ग्रकारके 
केबली होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पय है। 
इस प्रकार केवलज्ञानावरणीय कमेका कथन किया । 
दशनावरणीय कर्मकी कितनी प्रकृतियां हैं ! ॥ <७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
द्शन।वरणीय कर्मकी नी प्रकृतियां है-- निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचछा, स्त्यानगृद्धि, 
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१ प्रतिषु “जानातीति? इति पाठ:। २ काप्रतौ * जानातीति भगवान्‌ केवलिनः ” इति पाठ:। 
छ. १३-४५ 
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पयलापयला थीणगिद्धी णिद्दा य पयठा य चकखुदंसणावरणीयं अच- 
क्खुदंसणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ॥ 
जिससे पयडीए उदएण अइणिब्भर सोवदि, अण्णेहि उद्भाविज्ञंती वि ण उद्भइ सा 
णिद्दाणिद्दा णाम । जिससे उदएण ट्वियो णिसण्णो वि सोवदि गहगहियो व सीस धुणदि 
वायाहयलया व चदुसु वि दिसासु लोइदि सा पयठापयलठा णाम । जिससे णिद्ण उदणण 
जंतो वि थंभियो व णिच्चलो चिट्ठ॒दि, द्वियो वि वइसदि, वइट्ुओ वि णिवजदि, णिव- 
णओ वि उद्घाविदो विण उद्ग॒दि, सुत्तनो चेव पंथे वहदि, कसदि लठुणदि परिवार्दि कुणदि सा 
थीणगिद्धी णाम | जिस्से पयडीए उदएणण अद्धजगंतओ सोवदि, ध्रठीए भरिया इंच 
लोयणा होंति, गुख्वभारेणोद्वद्धं व सिर्मइभारियं होइ सा णिद्दा णाम । जिससे पयडीए 
उदएण अड्धसुत्तस्स सीस मणा मणा चलदि सा पयठा णाम । सगसंवेयणविणासहेदुत्तादो 
एदाओ पंचविहपयडीओ दंसणावरणीय | “जं सामण्णं गहणं दंसणं ” एदेण सुत्तेर्ण 
सदह्द विरोहो किण्ण जायंदे ? ण, जीवो सामण्णं णाम, तस्स गहणं दंसणे ति सिद्धीदो । 
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निद्रा, प्रचला, चल्लुद्शनावरणीय, अचलश्षद्शनावरणीय, अवधिद्शनावरणीय और केवल- 
दशनावरणीय ॥ ८५ ॥ 

जिस प्रक्ृतिके उदयसे अतिनिभर होकर सोता है और दूसरोंके द्वारा उठाये जानेपर मी नहीं 
उठता है वह निद्रानिद्रा प्रकृति है। जिसके उदयसे स्थित व निपण्ण अर्थात्‌ बेठा हुआ भी सो 
जाता है, भूतसे गृहीत हुएके समान शिर घुनता है, तथा वायुसे आहत लताके समान चारों ही 
दिशाओं+म॑ लोटतः है वह ग्रचलाग्रचला प्रकृति है | जिस निद्राक्रे उदयसे जाता हुआ भी स्तम्मित 
किये गयेके समान निश्चल खड़ा रहता है, खड़ाखड़ा भी बंठ जाता है, बेठकर भी पड़ जाता है, 
पड़ा हुआ भी उठानेपर भी नहीं उठता है, सोता हुआ ही मागमें चलता है, मारता है, काटता है, 
और बड़बड़ाता है; वह स्त्यानगृद्धि प्रकृति है । जिस प्रकृतिकर उदयसे आधा जागता हुआ सोता 
है, धूलिसे भरे हुएके समान नेत्र हो जाते हैं, और गुरु भारकों उठाये हुएके समान शिर अतिभारी 
हो जाता है बह निद्रा प्रकृति है। जिस प्रकृतिके उदयसे आधे सोते हुएका शिर थोड़ा 
थोड़ा हिलता रहता है वह प्रचलता प्रकृति है। संवेदनक्रे विनाशमें कारण होनेसे ये पांचों ही 
प्रकृतियां दशनावरणीय हैं | 
शंका--- “ ज॑ साम्ण गहण दसणे- इस संत्रके ,साथ उक्त कथनका विरोध क्‍यों नहीं 
होता है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि यहां जीव सामान्य रूप है। इसीलिये उसका ग्रहण दरन है, 
यह सिद्ध ही है। 
१ पट्ख, जी. चू, १, १५-१६, २ कांप्रती .' हुणदि ' इति पाठ:। श्ेता प्रती ' हे दुत्तादो | 


एदाओ ? इति पाठः॥। ४ ज॑ सामण्णग्गहण्णं दंसणमेय विसेसियं णाणे। दोणए्ट वि णयाण एसो पाडेक्क 
अत्थपञ्ञाओ ॥ सं, सू, २-१. 
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कं जीवों सामण्णं ? ण, इदं चेवरत्य॑ जाणदि त्ति णियमाभावादो, राग-दोस-मोहाभावादो 
वा जीवस्स समाणत्तसिद्धीदों | एदासि पंचण्ण पयडीणं बहिरंगंतरंगत्थगहणपडिकूलाणं कर्ष 
दंसगावरणसण्णा, दोण्णमावारयाणमेगावारयत्तविरोहादो ? ण, एदाओ पंच वि पयडीओ 
दंसणावरणीयं चेव, सगसंवेयगविणासकरणादो । बहिरंगत्यगहणाभावों वि तत्तो चेव होदि 
तिणवोत्तुं जुत्त, दंसगाभावेण तब्बिणासादों। किमट्ठे दंसगाभावेण णाणाभावों ? 
णिद्दाण विणासिदबज्ञत्थगहणजणणसत्तित्तादों । ण च तज्जणणसत्ती णाणं, तिस्से दंसण- 
प्पयजीवततादी । चक्खुविग्णाणुप्पायणकारणं सगसंवेयर्ण चकक्‍्खुदंसण्णं णाम । तस्साब्रारय॑ 
कम्म॑ चक्‍्खुदंसगावरणीय । सोद-घाण-जिव्भा-फास-मणेहिंतो समुप्पज्ममाणणाणकारणसग- 
संवेयणमचक्खुदंसणं णाम । तस्प आवारय अचक्खुदंसगावरणीय । परमाणुआदि- 
महक्खंघंतंग्रोग्गलदव्वविसयओहिणाणकारणसगसंवेय्णं ओहिदंसणं । तस्स आवारय॑ 
ओहिदंसणावरणीय । केवलणाणुप्पत्तिकारणसग्संवेयणं केवलदंसणं णाम । तस्स आवारय॑ 

गैका-- जीव सामान्य रूप कैसे हो सकता है 

समाधान-- नहीं, क्योंकि इसी अथको जानता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अथवा 
राग, देप और मोहसे रहित होनेके कारण जीवके समानता सिद्ध है। 

गंका--थे पांचों ही प्रकृतियां बहिरंग और अन्तरंग दोनों ही प्रकारके अथके ग्रहणमें 
बाधक हैं, इसलिए इनकी दशनावरण संज्ञा केसे हो सकती है; क्योंकि, दोनोंका आवरण 
करनेवाल्ंको एकका आवरण करनेवात्य माननेमें बिगेत्र आता है ! 

समाधान-- नहीं, ये पांचों ही प्रकृतियां दशनावरणीय ही हैं, क्योंकि, वे स्वसंवेदनका 
विनाश करती हैं । 

शेंका-- बहिरंग अर्थके ग्रहणका अभाव भी तो उन्हींसे होता है ? 

समाधान-- ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका विनाश दरशेनके अभावसे 
होता है | 

शंका--- दशनका अभाव होनेसे ज्ञानका अभाव क्‍यों होता है : 

समाधान-- कारण कि निद्रा बाद्य अर्थके ग्रहणको उत्पन्न करनेवाी शक्तिकी विनाशक 
है । ओर बाद्यार्थग्रहणको उत्पन्न करनेबवाली यह शक्ति ज्ञान तो हो नहीं सकती, क्योंकि, वह 
दरशनात्मक जीव स्वरूप है । 

चाक्षुप विज्ञानको उत्पन्न करनेबाल्ा जो स्वसंवेदन है वह चक्षुदशन और उसका 
आवारक कम चक्षुदर्शनावरणीय कहत्णता है। श्रोत्र, प्राण, जिह्ा, स्पशन और मनके निमित्तसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानके कारणभूत स्वसंत्रेदनका नाम अचक्षुदशन और इसके आवारक कमका 
नाम अचक्षुदशनावरणीय है। परमाणुसे लेकर महास्कन्घ पर्यन्त पुद्ढल द्रब्यकों विषय करनेवाले 
अवधिज्ञानक्रे कारणमूत स्वसंवेदनका नाम अवधिदशन है और इसके आवारक कमेका नाम 
अवधिदर्शनावरणीय है । केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारणभूत स्वसंवेदनका नाम केवलुदशन और 
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केवलदंसणावरणीयं । किं. च- छदुमत्यगाणाणि दंसणपुव्वाणि, केवलणाणं पुण केवल- 
दंसगसमकालभावी, णिरावरणत्तादो । सुद-मण्पत्रददंसगाणि किण्ण सुत्ते परूविदाणि ९ 
ण, तेसिं मदिणाणपुच्वाणं दंसणपुव्वत्तैविरोहादों । विहंगदंसणं किएण परूविदं ? ण, तस्स 
ओहिदंसणे अंतब्भावादो। तथा सिद्धिविनिश्चयेडप्युक्तम---“ अवधिविभंगयोरवधिदशनमेव ” 
इति। चक्खु-अचक्खु-ओहिदंसणाणमेत्य वियप्पा किण्ण परूविदा ? ण, णाणमेदे अवगदे 
तक्कारणभेदों अवगदो चेवे त्ति तप्पर्वणाकरणादो । 


' एवडियाओ पयडीओ ॥ <६॥ 
जेण कारणेण दंसगावरणीयस्स अवराओ पयडीओ ण संभवंति तेण एवंडिया [ओ |] 
णव चेव पयडीओ होंति त्ति भणिदं । 


2 बा चर 
वेयणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ? ॥ <७ ॥ 
सुगममेदं । 
से श रे जे आप शेर + 
वेयणीयस्स कम्मस्स दवे पयडीओ-सादावेदणीयं चेव अ- 
$ चेवे शोर 
सादावेदणीय चेवे । एवडियाओ पयडीओ ॥ <<८< ॥ 
उसके आवारक कमका नाम केवलदर्शनावरणीय है | इतनी विशेषता है कि छ्ास्थोंके ज्ञान 
दर्शनपूर्वक होते हैं, परन्तु केवलज्ञान केवलदर्शनके समान कालूमें होता है; क्‍योंकि, ज्ञान और 
दर्शन ये दोनों निरावरण हैं । 
शंका-- सूत्रमें श्रतदर्शन और मनःपर्ययदर्शन क्‍यों नहीं कहे गये हैं ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि वे ( श्रतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ) मतिज्ञानपूर्वक होते हैं, 
इसलिए उनको दरशशनप्ू्वक माननेमें विरोध आता है । 
शुका--- विभंगदरशैन क्‍यों नहीं कहा है ? 
समाधान-- नहीं, क्‍योंकि उसका अवधिदरैनमें अन्तर्भाव हो जाता है। ऐसा ही 
सिद्धिविनिस्चयमें भी कहा गया है--“ अवधिज्ञान और विमंगज्ञानके अवधिदशन ही होता है। 
गंका-- चक्षुदशन, अचक्षुदशन और अवधिदशनके यहां मेद क्‍यों नहीं कहे * 
समाधान--- नहीं, क्योंकि ज्ञानके भेदोंके ज्ञात हो जानेपर उनके कारणोंके भेदोंका 
ज्ञन हो ही जाता है, इसीलिए उनका कथन नहीं किया है । 
इतनी ही प्रकृतियां होती हैं ॥ << ॥ 
जिस कारणसे दरानावरणीय कमकी अन्य प्रकृतियां सम्मव नहीं हैं, इसीलिये ये नौ 
ही प्रकृतियां होती हैं, ऐसा कहा है। 
बेदनीथ कर्मकी कितनी प्रकृतियां होती हैं ? ॥ ८७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
बेदनीय कमेकी दो प्रकृतियां हैं-- सातावेदनीय और अखाताबेदनीय । इतनी ही 
प्रकृतियां होती हैं ॥ ८८॥ 


१ प्रतिषु ' पुच्वुत्त ” इति पाठ:। २ पट्खं, जी. चू . १, १७-१८. 


«५, ५, ९.१. ] पयडिअणिओगददारे मोहणीयपयडिपरूबणा [ ३५७ 


सत्‌ सुखम, सदेव सातम्‌, यथा पंडुरमेव पांडुरं | सात॑ वेदयतीति सातवेदणीयं, 
दुक्खपडिकारहेदुदव्वसंपादय॑ दुक्‍्खुप्पायणकम्मदव्वसत्तिविणासयं च कम्मे सादावेदोणीयं 
णाम । जीवस्स सुहसहावस्स दुक्‍्खुप्पाययं दुक्खपसमणहेदुदव्याणमवर्सारयं च कम्ममसादा- 
वेदणीयं णाम । एवं दो चेव पयडीओ । अण्णाणं पि दुक्‍्खुप्पाययं दिस्सदि त्ति तस्स 
वि असादावेदणीयत्त किण्ण पसजञ्जदे ? ण, अणियमेण दुक्‍्खुप्पाययस्स असादत्ते संते 
खग्ग-मोग्गरादीणं पि असादावेदणी यत्तप्पसंगादो । 


मोहणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ? ॥ <९ ॥ 
सुगम । 
मोहणीयस्स कम्मस्स अद्जावीस पयडीओ ॥ ९० ॥ 
एदं संगहणयविसयसुत्ते सुगम । संपहि पञ्जनवट्टियणयाणुग्गहट्वमृत्तरसुत्ते भणदि-- 
... त॑ च मोहणीयं दुविहं दंसणमोहणीयं चेव चरित्तमोहणीयं 
चेव ॥ ९१ ॥ 
मोहयतीति मोहणीयं कम्मदव्वं | अत्तागम-पयत्थेसु पच्चओ रुई सद्धा पासो च 


६००००००००४००३४०१७००००७००७३०० *००१३०१०००५३ - २१०००००००८००७००८-०८०४००००००००००-०००१६० 


* सत्‌ ” का अर्थ सुख है, इसका ही यहां सात शब्दसे ग्रहण किया गया है; जैसे कि 
पण्डुरको पाण्डुर शब्दसे भी ग्रहण किया जाता है। सातका जो वेदन कराती है वह सातावेदनीय 
प्रकृति हैं| दुःखके प्रतीकार करनेमें कारणभूत सामग्रीका मिलानेवाला और दुःखके उत्पादक 
कमद्रव्यकी शक्तिका विनाश करनेवाछा कम सातावेदनीय कहलाता है। सुख स्वभाववाले 
जीवको दुःखका उत्पन्न करनेवाला और दुःखके प्रशमन करनेमें कारणमूत द्॒ब्योंका अपसारक 
कर्म असातावेदनीय कहा जाता है। इस प्रकार वेदनीयकी दो ही प्रकृतियां हैं । 

शंका-- अज्ञान भी तो दुःखका उत्पादक देखा जाता है, इसलिये उसे भी असाता- 
वेदनीय क्‍यों न माना जाय £ 

समाधान--- नहीं, क्योंकि अनियमसे दुःखके उत्पादककों असातावेदनीय मान लेनेपर 
तलवार और मुद्रर आदिको भी असातावेदनीय मानना पड़ेगा । 

मोहनीय कर्मकी कितनी प्रकृतियां हैं ? ॥ ८९ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
मोहनीय कमेकी अट्टाईस प्रकृतियां हैं | ९० ॥ 

यह संग्रहनयको विषय करनेवाला सूत्र सुगम है । 

अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंका अनुग्रह करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

वह मोदनीय कमे दो प्रकारका है--दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ॥ ९१ ॥ 

जो मोहित करता है वह मोहनीय नामक कमद्रब्य है। आप्त, आगम और पदार्थोमें जो 

कु १ अ-आप्रत्योः * वेदनायतीति ?, काप्रतो “ वेदणायतीति ?, ताप्रती * वेदणीयतीति ? पाठ: | २ का- 
ताप्रत्यो: “ संपातयं ? इति पाठः । ३ ताप्रतौ “ दुक्खुपसमण- ? इति पाठ:] ४ घट. जी. चू. १, १९, 
५ पट्ख. जी. चू. १, २०. कर 


३५८ ] छक्खेंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ९२. 


दंसण णाम। तस्स मोहय॑ तत्तो विवरीयभावजणणं दंसगमोहणीयं णाम । रागाभावो चारित्तें, 
तस्स मोहये तप्पडिवक्खभावुप्पाययं चारित्तमोहणीयं । 


ज॑ तं दंसणमोहणीयं कम्म॑ त॑ बंधदो एयविह ।॥॥ ९२ ॥ 
तब्बंधकारणस्स वहुत्ताभावादों। कारणभेदेण कत्रभेदों होदि, ण अण्णहा । तदो 
दंसगणमोहणीयं वंधदों एयविहं चेवेत्ति सिद्ध । 
तस्स संतकम्मं पुण तिविहं सम्मत्त मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्त ॥९३॥ 
कर वंधकाले एगविहं मोहणीयं संतावत्थाण तिविदहं पडिवज्ञदे ? ण एस दोसो, 
एक्कस्सेवे कोदवस्स दलिज्ञमाणस्स एगकाले एगकिरियाविसेसेण तंदलडद्भतंदुठ-कोइवमभावचुव- 
लंभादों । होदु तत्थ तवाभावों सकिरियजंतसंबंधेण ? ण, एत्थ वि अणियश्चकिरणसहिदजी व- 
संबंधेण एगविहस्स मोहणीयस्स तथाविहभावाविरोहादों । उप्पण्णस्स सम्मत्तस्स सिढिल- 
भावुप्पाययं अथिरत्तकारणं च कम्मे॑ सम्मत्त णाम। कपमेदस्स कम्मस्स सम्मत्तववण्सो ? 


प्रत्यय, रुचि, श्रद्धा और दर्शन होता है उसका नाम दरशन है। उसको मोहित करनेबाला अर्थात 
उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाद्य कर्म दशनमोहनीय कहलाता है। रागका न होना 
चारित्र है । उसे मोहित करनेवाल्ा अर्थात्‌ उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाला कमे चारित्र- 
मोहनीय कहलाता है । 
जो दशनमोहनीय कम है वह बन्धकी अपेक्षा एक प्रकारका है ॥ ९२ | 
क्योंकि, उसके बन्धके कारण बहुत नहीं है । कारणके भेदसे ही कारयमें भेद होता है, अन्यथा 
नहीं होता । इसलिये दरीनमोहनीय कर्म बन्बकी अपेक्षा एक अ्रकारका ही है, यह सिद्ध है। 
किन्तु उसका सत्कम तीन प्रकारका हे -सम्यकत्व, मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व ॥| 
शंका-- जो मोहनीय कर्म बन्धकालमें एक प्रकारका है वह सत्त्त अवस्थामें तीन 
प्रकारका कैसे हो जाता है ! 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि दछा जानेवाला एक ही प्रकारका कोदों द्र॒ब्य 
एक काहूमें एक क्रियाविशेपके द्वारा चावछ, आधे चावर और कोदों, इन तीन अवस्थाओंको ग्राप्त 
होता है। उसी प्रकार प्रकृतमें भी जानना चाहिए। 
शंका--- वहां क्रियायुक्त जांते ( एक प्रकारकी चक्‍दी ) के सम्बन्धसे उस ग्रकारका 
परिणमन भले ही हो जावे, किन्तु यहां बसा नहीं हो सकता ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि यहांपर भी अनिवृत्तिकण सहित जीवके सम्बन्धसे एक 
प्रकारके मोहनीयका तीन प्रकार परिणमन होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमें शिथिक्ताका उत्पादक और उसकी अस्थिरताका कारणभूत कमे 
सम्यक्त्व कहताला है। 


१ घट्खे. जी. चू. १, २१. २ पटखे. जी. चू. १, २१. ३ अप्रतो “कम्मस्सेब ” इति पाठः। 
४ जंतेण कोदव वा पढमुवसमसम्मभभावजतेण । मिच्छे दबव्ब॑े तु तिधा असंस्गुणहीणदब्ब्रकमा ॥ 
ग़े, क. २६. ५ काप्रतौ ( सिदिल ?, ताप्रतो ( सिथिल? इति पाठः । 


«५, ५, ९.४. ] पयडिअणिओगदारे मोहणीयपयडिपरूबणा ३५९, 


सम्मत्तमहचारादो । सम्मत्त-मिच्छत्तमावा्णं संजोगसमुच्भदभावस्स उप्पाययं कम्म॑ सम्मा- 
मिच्छत्त णाम । कप दोण्णं विरुद्धांणं भावाणमक्रमेण एयजीवदध्व॑म्हि वुत्ती ? णँ, दोण्णं 
संजोगस्स कर्ंचि जच्च॑तरस्स कम्मट्रवणस्सेव (?) बुत्तिविरोहाभावादों । अत्तागम-पयत्थेसु 
अमड्धपपाययं कम्म॑ मिच्छत्ते णाम | एवं दंसगमोहणीये कर्म्म तिविहं होदि । 
ज॑ं त॑ चरित्तमोहणीयं कम्मं तं दुविद कसायवेदणीय णोकसाय- 
वेयणीयं चेव॑ ॥ ९४ ॥ 
जस्म कम्मस उदणण जीवो कसाय॑ वेदयदि त॑ कम्म॑ कसायवेयणीयं णाम । जस्स 
कम्मस्स उदण्ण जीवो णोकसाय वेदयदि ते णोकसायवेदणीय णाम । सुख-दुःख-सस्य- 
कमे-क्षेत्र कृपन्‍्तीति कपाया:। ईइंपत्कपाया: नोकपाया: । केन नोकषायाणामीषत्वम ? 
स्थितिबन्धेन अनुभववन्धेन च । किं च-- कपायान्नोकपाया: अल्पाः, क्षपकश्रेण्यां नो- 
कपायोदय विनष्ट सति पश्चात्‌ कपायोदयविनाशात्‌ णोकसायोदयअणुबंधकालं पेक्खिदृण 
शंका--- इस कमकी सम्यक्त्व संज्ञा कंसे है ! 
समाधान-- सम्यक्वका सहचारी होनसे । 
सम्यक्व और मिथ्यात्व रूप दोनों भावोंके संयोगसे उत्पन्न हुए भावका उत्पादक कर्म 
सम्यग्मिथ्यात्व कहलाता है । 
गंका-- सम्यक्त्व और मिथ्याल रूप इन दो विरुद्ध भावोंकी एक जीब द्रब्यमें एक साथ 
वृत्ति केसे हो सकती है ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि“ ( £ ) के समान उक्त दोनों भावोंके कर्थचित्‌ जाल्यन्तरभूत 
संयोगके होनेमें कोई विगेघ नहीं है । 
आप्त, आगम और पदार्थामें अश्रद्धाको उत्पन्न करनेवाछा कम मिथ्यात्व कहछाता है। इस 
प्रकार दर्शनमोहनीय कम तीन प्रकारका है। 
जो चारित्रमोहनीय कम है वह दो प्रकारका हें-- कपायवेदनीय और 
नोकषपायवेदनीय ॥ ९४ ॥ 

... जिस कमेके उदयसे जीव कपायका वेंदन करता है वह कपायवेदनीय कर्म है। जिस 
कमके उदयसे जीव नोकपायका वेदन करता है वह नोकपायव्रेदनीय कम है। सुख और दुःख 
रूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रको लो कृपते हैं अर्थात्‌ जोतते हैं वे कपाय हैं। 
ईपत्‌ कषायोंको नोकपाय कहा जाता है । 

गंका-- नोकपायोंमें अस्परूपता किस कारणसे है ु 

समाधान--- स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी अपेक्षा उनमें अल्परूपता है। तथा 
कंषायोंसे नोकपाय अस्प हैं, क्योंकि, क्षपकश्रेणिमें नोकपायोंके उदयका अभाव हो जानेपर 
८ कबुरवण्स्सेव ?, ताप्रतो “कम्मद्रवणस्सेव ” इति पाठः। ४ अ-आन-काप्रतिषु ' असदुदुषाययं ” इति 
पाठ:। ५ पट्खे. जी, चू. १, २२. 


३६० ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ९६, 


कसायोदयअणुबंधकालस्स अणंतगुणत्तुवलंभादों वा । कसायाणमुदयकालो अंतोमुहुत्तं, 
णोकसायस्स उदयकालो अर्णतो, तेण णोकसाएहिंतो कसायाणं थोवत्तमत्यि त्ति सण्णा- 
विवज्जञासो किण्ण इच्छिदों ? ण, एवंविहविवकक्‍्खाभावादो । 
ज॑ त॑ कसायवेयणीयं कम्म॑ं त॑ सोलसविहं-- अणंताणुबंधि- 
कोह- माण- माया- लोह अपच्चक्खाणावरणीयकोह- माण-माया- लोहं 
पच्चक्खाणावरणायकाह-माण-माया-लांह कोह्सजलण माणसजढण 
जल कक जल * ७ ७) 
मायासजलण टठांभसंजलण चांद ॥ ९७० ॥ 
सम्मदंसण-चारित्ताणं विगासया कोह-माण-माया-लोहा अणंतभवाणुबंधणसहावा 
अणंताणुबंधिणों णाम। अणंतेसु भवेसु अणुबंधों जेसिं ते वा अणंताणुबंधिणों भण्णंति । 
इषतत्याख्यानमग्रत्याख्यानमिति व्युपत्तेः अणुव्रतानामग्रत्याख्यानसंज्ञा । अपचक्खाणस्स 
 आवारयं कम्मं अपच्क्‍्खाणावरणीयं । पच्चक्खाणं महव्वयाणि, तेसिमावारयं कम्मं पद्चक्खाणा- 
वरणीयं । ते चउब्बिह कोह-माण-माया-लोहभेणण । सम्यक शोभन ज्वलतीति संज्वलनः । 
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तत्पश्चात्‌ कपायोंके उदयका विनाश होता है। अथवा नोकषायोंक्रे उदयके अनुबन्धकालको 
देखते हुए कपायोंके उदयका अनुबन्धकाल अनन्तगुणा उपल्य्ध होता है, इस कारण भी 
नोकषायोंकी अल्पता जानी जाती है। 
शंका-- कपायोंका उदयकाल अन्तमुंहर्त है, परन्तु नोकपायोंका उदयकाल अनन्त है; 
इस कारण नोकपायोंकी अपेक्षा कषायोंमें ही स्‍्तोकपना है। इसीलिए इनकी उससे विपरीत संक्ञा 
क्यों नहीं स्वीकार की गईं है ? 
समाधान--- नहीं, क्योंकि इस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है । 
जो कषायवेदनीय कम है वह सोलह प्रकारका है-- अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
लोभ; अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, 
माया, लोभ; फ्रोधर्संज्बछन, मानसंज्वलन, मायासंज्वबछन ओर लोभसंज्वलन ॥ ९५ ॥ 
जो क्रोष, मान, माया और लोभ सम्यग्दशन व सम्यकूचारित्रका विनाश करते हैं तथा जो 
अनन्त भवके अनुबन्धन स्वभाववाले होते हैं वे अनन्तानुबन्धी कहलाते हैं। अथवा, अनन्त 
भवोंमें जिनका अनुबन्ध चला जाता है वे अनन्तानुबन्धी कहलाते हैं। “ ईपतू प्रत्याख्यानं 
अप्रत्यास्यानम्‌ ” इस व्युत्पत्तिके अनुसार अणुव्रतोंकी अग्रत्याख्यान संज्ञा है। अग्रत्याख्यानका 
आवरण करनेवाला कम अग्रत्याख्यानावरणीय कर्म है। प्रत्याख्यानका अथ महात्रत है। उनका 
आवरण करनेवाला कम प्रत्याख्यानावरणीय है| बह क्रोध, मान, माया और लोभके मभेदसे चार 
प्रकारका है। जो “ सम्यकू ” अर्थात्‌ शोभन रूपसे “ ज्वलति ? अर्थात्‌ प्रकाशित होता है बह 
संज्वलनकषाय है । 
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१ षट्खे, जी. चू, १, २३. २ अप्रतौ ' बंधिणो णाम भणंति ” इति पाठः। 


५, ५, ९.६. ] पयडिअणिओगदारे मोहणीयपयडिपरूवणा [ ३६१ 


कुतस्तस्य सम्यक्लम ? रलत्रयाविरोधात्‌ । कोह-माण-माया-लोहेसु पादेक्क॑ संजलणणिद्देसो 
किमट्ं कदो ? एदेसिं बंधोदया पुष्र पुध विणशद्ठा, पुज्वितियचउक्कस्सेव अक्कमेण ण 
विणद्ठा त्ति जाणावणट्ट । 
जे त॑ं णोकसायवेयणीयं कम्मं त॑ं णवविहं- इत्थिवेदं-पुरिसवेद- 
णउंसयवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुमुंच्छा चेदि ॥ ९६ ॥ 
जस्स कम्मस्स उदएण पुरिसाभिलासो होदि ते कम्म॑ इत्यिविदों णाम । जस्स 
कम्मस्स उदएण मणुस्सस्स इत्यीसु अहिलासो उप्पञ्नदि ते कम्मं पुरिसवेदों णाम । जस्स 
कम्मस्स उदणएण इत्यि-पुरिसेसु अहिलासो उप्पञ्ञदि तं॑ कम्म॑ णवुंसयचेदों णाम । जस्स 
कम्मस्स उदणण अगेयविहो हासो समुप्पञ्नदि ते कम्मं हस्से णाम । जस्स कम्मस्स उदएण 
दव्व-खेत्त-काल-भावेसु जीवाणं रईं समुप्पञ्जदि ते कम्मं रई णाम । जस्स कम्मस्स उदणएण 
दव्व-खेत्त-काल-भावेसु अरईं समुप्पञ्भदि ते कम्ममरई णाम । जस्स कम्मस्स उदणण जीवाएणं 
सोगो समुप्पञ्नदि ते कम्मं सोगो णाम। जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स सत्त भयाणि 
समुप्पञजंति त॑ कम्म॑ भये णाम । जस्स कम्मस्स उदणण दब्ब-खेत्त-काल-भावेसु चिलिसा 


शंका--- इसे सम्यकूपना केसे है 
समाधान--- रत्नत्रयका विरोधी न होनेसे । 
शंका-- क्रोध, मान, माया और लोभमेंसे प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका निर्देश 
किसलिये किया गया है ! 
समाधान--- इनके बन्ध और उदयका विनाश प्रृथक्‌ प्रथक्‌ होता है, पहिली तीन 
कषायोंके चतुष्कके समान इनका युगपत्‌ विनाश नहीं होता; इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
क्रोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन पदका निर्देश किया गया है। 
जो नोकषायबेदनीय कम है वह नो प्रकारका हे-- सत्रीवेद, पुरूषबेद, नपुंसकबेद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ॥ ९६ ॥ 
जिस कमके उदयसे पुरुषविषयक अभिलाषा होती है वह ख्रीवेद कम है । जिस कर्मके 
उदयसे मनुष्यकी ख्तरियोंमें अभिलाषा उत्पन्न होती है वह पुरुपवेद कम है। जिस कमेके उदयसे 
ख्री और पुरुष उभयविषयक अमिलापा उत्पन्न होती है वह नपुंसकवेद कर्म है। जिस कमके 
उदयसे अनेक प्रकारका परिह्यास उत्पन्न होता है वह हास्य कमे है। जिस कमके उदयसे जीवोंकी 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें रति उत्पन्न होती है वह रति कम है। जिस करमके उदयसे 
द्रव्य, क्षेत्र का और भावमें अरति उत्पन्न होती है वह अरति कम है। जिस करके उदयसे 
जीबोंके शोक उत्पन्न होता है वह शोक कम है। जिस कमेके उदयसे जीवके सात प्रकारका भय 
उत्पन्न होता है वह भय कम है। जिस कमके उदयसे द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावमें विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है वह जुगुप्सा कमे है । 
शंका--- करुणाका कारणभूत कम करुणा कमे है, यह क्‍यों नहीं कहा £ 


१ ताप्रतो * णबविहं-- त॑ इत्यिवेद' इति पाठ:। २ पट्खे. चू. १, २४. मूला, १२, १९२. 
छ,. १३-४१ 


२६२ | छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ९७- 


करुणाए जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो । अकरुणाए कारणं कम्मं वत्तव्व? ण एस 
दोसो, संजमघादिकम्माणं फलभावेण तिस्से अब्भुवगमादों । 


एवडियाओ पथडीओ ॥ ९७ ॥ 
णव चेव णोकसायपयडीओ, दसादीणमसंभवादों । 


आउअस्स कम्मस्स केवडियाओं पयडीओ ? ॥ ९८ ॥ 
एति भवधारणं प्रतीति आयु: । सेसं सुगम । 


आउअस्स कम्मस्स चत्तारि पपडीओ-- णिरयाउअं तिरिक्खा- 


उअं मणुस्साउअञं देवाउअं चदि । एवडियाओं पयडीओ ॥ ९९ ॥ 
ज॑ कम्मं णिर्यभव धारेदि ते णिर्याउअं णाम । जं कम्म॑ तिरिक्खभव घारेदि ते 

तिरिक्खाउअं णाम । ज॑ं कम्म॑ं मणुसभवं धारेदि त॑ मणुसाउअं णाम । जं कम्म॑ देवभव 

धारेदि ते देवाउअं णाम । एवं चत्तारि चेच आउपयडीओ होंति, पंचम[दिभवाणमभावादो । 


णामस्स कम्मस्प केवडियाओ पयडीओ ? ॥ १०० ॥ 
नाना मिनोतीति नाम । सेसं सुगम । 
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विरोध आता है। 
गंका--- तो फिर अकरुणाका कारण कर्म कहना चाहिए ! 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे संयमघाती कर्मके फलरूपसे स्वीकार 
किया गया है। 
नोकषायवेदरनीयकी इतनी प्रक्तियां होती है ॥ ९७॥ 
नी ही नोकपायप्रकृतियां होती हैं, क्योंकि, दस आदि प्रकृतियां सम्भव नहीं हैं । 
आयु कमकी कितनी प्रकरृतियां होती हैं ? ॥ ९.८ ॥ 
जो भवधारणके प्रति जाता है वह आयु है शेष सुगम है। 
आयु कमेकी चार प्रकृतियां हें-- नारकायु, तियेचायु, मलुष्यायु ओर देघायु | उसकी 
इतनी प्रकृतियां होती हैं ॥ ९.९ ॥ 
जो कम नरक भवको धारण कराता है वह नारकायु कर्म है। जो कर्म तिथयंच भवकों 
घारण कराता है वह तिर्यचायु कर्म है। जो कम मनुष्य मवको घारण कराता है वह मनुष्यायु 
कर्म है । जो कर्म देव भवकों घारण कराता है वह देवायु कम है। इस ग्रकार आयु कमेकी चार 
ही प्रह्मृतियां हैं, क्योंकि, पांचवें आदि भव नहीं पाये जाते । 
नामकमकी कितनी प्ररूृतियां हे ? ॥ १०० ॥ 
जो नाना प्रकारसे बनाता है वह नामकम है। शेष कथन सुगम है। 


४००६००१०६४०१०००००००००००४ »४४००००+५ नन्न्‍नब्-न्ननन नबलनलबननननबन बन ननलन+ नल 


३ पटल, जी. चू, १, २५-२६. ४ अ-आ-काप्रतिषु * णामकम्मस्स ? इति पाठः। 


«५, ५, १०१. ] पयडिअणिओगद्दारे णामपयडिपरूबणा [ ३६३ 


+ कर ५ 
णामस्स कम्मस्स बादालीसं पिंडपयडिणामाणि-- गदिणामं 
जादिणाम॑ सरीरणाम॑ सरीरबंधणणाम॑ सरीरसंघादणाम॑ सरीर- 
संठाणणाम सरीरअंगोवंगणाम सरीरसंघडणणाम॑ वण्णणामं गंधणामं 
* ७ ९ * हे * 
रसणाम फासणाम आशुव॒ु।न्वणाम अमुरुगलहअणाम उबधादणाम 
१] अ ु $ द ड़ चर शी 
परधादणामं उस्सासणामं आदावणामं उज्जोवणामं विहायगदि-तस- 
हि ज्ज्‌ 6 -(ु 
थावर-बादर-सुहम-पज्जत्त- अपज्जत्त- पत्तेय-साहारणसरीर- थिराथिर- 
भ हक ज्ज हा. बम ज कि 
सुहासुह-सुमग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर- आदेज्ज- अणादेज्ज- जसकित्ति- 
अ ज €ंज का बच शा ९ भर ७. आज ३ 
सकित्तिणिमिण-तित्ययरणामं चेदि ॥ १०१॥ 
ज॑ णिरय-तिरिक्ख-मणुस्स-देवाणं णिव्वत्तय॑ कम्म॑ ते गदिणामं । एड्रदिय-बेइंदिय- 
तेईंदिय-चउरिंदिय-पंचिदियभावणिव्वत्तये ज॑ कम्म॑ ते जादिणामं | जादी णाम सरिसषच्चर्य- 
गेज्मा । ण च तग-तस्परेसु सरिसत्तमत्यि, दोवेचिलियासु (? ) सरिसभावाणुवर्लंभादो ? 
णू, जलाहारग्गहणेग दोण्णं पि समाणत्तदंसगादों | जस्स कम्मस्स उदएणण ओरालिय- 
वेउव्विय-आहार-तेजा-कम्मइयसरीरपरमाणू जीवेण सह वंधमागच्छंति ते कम्म॑ सरीरणामं । 
नामकमेंकी ब्यालीस पिण्डप्रकृतियां हैं-- गतिनाम, जातिनाम, शारीरनाम, शरीर- 
बन्धननाम, शरीरसंघातनाम, शरीरसंस्थाननाम, शरीरांगोपांगनाम, शरीरसंहनननाम, 
वर्णेनाम, गेंधनाम, रलनाम, स्पशनाम, आजुपूर्वची नाम, अगुरुल्युनाम, उपघातनाम, परघात- 
नाम, उच्छुवासनाम, आतापनाम, उद्योतनाम, विहायोगतिनाम, असनाम, स्थावरनाम, 
बादरनाम, खूक्ष्मनाम, पर्यापनाम, अपर्याप्तनाम, प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, 
स्थिरनाम, अस्थिरनाम, शुभनाम, अशुभनाम, खुभगनाम, दुभगनाम, सुस्वरनाम, 
दुस्तरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यशाःकीतिनाम, अयशःकीतिनाम, निर्माणनाम और 
तीथकरनाम ॥ १०१ ॥ 
जो _नरक, तिरयेंच, मनुष्य और देव पर्योयका बनानेवाला कर्म है वह गतिनामकर्म है। 
जो कम एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पन्चेन्द्रिय भावका बनानेवाला है वह 
जाति नामकम है। 
हे 3 म जाति तो सद्रशग्रत्ययसे ग्राद्म है, परन्तु तृण और बृक्षोंमें समानता है नहीं; 
क्योंकि, दो बृक्षोंमे सदरशभाव उपलब्ध नहीं होता ? 
समाधान-- नहीं, क्‍योंकि जल व आहार ग्रहण करनेकी अपेक्षा दोनोंमें ही समानता 
देखी जाती है। 
जिस करके उदयसे ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस ओर कामेण शररीके परमाणु 
जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते हैं वह शरीर नामकमे हैं।जिस कमके उदयसे जीवके साथ 
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१ अन्था-काप्रतिषु “णाम? इति पाठः ( अग्रेड्प्ययमेवास्ति पाठस्तनत्र )| २ अ-आन्ताप्रतिषु 
< -सरीरसंघादणणामं , काप्रतो ' सरीरसंघादणाम ? इति पाठ: | रे पटखे, जी. चू. १, २७-२८, ४ ताप्रतो 
“ सरीरपच्चय- ? इति पाठः | 


३६४ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, १०१. 


जस्स कम्मस्स उदएण जीवेण संबद्धाणं वग्गणाणं अण्णोण्णं संबंधो होदि त॑ कम्मे 
सरीरबंधणणाम ॥ जस्स कम्मस्स उदएण अण्णोण्णसंबद्धाणं वग्गणाणं मद्॒त्तं ते सरीरसंघाद- 
णाम॑ , अण्ण्हा तिलमोअओ व्व विसंठुल सरीरं होज्ञ । जस्स कम्मस्स उदएण समचउरस- 
सादिय-खुर्ज-वामण-हुंड-णग्गोहपरिमंडलसंट्रा णं सरीरं होज् ते सरीरसंठाणणार्में । जस्स 
कम्मस्सुदण्ण अद्वण्णमंगाणमुवंगाणं च णिप्पत्ती होदि ते अंगोवेगं णाम॑ं । जस्स कम्मस्स 
उदएण सरीरे हड्डणिप्पत्ती होदि ते सरीरसंघडणं णामम । जस्स कम्मस्स उदएणण सरीरे 
वण्णणिप्पत्ती होदि ते वण्णणामं । जस्स कम्मस्सुदएण दुविहगंधणिप्फत्ती होदि त॑ गंघणामं । 
जस्स कम्मस्सुदएणण सरीरे रसेँंणिप्फत्ती होदि ते रसणामं । जस्स कम्मस्सुदएण सरेरे 
फार्सणिप्फत्ती होदि ते फासणामं । जस्स कम्मस्सुदएण परिचत्तपुव्वसरीरस्स अ [ ग- ] 
हिदुत्तरसरीरस्स जीवपंदेसाणं रचणापरिवाडी होदि ते कम्ममाणुपुव्वीणाम । जस्स कम्मस्सु- 
दएण जीवस्स सगसरीरं गुरु-लहुगभावविवज्िय होदि ते कम्ममगुरुअलहुगं णाम । जस्स 
क मस्सुदणण सरीरमप्पणो चेव पीडे करेदि ते कम्ममुवधादं णामे, तस्स उदाहरणं दीह- 
सिंग-तुडोदरादओ । जस्स कम्मस्सुदएणण सरीरं परपीडायरं होदि त॑ परधादं णाम॑ । जस्स 
कम्मस्स उदएण उस्सास णिस्सासाणं णिप्फत्ती होदि तमुस्सासगाम । जस्स कम्मस्सुदएण 
सम्बन्धको प्राप्त हुई वगणाओंका परस्पर सम्बन्ध होता है वह शरीरबन्धन नामकर्म है। जिस 
करके उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओंमें मसूणता आती है वह शरीरसंघात नाम- 
कम है, इसके विना शरीर तिलके मोदकके समान विसंस्थुल ( अव्यवस्थित , हो जायगा | 
जिस कमके उदयसे समचतुरख्र, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंड और न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानवाला 
शरीर होता है वह शरीरसंस्थान नामक है । जिस कमके उदयसे आठ अंगों और उपांगोंकी 
उत्पत्ति होती है वह आंगोपांग नामकमे है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें हड्डियोंकी निष्पत्ति 
होती है वह शरीरसंहनन नामक है। जिस कमके उदयसे शरीरमें वणकी उत्पत्ति होती है वह 
वर्ण नामकर्म है। जिस कमके उदयसे रारीरमें दो प्रकारके गन्धकी उत्पत्ति होती है वह 
गन्ध नामकम है । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसकी निष्पत्ति होती है वह रस नामकर्म है। 
जिस कमेके उदयसे शरीरमें स्पशेकी उत्पत्ति होती है वह स्पशे नामक है। 
जिस जीवने पूर्व शरीरकों तो छोड़ दिया है, किन्तु उत्तर शरीरको अभी ग्रहण नहीं किया 
है उसके आत्मप्रदेशोंकी रचनापरिषाटी जिस कम्मके उदयसे होती है वह आनुपूर्वी नाम- 
कम है। जिस कर्मके उदयसे जीवका अपना शरीर गुरु और ल्घु भावसे रहित होता है 
वह अगुरुल्घु नामकर्म है। जिस कमके उदयसे शरीर अपनेकों ही पीड़ाकारी होता है 
वह उपधघात नामकम है | इसका उदाहरण-- जैसे दीर्ध सींग, मुख ओर पेट आदिका होना । 
जिस कमके उदयसे शरीर दूसरोंको पीड़ा करनेवाला होता है वह परघात नामकर्म है। जिस 
करके उदयसे उच्छुवास और निम्चासकी उत्पत्ति होती है वह उच्छूबास नामकम है। जिस 
पाठ: | ३ आप्रतीौ ' विभरुलं ?, काप्रती ' विसरल ', ताप्रती ( विसंदल ” इति पाठ: । ४ का प्रती ' समचड- 
रससादिखुज्ज- ' इति पाठः | ५ अ-आ-काप्रतिषु “-संठाणं णाम ? इति पाठ: । ६ काप्रती “संघडणं णाम ? 
इति पाठ:। ७ का-ताप्रत्यो; “स्पुदएण रस-? इति पाठ;। < का-ताप्रत्योः 'स्सुदएण फास-! इति पाठः। 


«, ५, १०१. ] पयडिअणिओगद्दारे णामपयडिपरूवणा [ ३६५ 


सरीरे आदाओ होदि ते आदावणामं । सोष्णप्रभा आतापः । जस्स कम्मस्सुदएण उलद्ञोओ 
होदि ते कम्ममुजोव णाम॑। जस्स कम्मस्सुदणण भूमिमोद्ठहिय अणोड्ठहिय वा जीवाणमागासे 
गमणं होदि ते विहायगदिणाम । जस्स कम्मस्सुदएण जीवाणं सचरणासंचरणभावों होदि त॑ 
कम्म॑ तसणाम । जस्स कम्मस्सुदएण जीवाणं थावरत्तं होदि ते कम्मे थावरं णाम॑ । आउ-तेउ- 
वाउकाइयाणं संचरणोवरलंभादो ण तसत्तमत्यि, तेसिं गमणपरिणामस्स पारिणामियत्तादो । 
जस्स कम्मस्सुदए्ण जीवा बादरा होंति त॑ बादरणाम । जस्स कम्मस्सुदणण जीवा सुहुमे- 
इंदिया होंति त॑ सुहुमणाम । जस्स कम्मस्सुदणण जीवा पज्त्ता होंति त॑ कर्म पऊंत्त णाम । 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवा अपज्ञत्ता होंति ते कम्ममपञत्तं णाम | जस्स कम्मस्सुदएण 
एक्कसरीरे एक्को चेव जीवो जीवदि ते कम्म पत्तेयसरीरणामं । जस्स कम्मस्सुदणण एगसरीरा 
होदूण अणंता जीवा अच्छंति त॑ कम्मे साहारणसरीरं । जस्स कम्मस्सुदण्ण रसादीणं सग- 
सरूवेण केत्तिय पि काठमवट्ठाणं होदि त॑ थिरणाम । जस्स कम्मस्सुदएण रसादीणमुव- 
रिमंधादुसरूवेण परिणामों होदि तमथिरणाम । जस्स कम्मस्सुदण्ण चक्कवष्टि-बलदेव-वासुदिव- 
त्तादिरिद्वीणं सचया संखंकुसारविंदादओ अंग-पन्व॑गेसु उप्पञ्जंति ते सुहणामं । जस्स कम्म- 
स्सुदएण असुहवलक्खणाणि उप्पज्ति तमसुहणाम | जस्स कम्मस्सुदण्ण जीवस्स सोह्गं 
आताप है। जिस कमके उदयसे शरीरमें उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म है। जिस कमके 
उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या विना उसका आश्रय लिए भी जीवोंका आकाशमें गमन होता 
है वह विहायोगति नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीवोंके गमनागमन भाव होता है वह तन्रस 
नामकर्म है । जिस कमके उदयसे जीवोंके स्थावरपना होता है वह स्थावर नामकम है | 

जल, अग्नि और वायुकायिक जीवबोंमें जो संचरण देखा जाता है उससे उन्हें त्रस नहीं समझ 
लेना चाहिये; क्योंकि, उनका वह गमन रूप परिणाम पारिणामिक होता है । जिस कर्मके उदयसे 
जीव बादर होते हैं वह बादर नामकम है | जिस करके उदयसे जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय होते हैं वह 
सूक्ष्म नामकर्म है। जिस कमके उदयसे जीव पर्याप्त होते हैं वह पर्योौप्त नामकरम है। जिस कर्मके 
उदयसे जीव अपर्याप्त होते हैं वह अपर्याप्त नामकर्म है। जिस कमके उदयसे एक दरीरमें एक ही 
जीव जीवित रहता है वह प्रत्येकशरीर नामकर्म है । जिस करके उदयसे एक ही शरीरबाले होकर 
अनन्त जीव रहते हैं वह साधारणशरीर नामकम है। जिस करके उदयसे रसादिक धातुओंका 
अपने रूपसे कितने ही काल तक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्म है। जिस कमके उदयसे 
रसादिकोंका आगेकी धातुओं स्वरूपसे परिणमन होता है वह अस्थिर नामकम है। जिस कमैके 
उदयसे चक्रवर्तित्व, बलदेवत्व और वासुदेवत्व आदि ऋद्धियोंके सूचक शंख, अंकुश और कमल 
आदि चिह्न अंग-प्र-्यंगोंमें उत्पन्न होते हैं वह शुभ नामकम है। जिस कमके उदयसे अशुभ 
लक्षण उत्पन्न होते हैं वह अद्युभ नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके सोभाग्य होता है वह 
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१ अन्आा-ताप्रतिषु “ मुबरिमा? इति पाठः (काप्रतो ठु वाक्यमेवेदं नोपलम्यते)। २ षट्खं, पु. ६,५६६ ३, 


३६६ | छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड्ड [ ५, ५, १०१. 


होदि त॑ सुहगणामं । जस्स कम्मस्सुदणण जीवों दृहवों होदि ते दृभगं णामं । जस्स 
कम्मस्सुदएण कण्णसुद्दो सरो होदि ते सुस्सरणामं । जस्स कम्मस्सुदएण खरोथ्टाणं व 
कणणसुही सरोण होदि ते दुस्सरणामं | जस्स कम्मस्सुदशण जीवो आदेजो होदि 
तमादेजणामं । जस्स कम्मस्सुदएणण सोभणाणुट्राणोी वि जीवों ण॑ गठरविज्ञदि तमणादजं 
णाम । जस्स कम्मस्सुदशण जसो कित्तिज्जइ कहिजइ जणवरयेग ते जसगित्तिणामं | 
जस्स कम्मस्सुदण्ण अजसो कित्तिजई लोएण तमजसगित्तिणाम । जस्स कम्मस्सुदएण 
अंग-पत्नंगाणं ठाणं पमार्णं च जादिवसेण णियमिज्दि ते णिमिणणामं । जस्स कम्मजुदएण 
जीवो पंचमहाकललाणाणि पाविवृण तित्थ॑ दुवालसंगं कुणदि त॑ तित्ययरणाम॑ । एवमे- 
दाओ बादालीस पिंडपयडीयों । को पिंडो णाम ? बह्णे पयडीणं संदोहो पिंडो । तसादि- 
पयडीणं बहुत्त॑ णत्यि त्ति ताओ अपिंइपयडीओ त्ति ण घत्तव्वं, तत्यथ वि बह़णं पयडीण- 


९९ 


मुब॒लंभादो । कुदो तदुब॒लद्धी ? जुत्तीदों | का जुत्ती ? कारणबहुत्तेण विणा भमर-पयंग- 


सुभग नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके दौर्भाग्य होता है वह दुर्भेग नामकर्म है। जिस 
करके उदयसे कानोंको प्यारा लगनेवाछा स्वर होता है वह सुस्वर नामकर्म है। जिस कर्मके 
उदयसे गधा एवं ऊंटके समान कर्णोंको प्रिय लगनेवाला स्वर नहीं होता है वह दुःस्वर नामकर्म 
है| जिस कमके उदयसे जीव आदेय होता है वह आदेय नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे 
अच्छा कार्य करनेपर भी जीव गौरबको प्राप्त नहीं होता है वह अनादेय नामकर्म है । जिस कर्मके 
उदयसे जनसमूहके द्वार यश गाया जाता है अथोत्‌ कहा जाता है वह यशञ्ञ-कीर्ति नामकर्म 
है| जिस कमेके उदयसे ठोग अपयश कहते हैं वह अयशःकीर्ति नामकर्म हैं। जिस कर्मके 
उदयसे अंग-प्रत्येगका स्थान और प्रमाण अपनी अपनी जातिके अनुसार नियमित किया जाता है 
वह निर्माण नामकम है। जिस कमक्रे उदयसे जीब पांच महाकल्याणकों को प्राप्त करके तीर्थ 
अर्थात्‌ बारह अंगोंकी रचना करता है वह तीथंकर नामकम है। इस प्रकार ये ब्यालीस पिण्ड- 
प्रकृतियां हैं । 

शंका-- पिण्डका अर्थ क्‍या है। 

समाधान--- बहुत प्रकृतियोंका समुदाय पिण्ड कहा जाता है। 

शंका-- त्रस आदि प्रकृतियां तो बहुत नहीं हैं, इसलिए क्‍या वे अपिण्डप्रकृतियां हैं ! 

समाधान--- ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां भी बहुत पग्रकृतियोंकी 
उपलब्धि होती है। 

शंका-- वहां बहुत प्रकृतियोंकी उपलब्धि कैसे होती है * 

समाधान--- युक्तिसे । 

गंका-- वह युक्ति कौनसी है 

समाधान--- क्योंकि, कारणके बहुत हुए विना श्रमर, पतज़्र, हाथी और घोड़ा 
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१ अ-आ-काप्रतिषु ' सरो होदि ” इति पाठ: । २ प्रतिषु “ गित्तिन्नइ ? हति पाठ:। 


५, ९, १०६. ] पयडिअणिओगदारे णामपयडिपरूवणा [ ३६७ 


मायंग-तुरंगादीणं बहुत्ताणुववत्तीदों । संपहि उत्तरुत्तरयडिपमाणपरूवणट्ठमुत्तरसुत्त मणदि--- 

जे त॑ं गदिणामकम्मं त॑ चउब्विहं--- णिरयगइणामं तिरिक्ख- 
गइणाम॑ मणुस्सगदिणाम देवगदिणाम॑ ॥ १०२॥ 

जे त॑ जादिणाम तं॑ पंचविहं-- एइंदियजादिणाभं बेइंदिय- 
जादिणामं तेईदियजादिणाम चर्उरिंदियजादिणाम पंचिंदियजादिणाम॑ 
चेदि ॥ १०३ ॥ 

जे त॑ सरीरणाम॑ त॑ पंचविहं-- ओरालियसरीरणाम वेउ- 
व्वियसरीरणाम॑ आहारसरीरणामं तेजइयसरीरणामं कम्मइयसरीर- 
णाम चांद ॥ १०४ ॥। 

जे त॑ सरीरबंधणणाम ते पंचविहं-- ओरालियसरीरबंधणणामं 
वेउव्वियसरीरबंधणणाम॑ आहारसरीरबंधणणामं तेजइयसरीरबंधण- 
णामं कम्मइयसरीरबंधणणामं चेदि ॥ १०५ ॥ 

, _जत॑ सरोरसंघादणणामं त॑ पंचविहं-- ओरालियसरीरसंघादण- 
णाम वडा खतरा रसवादगग़ाम े आहारसरारसपादणणाम तजश्य- 
सरीरसंघादणणामं कम्मइ्यसरीरसंघादणणामं चेदि ॥ १०६॥ 
आदिक नाना भेद नहीं बन सकते हैं | इससे जाना जाता है कि त्रसादि प्रकृतियां बहुत हैं। 

अब उत्तरोत्तर प्रकृतियोंके प्रमाणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

जो गति नावकम है वह चार प्रकारका है-- नरकगति नामक, तियेश्षगति 
नामकमे, देवगति नामकम और मनुष्यगति नामकम ॥ १०२ ॥ 

जो जाति नामकर्म है वह पांच प्रकारका हैं- एकेन्द्रियज्ञाति, द्वीन्द्रियजाति, 
तऔीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति ओर पंचेन्द्रियजाति नामकर्म ॥ १०३॥ 

जो शरीर नामकम है बह पांच प्रकारका है-- ओद।रिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, 
आहारकशरीर, तेजसशरीर, ओर कामंेणशरीर नामकम | १०७ ॥ 

जो शरीरबन्धन नामकर्म है घह पांच प्रकारका है-- ओदारिकशरीरबन्धन, घेक्रि- 
यिकशरीरवन्धन, आहारकशरीरबन्धन, तेजसशरीरबन्धन और कामेणद्वारारबन्धन 
नामकम | १०५ ॥ 

जो शरीरसंघात नामकम है बह पांच प्रकारका है-- औदारिकशरीर संघात, 


बक्रियिकशरीरसंघात, आहारकशरीरसंघात, तेजसशरीरसंघात और कामंणदशरीरसंघात 
श्र 
नामकम || ९०६ ॥ 


१ ताप्रत ' बहुत्ताणुतवत्ती ? इति पाठ: | २ पदूखे, जी. चू. १, २९, ३ पदुख, जी. चू. १, ३०. 
४ पघट्खं, जी. चू. १, ३१. " पट्खे. जी. चू. १, ३२, ६ पद्खे. जी. चू. १, ३३. 


३६८ ] छक्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, १०७. 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

०... श्र + + + श्र + १ # ॒ 
ज॑ तं सरीरसंठाणणाम त॑ छब्विहं-- समचवउरसरीर॑संठाणणामं 

चर. + + ९ + रा 
णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणणामं सादियसरीरसंठाणणामं खुज्जसरीर- 

* + 4 + ५ श | ० ०० कि 
संठाणणाम॑ वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीरसंठाणणामं चेदि ॥१०७॥ 
चतुरं शोभनम , समन्ताचतुरं समचतुरम , समानमानोन्मानमित्यथेः | समचतुरे च 
तत सरीरसंस्थान च समचतरशरीरसंस्थानम । तस्य संस्थानस्य निवत्तेके यत कम तस्याप्ये 
पैव संज्ञा, कारणे काय्योपचारात । न्यग्रोधो वट्वृक्ष), समन्तान्मंड्ं परिमण्डलम , न्यग्रोघस्य 
परिमण्डलमिव परिमण्डलं यस्य सरीरसंस्थानस्यथ तनन्‍्यग्रोषपरिमण्डल्शरीरसंस्थानं नाम | 
अधस्तात छक्ष्ण उपरि विश्वालं यच्छरीरं तनन्‍्न्यग्रोधपरिमण्डलशरीरसंस्थाने नाम | एतस्य 
यत्‌ कारणं कम तस्याप्येपेव संज्ञा, कारणे कार्योपचारात्‌ । स्वातिवेल्मीकः, स्वातिरिव शरीर- 
संस्थान स्वातिशरीरसंस्थानम । एतस्य यत्‌ कारणं कम तस्याप्येषेव संज्ञा, कारणे कार्योंप- 
चारात्‌ । दीघशाखं कब्जशरीरम , कब्जशरीररस्य संस्थान कब्जशरीरसंस्थानम । एतरय 
यत्‌ कारण कमे तस्याप्येतदेव नाम, कारणे कार्योपचारात्‌ । वामनदरीरस्य संस्थान वामन- 
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ये सूत्र सगम हैं । 

जो दशारीरसंस्थान नामकमे है वह छह प्रकारएका है-- समचत॒रशरीरसंस्थान, 
न्यग्रोधपरिमण्ड ल शरीरसंस्थान, स्वातिशरीरसंस्थान, कुष्जशरीरसंस्थान, वामनशरीर- 
संस्थान और हुण्डशरीरसंस्थान नामकर्म | १०७ ॥ 

चतुरका अर्थ शोमन है, सब ओरसे चतुर समचतुर कहलाता है। समान मान और 
उनन्‍्मानवाला, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। समचतुर ऐसा जो शरीरसंस्थान वह समचतुरशरीर 
संस्थान है । उस संस्थानका निर्वतेक जो कमे है उसकी भी कारणमें कारयेका उपचार करनेसे 
यही संज्ञा होती है। न्यग्रोघका अर्थ वटका बृक्ष है, और परिमण्डलका अर्थ है सब ओरका मण्डल 
न्यग्रोधके परिमण्डलके समान जिस शरीरसंस्थानका परिमण्डल होता है वह न्यग्रोघपरिमण्डल 
दरीरसंस्थान है । जो शरीर नीचे सूक्ष्म और ऊपर विशाल होता है वह न्यग्रोधपरिमण्डल- 
शारीरसंस्थान कहलाता है। इसका कारण जो कम है उसकी भी कारणमें कार्यका उपचार 
होनेसे यही संज्ञा है। स्वातिका अर्थ वल्मीक अर्थात्‌ वामी है। स्व्रातिक समान जो 
ररीरसंस्थान होता है वह स्वातिशरीरसंस्थान कहलाता है। इस रारीरका कारण जो कम है 
उसकी भी यही संज्ञा है, क्‍योंकि, कारणमें कार्यका उपचार किया गया है। जिस शरीरकी 
शाखायें दीधे हों वह कुब्जशरीर है, कुब्जशरीरका जो संस्थान है वह कुब्जशरीरसंस्थान है। 
इसका कारण जो कम है उसका भी यही नाम है, क्योंकि, कारणमें कार्यका उपचार किया गया 
है | वामन शरीरका जो संस्थान है वह वामनशरीरसंस्थान है, अर्थात्‌ जिसकी शाखायें हस्व 
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१ प्रतिषु 'समचउरसतरीर-' इति पाठ: । २ षट्खं, जी. चू.१, ३४. हे काप्रतो वाक्यमिदं त्रुढ्ितिं जातम। 


५, ५, १०९. ] पयडिअणिओगद्दोरे णामपयडिपरूवणा [ ३६९, 


शरीरसंस्थानम्‌ । हस्वशाखं वामनशरीरम । तस्य कारणक्मणोप्येपैव संज्ञा । विषमपाषाण- 
भृतद॒तिवर्त समन्‍्ततो विषम हुण्डम्‌ , हुंडे च तत्‌ शरीरसंस्थानं हुंडसरीरसंस्थानम्‌ । एतस्य 
कारणकर्मणो प्येषेव संज्ञा । 


ज॑ त॑ सरीरअंगोवंगणामं त॑ तिविहं--- ओरालियसरीरअंगो- 
वंगणामं वेउव्वियसरीरअंगोवंगणाम आहारसरीरअंगोव॑ंगणामं चेदि ॥ 
सुगममेद । 
जे तं॑ सरीरसंघडणणामं तं छव्विहं --वज्जारिसहवहरणारायण- 
सरीरसंघडणणाम॑ वज्जणारायणसरीरसंघडणणामं णारायणँसरीर- 
संघडणणामं अद्धगारायणसरीरसंघडणणामं खीलियसरीरसंघडणणामं 
असंपत्तसेवट्रसरीरसंघडणणाम चेदि ॥ १०९॥ 
वेज्रमिव वच्रम , वज्रऋषमभभ: वच्रनाराचश्व वज्रपैभवज्ननाराचौ, तो एवं शरीरसंहनन 
वज्रऋषमभवज्रनाराचशरीरसंहननम्‌ । वज्राकारेण स्थितास्थः वेष्टकः ऋषभः तो भित्वा स्थित 
वन्रकीलक वज्नाराच (१) | ऋषभरहितं वज्ननाराचशरीरसंहननम्‌ । ताभ्यां विना नाराच- 


हों वह वामनशरीर है | उसका कारण जो कम है उसकी भी यही संज्ञा है। विषम पाषाणोंसे 
भरी हुई मशकके समान जो सब ओरसे विपम होता है वह हुण्ड कहलाता है, हुण्ड ऐसा जो 
शरीरसंस्थान वह हुण्डशरीरसंस्थान है | इसके कारणभूत कमेकी भी यही संज्ञा है । 

जो शरीरआंगोपांग नामकम है वह तीन प्रकारका है-- औदारिकशरीर आंगोपांग 
वेक्रियिकशरी रआंगोपांग ओर आहारकशरीरआंगोपांग नामकम ॥ १०८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

जो दशरोरसंहनन नामकम हे वह छह प्रकारका है-- वज्नऋषभवज्ञनाराचशरीर.- 
संहनन, वज्जनाराचदरीरसंहनन, नाराचशरीरसंहनन, अधथनाराचदशरीरसंहनन, कीलित- 
शरीरसंहनन ओर असंप्रामसेवातशरीरसंहनन नामकम ॥ १०९ ॥ 

जो वच्रके समान होता है यह वच्र कहलाता है। वज़्ऋषभ और वज्जनाराच, इस प्रकार 
यहां इन्द्र समास है । इन दोनों रूप जो शरीरसंहनन है वह वज्रऋषभवज्जनाराचशरीर- 
संहनन कहलाता है | वज्ररूपसे स्थित हड्डी और ऋषभ अर्थात्‌ वेष्टन इन दोनोंको भेद कर जिसमें 
वज्रमय कीलें स्थित हैं वह वज्रऋपभवज्रनाराचशरीरसंहनन है | जिसमें वज्रमय नाराच हों, पर 
ऋषभ रहित हो वह वज्जनाराचशरीरसंहनन है । इन दोनोंके विना जो शरीरसंहनन होता है 
इति पाठ: । ३ षट्खे. जी. चू. १, ३५. ४ ताप्रतो 'णाराइग ' इति पाठः। ५ घट्खं, जी. चू. १, २६ 
६ काप्रतो “वज़ऋषभ ? इति पाठ:। ७ अ-आ-का प्रतिपु “ नाराचाः त एवं ?, ताप्रतो 'नाराच 
त एव' इति पाठ: | ८ काप्रतौ ' तो ! इति पाठ:। ९ अ-आ-काप्रतिषु वज्रकीलकवज़नाराचऋष मरहितं ?, 
ताप्रती 'वज़कीलक (४) वज़नाराच (:)। ऋषमरहितं' इति पाठः । 

छ, १३-४७ 


३७० ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंड [ ५, ५, ११० 


शरीरसंदहननम । नाराचेन अर्द्धमिन्नं अद्धंनाराचशरीरसंहननम | अवज्रकीलेः कीलित॑ कीलित- 
शरीरसंहननम्‌ । स्नायुभिब॑द्धा स्थि असंप्रातसरिसपादिशरीरसंहनम । एतेषां कारणानि यानि 
कर्माणि तेपामेतान्येव नामानि । स्नाय्वन्त्र-सिरादीनां निवेत्तकानि कम्माणि किन्नोक्तानि ? 
न, तेषामंगोपांगनाम्न्यन्तभोवात्‌ | 


जे तं वण्णणामकम्म त॑ पंचविहं-- किण्णवण्णण।मं णीलवण्ण- 
णाम रुहिरवण्णणाम॑ हलिदृवण्णणामं सुकिलवण्णणाम चेदि ॥११०॥ 

ज॑ ते गंधणाम तं दुविह-- सुरहिगंधणामं दुरहिगंधणामं 
चेदि ॥ १११॥ 

जे तं रसणाम॑ त॑ पंचविहं-- तित्तणाम॑ कड॒वणामं कसायणामं 
अंबिलणाम महुरणामं चेदि ॥ ११२॥ 

जे तं फासणाम तमट॒विहं--- कक्खडणामं मउअणाम॑ गरुवणा पं 
लहुअणामं णिद्धणाम ह्हुक्खणामं सीदणामं उसुणणाम चेदि ॥१११॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


बह नाराचशरीरसंहनन है। नाराचसे आघा भिदा हुआ संहनन अधेनाराचशरीरसंहनन है। 
अवज्जमय कीलोंसे कीलित संहनन कीलितशरीरसंहनन है। जिसमें स्नायुओंसे हड्डियां बंधी होती 
हैं वह असंप्राप्सरीसपादिशरीरसंहनन है | इनके कारण जो कम हैं उनके भी ये ही नाम हैं । 
शंका--- सस्‍्नायु, आंत और सिरा आदिके बनानेवाले कर्म क्यों नहीं कहे 
समाधान--- नहीं, क्योंकि उनका आंगोपांग नामकर्ममें अन्तर्भाव हो जाता है । 
जो वर्ण नामकमे है वह पांच प्रकारका है--कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रुघिरवण, शुक्लूघणे 
और हरिद्रावण नामकर्म ॥ ११० ॥ 
जो गन्ध नामकम है वह दो प्रकारका है - सुरभिगन्ध और दुरभिगन्ध नामकर्म ॥ 
जो रख नामकम है वह पांच प्रकारका है-- तिक्त, कहुक, कषाय, आम्ल ओर 
मधुर नामकमे ॥ ११२॥ 
जो स्पशे नामकम है बह आठ प्रकारका है -- ककेश, मद, गुरु, लूघु, स्निग्ध, रुक्ष, 
शीत ओर उदच्ण नामकम ॥ ११३॥ 


ये सूत्र छुगम हैं । 


१ प्रतिषु “-बंध्नास्थिट? इति पाठ:। २ पटखे. जी. चू. १, ३७, ३ पट्खं जी. चू. १, ३८० 
४ घट्खं. नी. चू. १, २९. ५ अप्रतो ' उण्हणाम ' इति पाठ:। ६ घट्खं. जी. चू. १, ४०. 


५, ५, (१६. ] पयडिअणिओगद्ाारे णामपयडिपरूवणा [३७१ 


_ जं त॑ आणुपुव्विणामं तं चउव्विहं-णिरयगइ्पाओग्गाणुपुन्चि- 
णाम॑ तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्विणाम मणुसगइपाओगश्गाणुपुव्विणामम 
देवगइपाओग्गाणुपुव्विणाम॑ चेदि ॥ ११४॥ 

सुगममेदं सुत्त | संपहि णिरियगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए उत्तरपयडिपमाणपरूवणटह्ठ - 
मुत्तसुत्तं भगदि-- 
णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए केवडियाओं पयडीओ ? ॥ 
सुगम । 
णिरयगइपाओग्गाणपुव्विणामाए पयडीओ अंगुलस्स असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तवाहलाणि तिरियपदराणि सेडीए असंखेज्जदिभाग- 
मेत्तेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओ । एवडियाओं पयडीओ ॥११६॥ 
मुक्कपुन्वसरी रस्स अगहिदृत्तरसरीरस्स जीवस्स अट्टकम्मक्खंधेहि एयत्तमुवगयस्स हँस- 
धवलविस्सासोवचएहि उवचियपंचवण्णकम्मक्खंधंतस्स विसिद्ठमृहागारेण जीवपदेसाणं 
अणुपरिवाडीए परिणामों आणुपुच्बी णाम । कि मुहं णाम ? जीवपदेसाणं विसिद्ठसंठाणं । 
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जो आनुपूर्धी नामकर्म हे धह चार प्रकारका है--नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्षी, तियेज्च- 
गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकम ॥११४॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
अब नरकगतिप्रायोग्यानुपृर्वी नामकमकी उत्तर प्रकृतियोंके प्रमाणका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 
नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्षी नाम कमेंकी कितनी प्रकृतियां हैं ? ॥ ११५॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
नश्कगतिप्रायोग्यानुपूर्षी नामकमंकी प्रकृतियां अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र 
तियेकप्रतररूप बाहल्यको श्रेणिके असंख्यातवं भागमात्र अवगाहनाविकलपोंसे ग्रृणित 
करने पर जो लब्ध आचे उतनी हैं। उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां हैं ॥ ११६ ॥ 
जिसने पूर्व शरीरको छोड़ दिया है, किन्तु उत्तर शरीरको ग्रहण नहीं किया है, जो आठ 
कर्मस्कन्धोंके साथ एकरूप हो रहा है, और जो हंसके समान घबल वणैवाले विख्नसोपचयोंसे 
उपचित पांच वणवाले कमस्कथोंसे संयुक्त है; ऐसे जीवके विशिष्ट मुखाकाररूपसे जीवप्रदेशोंका 
जो परिपाटीक्रमानुसार परिणमन होता है उसे आनुपूर्वी कहते हैं । 
शंका--- मुख किसे कहते हैं 
समाधान-- जीवप्रदेशोंके विशिष्ट संस्थानको मुख कहते हैं । 


९ पट्खे, जी. चू १, ४९, २ प्रतिषु “ कम्मक्खंघंतं तस्स” इति पाठः । 


३७२ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ११६. 


णिर्यगईए पाओग्गाणुपुच्वी [ णिरयगइपाओ ग्गाणुपुव्बी ]। तिस्से ज॑ कारणं कम्म॑ तस्स 
वि एसा चेव सण्णा, कारणे कज्जुवयारादो । संठाणणामकम्मादो जेण सरीरसंठाणणिप्फत्ती 
तेग णिप्फला णिरियगइपाओग्गाणुपुव्वि त्ति ण वोत्तुं जुत्त, अगहिदओरालिय-बेउव्विय- 
सरीरस्स जीवस्स संठाणाणमुदयाभावादों कम्मइ्यैसरीरमसंठाणं मा होहदि त्ति जीवपदेसाणं 
अण्णण्णाए अणुपरिवाडीए अवद्टाणस्स कारणमाणुपुन्वि त्ति णिच्छिदव्व | 

उस्सेहघणंगुलस्स संखेजदिभागमेत्तसव्वजहण्णोगाहणाए णिरयगर्दि गच्छमाणसित्थ- 
मच्छस्स विसिद्र॒भुह्गोरण ट्वियस्स एगो णिरयगइपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पो लब्मइ । पुणो 
तीए चेव जहण्णोगाहणाए णिरयगर्दि गच्छमाणस्स अवरस्स सित्यमच्छस्स बिदियो णिरय- 
गदहपाओग्गाणुपृव्विवियप्पो लब्भइ, पुव्विलजीवपदेसाणमणुपरिवाडीए अवट्टाणादों पुच्चिल्ा- 
गासपदेसादों पुधभूदआगासपंदेसबंधेण एत्य अण्णारिसअणुपरिवाडीए अबट्ठाणदंसणादों । 
संपह्दि ताए चेव सव्वजहण्णोगाहणाए णिरयगई गच्छमाणस्स अवरस्स सित्यमच्छस्स तदियों 
णिरयगइपाओगग्गाणुपुव्विवियप्पो ठब्भदि, पुव्विल्ठअणुपरिवाडिअवद्वाणादों पुव्विल्लागास- 
पंदेसादो पुधभूदआगासपदेससंबंधेग एत्थ वि अण्णारिसअणुपरिवाडीए अवष्टाणस्स उब- 
लंभादी । एदं कारण सब्वत्य वत्तव्वं | पुणो सब्बजहण्णोगाहणाएं अलड्धपुव्वमुहागारेण 

नरकगतिके योग्य जो आनुपूर्वी होती है वह नरकगतिग्रायोग्यानुप्र्वी है, और इसका कारण 
जो कम है उसकी भी यही संज्ञा है, क्योंकि, यहां कारणमें कार्यका उपचार किया गया है। 

शंका--- यतः संस्थान नामकर्मके उदयसे दरीरसंस्थानकी उत्पत्ति होती है अतएबव 
नरकगतिप्रायोग्यानुप्रर्वी प्रकृतिका मानना निष्फल है * 

समाधान--- ऐसा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि जिसने औदारिक और वैक्रियिक- 
शरीरको ग्रहण नहीं किया है ऐसे जीवके चूकि संस्थानोंका उदय रहता नहीं है अतएवं उसका 
कार्मणशरीर संस्थानरहित न होवे, इसलिए जीवप्रदेशोंके भिन्न भिन्न परिपाटीक्रमानुसार 
अवस्थानका कारण आनुपूर्वी प्रकृति है, ऐसा यहां निश्चय करना चाहिए । 

उत्सेध घनाडगुल्के संख्यातवें भागमात्र सबसे जघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको 
जानेवाले और विशिष्ट मुखाकाररूपसे स्थित सिक्‍थ मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्यानुप्र्वीका एक 
विकढ्प पाया जाता है | पुनः उसी जघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवाले दूसरे सिक्‍थ 
मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्यानुप्रू्ीका दूसरा विकढ्प पाया जाता है, क्योंकि, पढलेके जीवग्रदेशोंका 
अनुपरिपाटीसे जां अवस्थान पाया जाता है उससे यहांपर पहलेके आकाशमग्रदेशोंसे प्थग्भूत 
आकाशग्रदेशोंके सम्बन्धसे भिन्न अनुपरिपाटीका अवस्थान देखा जाता है। अब उस ही सबसे 
जघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवाले अन्य सिक्‍थ मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्यानुपृर्वी 
नामकमका तीसरा विकल्प प्राप्त होता है, क्योंकि, पहलेकी अनुपरिपाटी रूपसे जो अवस्थान है 


इससे यहांपर भी पहलेके आकाशपग्रदेशोंसे परथर्भूत आका शप्रदेशोंके सम्बन्धसे अन्य अनुपरिपाटीका 
अवस्थान उपलब्ध होता है। यह कारण सर्वत्र कहना चाहिए । पुनः सबसे जघन्य अवगाहनाके 
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१ अप्रती “त्ति बोनु ' इति पाठ:। २ ताप्रतो “ मावादो | कम्मइय- ? इति पाठः। 


«, ५, २१६. ] पयडिअणिओगदोरे णामपयडिपरूवणा [ ३७३ 


णिरयगई गच्छठमाणस्स अवरस्स सित्यमच्छस्स चउत्यो णिरयगइपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पो 
लब्भदि, अलडद्धपुव्वमुहागारेण परिणयत्तादों । पुणी अवरस्स सित्थमच्छस्स ताए चेव 
सव्वजहण्णोगाहणाए णिरयगई गच्छमाणस्स पंचमो णिरयगइपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पो लब्भइ, 
अलद्धपुव्वमुहागारेण परिणमिददव्वस्स कारणत्तादों । एवं छ-सत्त-अट्ट-णव्‌-दस-आवलिय- 
उस्सास-थोव-लब॑-णालि-मुहत्त-दिवस-पक्ख-मास-उडडु-अयण- संवच्छर-जुग -पुन्व- पल-सागर- 
र्जुतिरियिपदरे त्ति णिर्यगइपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा परूवेयव्वा । पुणो एदेणेब कमेण 
दो-तिण्णिआदितिरियपदरवियप्पा वड्रावेदव्वा जाव सूचिअंगुठस्स असंखेजदिभागमेत्त- 
तिरियपदराणं जत्तिया आगासपदेसा तत्तिया णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा लब्भति। 
णवरि णव-णवमुहवियप्पेद्दि णिरएसु उप्पज्ममाणसित्थमच्छाणं सा सव्वजहण्णोगाहणा धुवा 
कायव्वा । रज्जुपदरं रज्जुवग्गों तिरियपदरं ति एयट्रो । यचिअंगुठस्स असंखेज्जदिभागेण 
तिरियपदरे गृणिंदे जत्तिया आगासपदेसा तत्तिया चेव णिरयगइपाओंग्गाणुपुव्विवियप्पा 
सित्यमच्छसव्वजहृण्णोगाहणमस्सिदृण लद्भधा॒त्ति भणिदं होदि । एत्तो अहिया ण लब्मंति । 
कुदो ? साभावियादो । 

संपहि पदेसुत्तरसव्वजहण्णोगाहणाए गिरणसु मारणंतिएण तेण विणा वा विग्गह- 
गदीए उप्पञ्रमाणसित्यमच्छाणं तत्तिया चेव णिर्यगइपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा लब्भंति। 


साथ अलब्धपूर्व मुखाकाररूपसे नरकगतिको जानेवाले अन्य सिक्‍थ मत्स्यक्े नरकगतिग्रायोग्यानु- 
पर्वीका चोथा विकढ्प होता है, क्योंकि, पहले नहीं उपलब्ध हुए ऐसे मुखाकाररूपसे वह परिणत 
हुआ है| पुनः उसी सर्वजघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवाले अन्य सिक्‍थ मत्स्यके 
नरकगतिप्रायोग्यानुप्रवीका पांचवां विकर्प उपलब्ध होता है, क्योंकि, यह अलब्धपूर्व मुखाकार- 
रूपसे परिणमित हुए द्रव्यका कारण है। इस प्रकार छह, सात, आठ, नो, दस, आवलि, उच्छ्वास, 
स्तोक, लव, घटिका, मुहृर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, पूर्व, पल्य, सागर और 
राजु रूप तियकुप्रतर तक नरकगतिप्रायोग्यानपूर्वीक विकव्प कहने चाहिए । पुनः इसी ऋमसे दो 
तीन आदि तियकूप्रतरविकर्पोंको सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र तियेकृप्रतरोंके जितने आकाश 
प्रदेश होते हैं उतने मात्र नरकगतिग्रायोग्यानपूर्वीके विकल्प प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिए । 
इतनी विशेपता है कि नूतन-नूतन मुखविकल्पोंके साथ नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले सिक्‍थ मत्स्योंकी 
वह सबसे जघन्य अबगाहना ध्रुव करनी चाहिए । राजुप्रतर, राजुबग और तियकूप्रतर, ये एकाथ_ 
वाची शब्द हैं | सूच्येगुलके असंख्यातवें भागसे तियकूग्रतरको गुणित करनेपर जितने आकाशग्रदेश 
उपलब्ध होते हैं उतने ही सिक्‍थ मत्स्यकी सबसे जघन्य अवगाहनाकी अपेक्षा नरकगतिपग्रायोग्यानु- 
पूर्वीके विकब्प प्राप्त होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पय है । इनसे अधिक विकढ्प नहीं प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । 

अब एक प्रदेश अधिक सब्रसे जघन्य अवगाहनाके साथ नरकोंमें मारणान्तिक समुद्धात 
करके या उसके विना विग्रहगति द्वारा उत्पन्न होनेवाले सिक्‍थ मत्स्योंके नरकगतिग्रायोग्यानप्रू्वींके 


१ अप्रती “ अब ?, का-ताप्रत्यो8 * ताव ? इति पाठः । २ का-ताप्रत्यो+ संव्च्छर-पुव्व ” इति पाठः । 


३७४ ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ११६. 


अहियोगाहणाए अहिया मुहागारा ण लब्भंति, कारणसत्तिमेदेण कजभेदुप्पत्तीरी । ण च 
एक्कम्हि कारणे समाणसत्तिसंखोवलक्खिएँ संते कञ्असंखाविसयभेदों अत्यि, विरोहादों । 
जहण्णोगाहगमुहागारेहि पदेसुत्तरजहण्णोगाहणमुहागारा अण्णोण्ण कि. सरिसा आहो 
विसरिसा त्ति ? जदि पढमादिया अणुपरिवाडीए पढमादिएहि सरिसा तो परदेसुत्तरजहण्णो- 
गाहणाए लद्धणिरयगइ्पाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पा पृणरुत्ता होंति | अह जदि ण सरिसा तो एदे 
मुहागारा णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीण ण होंति । अह हॉति, जहण्णोगाहणाए अण्णेहि वि 
मुहागारहि होदव्वमिदि ? एत्थ परिहारों व॒ुच्चदे--ण ताव पढमपक्खे वुत्तदोसो 
संभवदि, अणब्भुतैगमादों । ण च असरिसपक्खे वुत्तदोसों वि संभवदि, अण्णाणुपुव्वीदों 
असरिसमुहागारुप्पत्तीण विरोहाभावादों । ण च जहण्णोगाहणाए एसा आणुपुव्वी सकज्ज- 
मुप्पादेदि, पदेसुत्तओगाहगापडिबद्धाणुपुत्बीण सेसोगाहणासु वाबारविरोहादों । ण च 
जहण्णोग।हणमुहागरिहि परदेसुत्तरजहण्णोगाहणमुहागाराणं सरिसत्तमत्यि, पुणरुत्तप्पसंगादो । 
एसा आणुषुच्वी पुत्बिल्लाणुपुब्वीहिंतों पृुषभूदे त्ति कं णव्बदे ? भिण्णकज्अकरणादो | ण 
उतने ही विकल्प प्राप्त होते हैं। अधिक अवगाहनाके अधिक मुखाकार नहीं प्राप्त होते, क्योंकि, 
कारण रूप शक्तिर्म भेद होनेसे ही कार्यमें भेद उत्पन्न होता है। समान शक्तिसंख्यासे युक्त 
एक कारणके होनेपर कार्यमें संख्याविषयक भेद नहीं होता है, क्‍योंकि, ऐसा माननेमें 
विरोध आता है । 

शॉंका--- जघन्य अवगाहनाके मुखाकारोंसे प्रदेशोत्तर जघन्य अवगाहनाके मुखाकार 
परस्परमें क्या समान होते हैं या असमान £ यदि ग्रथमादि मुखाकार अनुपरिपाटीसे प्रथमादिकोंके 
साथ समान होते हैं तो एक प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहनाके द्वारा प्राप्त हुए नरकगति- 
प्रायोग्यानुप्र्वीके विकस्प पुनरुक्त होते हैं। और यदि वे समान नहीं होते हैं तो ये मुखाकार 
नरकगतिग्रायोग्यानपर्वीके नहीं हो सकते | यदि उसीके होते हैं तो जघन्य अवगाहनासे भिन्न भी 
मुखाकार होने चाहिए ! 


समाधान--- यहां इस शंकाका समाधान कहते हैं, प्रथम पक्षमें कहा हुआ दोष तो 
सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तथा असमान पक्षमें कहा हुआ दोष भी 


सम्भव नहीं है, क्योंकि, अन्य आनुपूर्वीसे असमान मुखाकारोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं 
आता । जघधन्य अबगाहनाकी यह आनुप्र्वी अपने कार्यको उत्पन्न करती है, यह कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि, एक प्रदेश अधिक अबगाहनासे सम्बन्ध रखनेवाली आनुप्र्वीका शेष अवगाहनाओं 
में व्यापार माननेर्मं विरोध आता है । जघन्य अवगाहनाके मुखाकारोंके साथ एक प्रदेशाधिक 
जघन्य अवगाहनाके मुखाकारोंकी समानता होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, ऐसा 
माननेमें पुनरुक्त दोष आता है। द 

शंका-- यह आनुपूर्वी पहलेकी आनुप्ूर्वियोंसे भिन्न है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है £ 

समाधान--- उसका कार्य भिन्न है, इसीसे उसकी उनसे मिन्नता जानी जाती है ।ओर भिन्न 
१ आ-का-कप्रतिषु ' सखोवसक्कीए ? ताप्रता “संखोवलक्की (द्वी) ए? इति पाठः। २ अ-आ- 
प्रतिषु *मि” इति पाठ: । ३ ताप्रतो ' अणुब्भुव- ? इति पाठः। 


«५, ९, ११७, ] पयडिअणिओगदारे णांमंपयडिपरूबणा ३७५ 


च भिण्णकर्ज कुणमाणाणं सत्ती समाणा, विरोहादो | ण च सत्तिमेद्े संते वत्थुस्थ अभेदो 
अत्थि, अव्ववत्यापसंगादों । एवं पादेक्क॑ सव्वोगाहणा वियप्पेसु सचीअंगुलठस्स असंखेज्नदि- 
भागगुणिदरज्जुपदरमेत्ता णिरगइयपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पा वत्तव्वा | एवं लब्भति त्ति कादृण 
सित्यमच्छोगाहणं महामच्छोगाहणाएं सोहिय सुद्धसेसम्मि जहण्णोगाहणवियप्पट्टमेगरूवे 
पक्खिते सेडीए असंखेजदिभागमेत्ता ओगाहणवियप्पा होंति, संखेज़घणंगुलेसु वि सेडीए 
असंखेजदिभागो त्ति संववहारवलंभादो | पुणो जदि एगोगाहणवियप्पस्स अंगुलस्स असंखे 
ज़दिभागेण गृणिदतिरियपदरमेत्ता णिरयगदिपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा लब्मति तो संखेजघगणंगुल- 
मेत्तोगाहणवियप्पाणं॑ केवडिए णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विवियप्पे ठभामो त्ति संखेजघणंगुलेहि 
सचिअंगुलस्स असंखेजदिभागमत्ततिरियपदरेसु गुणिदेसु जावदिया आगासपदेसा तावदिया 
चेव णिर्यगइपाओग्गाणुपुच्वीए उत्तरोत्तररयडीओ होंति । 


तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए केवडियाओ पयडीओ ?॥ 
सुगममेद । 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्विणामाए पयडीओ लोओ सेडीए 


कार्योको करनेवालोंकी शक्ति समान होती है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेमें 
विरोध आता है। शक्तिभेदके होनेपर भी वस्तुमें भेद नहीं होता, यह कहना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि; ऐसा माननेमें अव्यवस्थाका प्रसड्र आता है। 

इस तरह प्रथक्‌ प्रथकू सब अबगाहनाबिकर्पोंमें नरकगतिप्रायोग्यानुप्रूर्वीके सूच्यंगुल्के 
असंख्यातवें भागसे गुणित राजुप्रतर प्रमाण विकल्प कहने चाहिए। वे इस तरहसे प्राप्त होते हैं, ऐसा 
समझकर सिक्‍थ मत्स्यकी अवगाहनाकों महामत्स्यकी अबगाहनामेंसे घटाकर जो शेष रहे उसमें 
जघन्य अवगाहनाके विकल्पकी अपेक्षा एक मिलानेपर श्रेणीऋ असंख्यातवरें भाग मात्र अवगाहना- 
विकबप होते हैं; क्योंकि, संख्यात घनाड़गुलोंमें भी श्रेणीके असंख्यातवें भागरूप संख्याका 
व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। 

न: यदि एक अवगाहनाके विकर्पकी अपेक्षा नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके विकर्य अंगुलके 
असंख्यातव भागसे गुणित तियकप्रतर प्रमाण ग्राप्त होते हैं तो संख्यात धनाड़गुल मात्र अबगाहना- 
विकब्पोंके कितने नरकगतिग्रायोग्यानुप्ृरत्रीविकत्प प्राप्त होंगे, इस प्रकार संख्यात घनाडुगुलोंसे 
सूच्यंगुल्के असंख्यातबें भाग मात्र तिकुप्रतरोंको गुणित करनेपर जितने आकाशग्रदेश होते हैं 
उतनी ही नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीकी उत्तरोत्तर प्रकृतियां होती हैं । 

तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीकी कितनी प्रकृतियां होती हैं ! ॥ ११७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकमेकी प्रकृतियां लोकको जगश्नणीके असंख्यातरवें 


१ काप्रतोी ' पयडीओ ताओ सेडीए ? इति पाठः । 


३७६ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ११८. 


असंखेज्जदिभागमेत्तेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओ । एवडियाओ 


पयडीओ ॥ ११८ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्यविवरणं कस्सामो | ते जहा-सुहुमणिगोदअपजत्तरण उस्सेह- 
घणंगुठस्स असंखेजदिभागमेत्तसव्वजहण्णोगाहणाए तिरिक्‍्खेसु मारणंतिए मेलिदि एगो 
तिरिक्खिगइपाओ ग्गाणुपुन्बिवियप्पो लब्भदि, एगागासपदेससंबंधेण अपुव्वमुहागारेण परिणाम- 
हेदुत्तादो । पुणो बिदियसुहमणिगोदअपज़त्तणण ताए चेव जहणोगाहणाए तिरिक्‍्खेसु 
उप्पण्णएण अपुव्बो मुहायारो संपत्तो | ताथे विदियों तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पो 
लब्भदि । एवमपुव्व-अपुच्वमुहागारेहि तिरिक्खेसु उप्पादेदव्वो जाव जहण्णोगाहणमस्सिदूण 
घणलोगमेता तिरिक्खगइपाओंग्गाणुपुच्वीए उत्तरोत्तरमयडिवियप्पा लद्ा त्ति। संपहि जहण्णो- 
गाहणमस्सिदृण तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बीएण वियप्पा एत्तिया चेव टब्भंति, एदेहिंतो 
अहियमुहागाराणमेत्य असंभवादो । सुहुमणिगोदअपज़त्ताणं सब्वजहण्णोगाहणाए तिखिखेसु 
उप्पञ्ममाणाणं णव-णवमुहागारा पगरिसेण जदि बहुआ होंति तो घणलोगमेत्ता चेव होंति 
त्ति भणिदं होदि । पुणो परदेसुत्तरसव्वजहण्णोगाहणाए वि घणलोगंमेत्ता चेव तिरिक्खगइ- 
पाओग्गाणुपुत्विणामाए पयडिवियप्पा लम्मंति । एवं दुपदेसुत्तरजहण्णोगाहणप्पहुडि महा- 
मच्छुकस्सोगाहण त्ति ताव एदेसि सब्बोगाहणाणं घणटलोगमेत्ता तिरिक्खगइपाओग्गाणु- 
पुव्विवियप्पा उप्पादेदव्वा । 
भाग मात्र अवगाहनाविकसपोंसे गुणित करनेपर जो लब्ध आवबे उतनी हैं. । उसकी 
इतनी मात्र प्रकृतियां होती हैं ॥ ११५८॥ 

इस सूत्रके अर्थका विवरण करते हैं। यथा-- सक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्त जीबके उत्सेष- 
घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण सबसे जधन्य अवगाहनाके द्वारा तिय॑चोंमें मारणान्तिक समुद्घात 
करनेपर एक ति्थचगतिप्रायोग्यानुप्रर्वीका विकव्प ग्राप्त होता है, क्योंकि, वह एक आकाशप्रदेशके 
सम्बन्धसे अपूर्व मुखाकार रूपसे परिणमनका हेतु है । पुनः दूसरे सृक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्त जीवके 
उसी जघन्य अवगाहनाके साथ तिथचोंमें उत्पन्न होनेपर अपूर्य मुखाकार ग्राप्त होता है। उस समय 
दूसरा तियचगतिप्रायोग्यानुपूर्वी विकरप होता है। इस तरह जघन्य अवगाहनाका आहुम्ब्रन लेकर 
घनलोक प्रमाण तिर्थचगतिप्रायोग्यानुपूर्वी के उत्तरोत्तर प्रकतिविकब्पोंके प्राप्त होने तक अपू् अपूर्व 
मुखाकारोंके साथ तियचोंमें उत्पन्न कराना चाहिए। जघन्य अवगाहनाका आलम्बन लेकर तियचगति- 
प्रायोग्यानुप्ूर्वीके इतने ही विकल्प उपलब्ध होते हैं, क्योंकि, इनसे अधिक मुखाकारोंका प्राप्त होना 
यहां सम्भव नहीं है । सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकोंके सबसे जघन्य अबगाहनाके साथ तियचोंमें 
उत्पन्न होनेपर नूतन नूतन मुखाकार उत्कृष्ट रूपसे यदि बहुत होते हैं तो वे घनलोक प्रमाण ही होते 
हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। पुनः एक प्रदेश अधिक सबजघन्य अबगाहनाके आश्रयसे भी 
घनलोकप्रमाण ही तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपर्वी नामकर्मके प्रकृतिविकल्प होते हैं। इसी प्रकार दो प्रदेश 
अधिक जघन्य अवगाहनासे लेकर महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना तक इन सत्र अवगाहनाओं 


सम्बन्धी अलग अलग घनलोक प्रमाण तिर्यचगतिप्रायोग्यानुप्रर्वीके विकल्प उत्पन्न कराने चाद्विए । 


«, ५, १२०. ] पयडिअणिओगद्दारे णामपयडिपरूवणा [ ३७७ 


संपहि सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स सव्वजहण्णोगाहणं महामच्छोगाहणाए सोहिय 
सुद्धसेसम्मि एगरूवे पक्खिविय पुणो एदेण सेडीए असंखेजदिभागेण घणलोगे गुणिदे 
जत्तिया आगासपदेसा तत्तिया चेव तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्विणामाए उत्तरोत्तरयछोओ 
होंति । के वि आइरिया तिरियपदरेण गुणिद्घणलोगमेत्ता तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पा 
एक्केक्रिस्सि ओगाहणाए होंति त्ति भणंति । तण्ण घडदे, सुत्तविरुद्धत्तादो--“ लोगो सेडीए 
असंखेजदिभागमेत्तेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओ ' त्ति।ण च एदम्हि सुत्ते रज्जुपदर- 
गुणिदघणलोगणिदेसो अत्थि जेणेद वक्‍खाणं सच्चे होज । संपहि लोगो सेडीए असंखेज्जदि- 
भागमेत्तेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणेयव्वो । एवं गुणिदाओ पयडीओ होंति त्ति सुत्तसंबंधो 
कायबव्वी । 
मणुसगइपाओगगाणुपुव्विणामाए केवडियाओ पयडीओ ?॥ 
सुगम । 
मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए पयडीओ पणदालीसजोयण- 
सदसहस्सबाह॒द्याणि तिरियपदराणि उडढ़कवाडछेदणणिप्फण्णाणि 
सेडीए असंखेजदिभागमेत्तेहि ओगाहणविय्प्पेहि ग्रुणिदाओं । 
एवडियाओ पयडीओ ॥ १२० ॥ 


औऋग्णबनणननननणननल्न ->ननननला' टबबनगननननननल नबणजण००बणमण्नननलननणनललन्नन्लनन्ननन्न्न्कन्नननबनन ०नणनण 


अब सक्ष्म निगोद ल्ब्ध्यपर्याप्ककी सबसे जघन्य अवगाहनाको महामत्स्यकी अवगाहनामेंसे 
घटाकर जो शेप रहे उसमें एक अंक मिलाकर श्रेणिके असंख्यातवें भाग ग्रमाण इससे घनलोकको 
गुणित करनेपर जितने आकाशप्रदेश होते हैं उतनी ही तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपृर्वी नामकर्मकी 
उत्तरोत्तर प्रकृतियां होती हैं। कितने ही आचाये तियकृप्रतरसे गुणित घनलोक प्रमाण एक एक 
अवगाहना सम्बन्धी तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके विकब्प होते हैं, ऐसा कथन करते हैं। परन्तु वह 
घटित नहीं होता, क्योंकि, इस कथनमें प्रकृत सूत्से विरोध आता है--' लोकको जगगश्रेणीके 
असंख्यातवें भाग मात्र अवगाहनाविकल्पोंसे गुणित करे ” यह उसका विरोधी सूृत्रवचन है। इस 
सूत्रमें “ राजुप्रतरसे गुणित घनलोक ” ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे कि यह व्याख्यान सत्य माना 
जाय । अब लोकको जगश्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण अवगाहनाविकर्ल्पोंसे गुणित करना 
चाहिए । इस प्रकार ग्रुणित करनेपर उक्त प्रकृतियां होती हैं, ऐसा यहां सूत्रका सम्बन्ध 
करना चाहिए । 

मलुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकमेकी कितनी प्रकृतियां होती हैं ? ॥ ११० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्ची नामकमेकी प्रकृतियां ऊध्वेकपाटछेदनसे निष्पन्न पतालीस 
लाख योजन बाइल्‍्यबाले तियेक्‌प्रतरोंको जगश्नेणीके असंख्यातें भाग मात्र अवगाहनाविक _ 
व्पोंसे गुणित करनेपर जो लब्ध आवबे उतनी हैं । उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां द्वोती हैं ॥ 


१७००७००१००००३००३३०००७००००००००३०६०००००००५०६०००००००००००७५१५३०००००००७०७५७०००००० २१३००३०००७ 


१ ताप्रतो 'युत्तविरद्धत्तादो । * लोगो ” इति पाठः । 
छ, १३-४८ 


३७८ ] छकक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, ९२०. 


एदस्स सुत्तस्स अत्यपरूवणा कीरदे । ते जहा- उस्सेहघणंगुलस्स असंखेज्दिभाग- 
मेत्तसव्वजहृण्णोगाहणाए सुहुमणिगोदअपजत्तों विग्गहगदीए मणुस्सेसु उवचण्णो । तत्थ एगो 
णुसगइपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पी लब्भदि । किफला एसा पयडी ? जहण्णोगाहणाए अपुच्ब- 
संठाणणिप्पायणफला । खेत्तंतरगमणफला त्ति किण्ण वुच्चदे ? ण, आणुपुव्विउदयाभावेण 
उजुगदीए गमणाभावप्पसंगादों । पुणो बिदिए सुहमणिगोदअपजत्तजीवे जहण्णोगाहणाए 
विग्गहगदीए मणुस्सेसु उववण्णे बिदिओ मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्विणामाए वियप्पो होदि। 
पुणो तदिए सुहुमणिगोदअपजत्तजीबे जहण्णोगाहणाए अलड्धपुच्वेण मुदह्दायारेण मणुस्सेसु 
उबवण्णे तदिओ मणुसगद्दिपाओग्गाणुपुव्वीए वियप्पो होदि, अण्णहा अपुव्वमुहागारुणत्ति- 
विरोहादो । ण च कजमेदादों कारणभदों असिद्धो, अकारणकज्जुप्पत्तिप्पसंगादों | एदं सब्व- 
जहण्णोगाहणं णिरुंभिऊर्ण अलद्धपुव्वभाणाविहमुहागारेहि मणुस्ससु मारणंतियं करेमाण- 
सुहुमणिगोदजी वां मणुसगइपाओग्गाणुपुग्विपयडिवियप्पाँ उप्पादेदव्वा जाव पणदाटीस- 
जोयणसयसहस्सबाहलाणं तिरियपद्राणं जत्तिया आगासपदेसा तत्तिया वियप्पा लद्भा त्ति। 
इस सूत्रके अर्थका कथन करते हैं। यथा--उत्सेष घनांगुलक्े असंख्यातवें भागप्रमाण सबसे 
जघन्य अवगाहनाके द्वारा सूक्ष्म निगोद ल्ब्ध्यपर्यात्कत जीव विग्रहगतिसे मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | 
यहां मनुष्यगतिग्रायोग्यानुप्रर्वीका एक विकल्प प्राप्त होता है। 
शका--- इस ग्रकृतिका क्‍या फल है! 
समाधान--- उसका फल जघन्य अवगाहनाके द्वारा अपूर्व संस्थानोंको निष्पन्न कराना है । 
शंका-- क्षेत्रान्तमे ले जाना, यह इस प्रकृतिका फल क्‍यों नहीं कहते : 
समाधान-- नहीं, क्‍योंकि ऋजुगतिम आनुप्ूर्वीका उदय नहीं होता, अतएव वहां 
ऋजुगतिसे अन्य गतिमें गमनके अभावका अ्रसंग आता है । 
पुनः दूसरे सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याधक्ष जीवके जघन्य अबगाहनाके साथ विग्रहगतिसे 
मनुष्योंमें उत्पन्न होनेपर दूसरा मनुष्यगतिप्रायोग्यानुध्र्वीका विकल्प होता है। पुनः तीसरे सूक्ष्म 
निगोद लरूब्ध्यपर्यातकत जीवके जघन्य अवगाहनाके साथ अल्ब्धपूर्व मुखाकारके द्वारा मनुष्योंमे उत्पन्न 
होनेपर तीसरा मनुष्यगतिप्रायोग्यानुप्र्वीका विकत्प होता है, क्योंकि, अन्यथा अपूर् मुखाकारकी 
उत्पत्ति होनेमें विरोध आता है। यदि कहो कि कार्यमेदसे कारणमें भेद मानना असिद्ध है, तो यह 
कहना टीक नहीं है; क्योंकि, इस तरह कारणके बिना ही कार्यकी उत्त्तिका प्रसंग आता है । 
सबसे जधघन्य इस अवगाहनाका आट्म्बन लेकर अलब्धपूर्व नानाविध मुखाकारोंके साथ मनुष्योंमें 
मारणान्तिक समुद्घातको करनेवाले सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्योप्तक जीबोंके पैंताडीस छाख योजन 
बाहल्य रूप तिर्यकूप्रतरोंक जितने आकाशग्रदेश होते हैं उतने विकव्प प्राप्त होने तक 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी प्रकृतकि विकस्प उत्पन्न कराने चाहिए। यहां जघधन्य अवगाहनाका 
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१ का-ताप्रत्योः * उबवण्णो ? इति पाठ:। २ अ आन्ताप्रतिषु ' णिरंभिकण ” इति पाठ:॥ ३ अ-आ- 
काप्रतिषु “ -पुव्विवियप्पा ? इति पाठ: । 


«५, ५, है२०. ] पयडिअणिओगद्दारे णामपयडिपरूवणा [ ३७९, 


संपदि एत्थ जहण्णोगाहणमस्सिदृण मणुसगइपाओग्गाणुएव्विवियप्पा एत्तिया चेव लब्भति। 
कुदो ? साभावियादो । ण च सहाओ परपजञ्जणियोगारुहो, अव्ववत्थावत्तीदो । के वि 
आइरिया मुहसंठाणाणि चेव आणुपुच्बीदो उप्पञ्जनंति त्ति भणंति । तण्ण घडदे, सेसावयव- 
संठाणाणमकारणुप्पत्तिप्पसंगादो । 

एदाणि पणदालीसजोयणसदसहस्सबाहलाणि तिरियपदराणि कपमुप्पण्णाणि त्ति 
भणिदे उच्चदे- उड्कवाडच्छेदगणिप्पण्णाणि त्ति । इदरेसिमाणुपुन्विकम्माणं तिरियपदराणं 
घणलोगस्स य उप्पत्तिमपरूविय एदेसि चेव तिरियपदराणमुप्पत्ती किमट्रे परूविज्दे ? 
लोगसंठाणपरूवणट्ट । उड्डकवाडमिदि एदेण लोगो णिद्िट्रो । कपमेसा लोगस्स सण्णा ? 
बुच्चेद ---ऊध्वे च तत कपाटं च ऊध्वेकपाटम्‌ , ऊध्वेकपाटमिव लोकः ऊध्वैकपाय्म | जेण 
लोगो चोदसरज्जुउस्सेहों सत्तरज्जुरुंदो मज्ञे उवरिमिपेरंते च एगरज्जुबाहलो उवरि बम्ह- 
ठोगुद्देसे पंचरज्जुबाहलो मृले सत्तरज्जुबाहलो अण्णत्य जहाणुवड़िबाहलो, तेण उड्डष्ठिय- 
कवाडोवमो । उड्कवाडस्स छेदण उड्डकवाडच्छेद्ण, तेर्ण उद्डकवाडछेदणेण णिप्पण्णाणि 
एदाणि पणद।लीसजोयणसदसहस्सबा हलतिरियपदराणि । 
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आलम्बन लेकर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुप्त्वकि इतने ही विकढप उपल्य्ध होते हैं, क्योंकि, ऐसा 
स्वभाव है। और स्वभाव दूसरोंके द्वारा प्रश्न करने योग्य नहीं होता, अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त हो 
जावेगी । कितने ही आचाय आनुप्रवीसे मुखसंस्थान ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा कथन करते हैं। 
वह घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर शेष अवयवोंके संस्थानोंकी अकारण उत्पत्तिका 
प्रसंग आता है । 

ये पेंतालीस लाख योजन बाहल्य रूप तिर्यकृप्रतर कैसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहनेपर 
सूत्रमे * उड़्ढ़कवाडच्छेदणणिप्पण्णाणि ” यह वचन कहा है । 

शंका--- इतर आनुपूर्वी कर्मेके तिर्यकूप्रतरोंकी और घनलोककी उत्पत्ति न कहकर 
इन्हीं तियकूप्रतरोंकी उत्पत्ति किसलिए कही जाती है ! 

समाधान--- लोकसंस्थानका कथन करनेके लिए। “ उड़ढ़कवाड्ड ' इस पदके द्वारा 
यहां लोकका निर्देश किया है। 

शंका--- यह लोककी संज्ञा केसे कही जाती है ! 

समाधान--- ऊर्ष्ष ऐसा जो कपाट वह ऊध्येकपाट है, ऊर्ध्व कपाटके समान होनेसे छोक 
ऊध्वेकपाट कहलाता है। यत: छोक चोदह राजु ऊंचा, सात राजु चौड़ा, मध्यमें और ऊपर 
अन्तिम भागमें एक राजु बाहल्यवाला, ऊपर ब्रह्मटोकक्ते पास पांच राजु बाहल्यवाला, मूलमें सात 
राजु बाहल्यवाला, तथा अन्यत्र वृद्धिक्े अनुरूप बाहल्यवाला है; अतः वह ऊध्वस्थित 
कपाटके समान कहा गया है। ऊध्वेकपाटका छेदन ऊध्वेकपाटछेदन है, उस ऊर्ध्वकपाट- 
छेदनसे ये पैतालीस लाख योजन बाहल्यरूप तियकुप्रतर निष्पन्न हुए हैं। 
 प १ ताप्रती “ सण्णा बुच्चरे १? इति पाठ:। २ अ-आ-काप्रतिषु ( कपार्ट च ऊर्ध्वकपाटमिव ? शति 
पाठः। ३ ताप्रतो * पंजरज्जु ” इति पाठः ! ४ ताप्रतो ' उद्डुकवाडस्स छेद्ण तेण ” इति पाठ; | 


३८० ] छक्‍्खंडागमे वग्गणा-खंडं [ ९, ९, १२०' 


संपहि एत्य उड्डकवाडछेदणविहाणं वुच्चेद । ते जहा-- सत्तरज्जुरुंदंतम्मि दोसु वि 
पासेसु तिण्णि-तिण्णिरज्जुआयामेण एगरज्जुविक्खंभेण उड्डकवार्ड छेत्तव्वे | पुणो पणदालीस- 
जोयणलक्खुस्सेह मोत्तृण हेद्ठा उवरिं च मज्मिमदेसे उड्डकवाडं छिंदिदव्वं | पुणो मुह १ 
भूमि ५ विसेसो ४ उच्छेय * भजिदो वड़िपमार्ण होदि £। एदीए वड्ीए पणदालीस- 
जोयणलक्खेसु वड्डिदखेत्तं दोसु वि पासेसु अवणेदव्व॑ । एवमुडकवाडच्छेदणेण पणदालीस- 
जोयणसदसहस्सबाहलाणि तिरियपदराणि णिप्फण्णाणि | एदेण लोगो मज्ञपदेसे विक्खंभा- 
यामेहि एगरज्जुमेत्तो होदृण हेद्ठा उवरिं च वहमाणो गदो त्ति जो लोगोवदेसो सो 
फेडिदो, तत्य उड्डट्ठियकवाडसंठाणाभावादो । तुब्भेहि वुत्ततोगो वि उड्डकवाडसंठाणो पं 
होदि, वड़ि-हाणीहि गदबाहलत्तादो त्ति वुत्ते-- ण, सत्वप्पणा सरिसदिद्वंताभाषादों । भावे 
वा चंदमुही कण्णे त्ति ण घड़दे, चंदम्मि भू-मुहक्खि-गासादीणमभावादो । 

के वि आइरिया उड्डमुवरि त्ति भणंति, दो वि पासाणि कवाडमिदि भणंति। एदेसिं 
छेदेण पणदालीसजोयणसदसहस्सबाहलतिरियपदराणं णिप्पत्ति परूवेंति। तण्ण घड़े, 
दोण्ण पासाणं कवाडमिदि सण्णाभावादों ।ण च अप्पसिद्ध वोत्तुं जुत्तं, अव्ववत्या- 


अब यहां ऊष्वेकपाट अर्थात्‌ लोककी छेदनविधि कहते हैं| यथा-- सात राजु प्रमाण 
चौड़ाईमेंसे दोनों ही पार्ख भागोंमें तीन-तीन राजु आयाम रूपसे और एक राजु विष्कम्म रूपसे 
ऊष्वैकपाट अथोत्‌ लोकक़ा छेदन करना चाहिए । पुनः पेंताठीस छाख योजन उत्सेघकों छोड़कर 
नीचे व ऊपर मध्यभागमें ऊध्वकपाटका छेदन करना चाहिए। पुनः मुख १ राजु और भूमि 
« राजु, इनका अन्तर ४ राजु, इसमें उत्सेष ? राजुका भाग देनेपर बृद्धिका प्रमाण ई द्वोता 
है। इस बृद्धिके प्रमाणसे पैताठीस छाख योजनोंमें बढ़े हुए छेत्रको दोनों ही पाझ्े भागों मेसे 
अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार ऊष्बवेकपाटका छेदन करनेसे पेंतालीस छाख योजन 
बाहल्यरूप तियेकूप्रतर निष्पन्न होते हैं। इस कथनसे “लोक मध्य भागमें विष्कम्म और आयाम 
रूपसे एक राजु प्रमाण हो करके नीचे ओर ऊपर बृद्धिगत होकर गया है” ऐसा जो छोकका 
उपदेश है वह खण्डित हो जाता है, क्योंकि, उसमें ऊच्वैस्थित कपाठके संस्थानका अभाव है । 
यहां शंकाकार कहता हैं कि तुम्हारे द्वारा कहा गया लोक भी ऊध्वेकपाटके संस्थानरूप 
नहीं होता है, क्योंकि, उसका बाहल्य वृद्धि और हानिको लिए हुए है। सो उसका ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि, दृष्टन्त सर्वात्मना सद्श नहीं पाया जाता | यदि कहो कि सर्वात्मना 
सद्श दृष्टान्त होता है तो “ चन्द्रमुखी कन्या ” यह घटित नहीं हो सकता, क्योंकि चन्द्रमें श्रू , 
मुख, आंख और नाक आदिक नहीं पाए जाते। 

कितने ही आचार्य “ ऊर्ष्व का अर्थ “ ऊपर ” ऐसा कहते हैं और दोनों ही पाज्व कपाट 
हैं, ऐपा कहते हैं। वे इनके छेदनसे पैंतालीस छाख योजन बाहल्यरूप तिर्यकूप्रतरोंकी निष्पत्ति 
कहते हैं। परन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, दोनों पाइ्वोंकी 'कपाट” यह संज्ञा नहीं है । और 
जो बात अप्रसिद्ध है उसका कथन करना उचित नहीं है, क्योंकि, इससे अव्यवस्थाकी आपत्ति 


््ति १ ताप्रतो 'क्ति छोगोवदेसो ” इति पाठ:। २ काप्रतो “संठाणेग ?, ताप्रती “संठाणे [गो]ण” इृति 
पाठः । ३ ताप्रतो “ चंदमुद्दीकरणेत्ति ? इति पाठ: | ४ ताप्रतौ “ णिष्पण्ण ? इति पाठ; | 
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वत्तीदो । ण च उवमेयस्स उवमाणसण्णा असिद्धा, अग्गिसमाणमणुअम्मि अग्गिववएसुब- 
लंभादों । के वि आइरिया एवं भणंति जहा पणदालीसजोयणलक्खाणं रज्जुपदरस्स 
य अद्धन्छेदणएं॑ कंदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणि अद्धच्छेदणाणि लब्भंति । 
जत्तियाणि एदाणि अद्धच्छेदणाणि तत्तियमेत्तां मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा होंति त्ति । 
एत्य उवदेसं लद्धृग एदं चेव वक्‍खाणं सच्चमण्णं असच्चमिदि णिच्छओ कायव्वो। एदे च दो 
वि उवएसा सुत्तसिद्धा । कुदो ? उबरि दो वि उबदेसे अस्सिदृण अप्पाबहुगपरूवणादों । 
विरुद्धाणं दोण्णमत्याणं केघं सुत्त होदि त्ति वुत्ते-- सच्चे, जं सुत्तं तमविरुद्धत्यपरूवर्यं चेव । 
किंतु णेदं स॒ुत्तं, सुत्तमिव सुत्तमिदि एदस्स उवयारेण सुत्तत्तब्भुवगमादो । किं पुण सुत्त ? 
सुत्त गणहरकहियं तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च। 
सुदकेवलिणा कहिय॑ अभिण्णद्सपुन्विकहियं व ॥ ३४ ॥ 
ण च भूदबलिभडारओ गणहरो पत्तेयबुद्धों सुदकेवली अभिण्णदसपुच्वी वा जेणेदं 
सुत्त होज्। जदि एदं सुत्त ण होदि तो सब्व [ मेप्पमाणत्त किंण पसजदे ? ण, एगुद्देसम्मि 


आती है | उपमेयकी उपमान संज्ञा असिद्ध है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, अग्निके 
समान मनुष्यकी अश्नि संज्ञा देखी जाती है। 

कितने ही आचाये ऐसा कहते हैं कि पेंताठीस छाख योजनों और राजुप्रतरके 
अद्भछेद करनेपर पलयोपमके असंख्यातवें भाग मात्र अद्धेच्छेद उपलब्ध होते हैं। और जितने 
ये अद्धच्छेद होते हैं उतने ही मनुष्यगतिपग्रायोग्यानुप्र्वीकि विकब्प होते हैं। यहांपर उपदेशको 
प्राप्त करके यही व्याख्यान सत्य है, अन्य व्याख्यान असत्य है; ऐसा निश्चय करना चाहिए। 
ये दोनों ही उपदेश सूत्रसिद्ध हैं, क्योंकि, आगे दोनों ही उपदेशोंका आश्रय करके 
अस्पबहुत्वका कथन किया गया है । 

शका-- विरुद्ध दो अर्थोका कथन करनेवाला सत्र कैसे हो सकता है 

समाधान--- यह कहना सत्य है, क्योंकि जो सूत्र है वह अविरुद्ध अथका ही प्ररूपण 
करनेवाला होता है। किन्तु यह सूत्र नहीं है, क्योंकि, सूत्रके समान जो होता है वह सूत्र 
कहलाता है, इस प्रकारसे इसमें उपचारसे सूत्रपना स्वीकार किया है। 

शंका-- तो फिर सूत्र क्या है 

समाधान--- “ जिसका गणघरने कथन किया हो, उसी प्रकार जिसका प्रत्येकबुद्धोंने 
कथन किया हो, श्रुतकेवलियोंने जिसका कथन किया हो, तथा अभिन्नदशपूर्वियोंने जिसका कथन 
किया हो; वह सूत्र है ”' ॥ ३४ ॥ परन्तु भूतत्रल्ि भद्मरक न गणघर हैं, न प्रत्येकबुद्ध हैं, न 
श्र॒तकेवली हैं, ओर न अभिन्नदशपूर्वी ही हैं; जिससे कि यह सूत्र हो सके । 

शंका--- यदि यह सूत्र नहीं है तो सत्रके अप्रमाण होनेका प्रसंग क्यों न प्राप्त होगा ! 
तत्तिपमेत्ता इति पाठ: ३ अ-आ-काप्रतिषु * परूव्ण ” इरति पाठ:॥ ४ भ. आ, ३४. मुला, ५, <०, 
५ अ-भा-काप्रतिषु कीष्ठऊस्थो5यं पाठो नास्ति । 
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पमाणत्ते संदिद्धे संते सब्व ] स्स अप्पमाणत्तविरोहादो । पमाणत्तं कुदों णव्वदे ? राग-दोस- 
मोहाभावेण पमाणीभृदपुरिसपरंपराए आगदत्तादो । अम्हाणं पुण॑ एसो अहिप्पाओ जहा 
पढमपरूविदअत्थो चेव भद्दओ, ण॑ विदिओ त्ति। कुदो ? पणदालीसजोयणलक्खवाहलाणं 
तिरियपद्राणं अद्धच्छेदणाणि सेडीए असंखेजदिभागमेत्तेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओ 
त्ति सुत्ते संबंधुज्जोवछट्ठटिअतणिददेसाभावादों णिरत्ययउड्डकवाडच्छेदणयणिदेसादो वा, केसु वि 
सुत्तपोत्यए्सु बिदियमत्थमस्सिदृ्णं परूविदअप्पावहुआभावादों च । एद्ाणए ओगाहणाएँ 
लद्धआणुपुव्विषयडीओ ठबिय सुहुमणिगोंदजहण्णोगाहणं महामच्छुक्कस्सोगाहणाए सोहिय 
एगरूवे पक्खित्ते सेडीण असंखेअदिभागमेत्ता ओगाहणवियप्पा होंति । एदेहि ओगाहण- 
वियप्पेह्दि एगोगाहणआपणुपुव्विवियस्पेसु भुणिदेखु मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वीए सब्वपयडि- 
समासो होदि । 
5 ३ की. अं कक 6". अभ रख 
देवगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए केवडिया ओ पयडी ओ? ॥१११॥ 
सुगम । 
व्‌ ओ ९5 बज आप 
देवगइपाओग्गाणुपुव्विणमाए पयडीयो णवजोयणसदबाह- 
हे ८ क्योंकि एक उद्देशमें प्रमाणताका सन्देह होनेपर सबको अप्रमाण 
माननेमें विरोध आता है । हे 
शंका--- सूत्रकी प्रमाणता केसे जानी जाती है * 
समाधान--- राग, द्वरेपष और मोहका अभाव हो जानेसे प्रमाणीमूत पुरुपपरम्परासे 
प्राप्त होनेके कारण उसकी प्रमाणता जानी जाती है । 
हमारा तो यह्‌ अभिप्राय है कि पहले कहा गया अर्थ ही उत्तम है, दूसरा नहीं; क्योंकि 
“पैंताठीस छाख योजन बाहल्यरूप तिय्यकूप्रतरोंके अद्धच्छेदोंको जगश्नेणीके असंख्यातवें 
भागमात्र अवगाहनाविकल्पोंसे गरुणित करे” इस प्रकार सूत्रमें सम्बन्धनो दिखानेवाले पष्टयन्त 
निर्देशका अभाव है, अथवा ऊध्वैकपाट छेदनका निर्देश निरर्थक किया है, कितनी ही सूत्र- 
पोथियोंमें दूसरे अर्थका आश्रय करके कहे गए अल्पबहुत्वका अभाव मी है। 
इस अवगाहनासे प्राप्त आनुपूर्वी प्रकृतियोंको स्थापित करके सूक्ष्म निगोद ल्ब्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहनाको महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनामेंसे घटाकर जो शेप रहे उसमें एक अंक 
मिलानेपर जगश्नेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण अबगाहनाविकल्प होते हैं। इन अबगाहनाबिकब्पोंसे 
एक अवगाहना सम्बन्धी आनुपूर्वीविकस्पोंकों गुणित करनेपर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्व कि सब 
प्रकृतिबिकल्पोंका जोड़ होता है। 
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी कितनी प्रकृतियां है ? ॥ १२१॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
देखगतिप्रायोग्याजुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियां नो सौ योजन बाहल्यरूप तियेक्‌प्रतरोंको 
१ अप्रतो * अहम पुण”?, आ-काप्रत्यो: ' अहम पुण ', ताप्रतो “अह्ंषुग ( अम्दाणं पुण ) ? इति 
पाठ:। २ अ-आ-काप्रतिषु  पढमे परूविद अत्थो ” इति पाठ:। ३ आ-का-ताप्रतिषु ' तिरियपद्गणि ! 
इति पाठ: । ४ ताप्रती ' एदाए एगो [ओ] गाहणाए, ” इति पाठः | 


«५, ५, १२२. ] पयडिअणिओगदारे णामपयडिपरूवणा [ ३८३ 


लाणि तिरियपदराणि सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्तेहि ओगाहण- 
वियप्पेहि गुणिदाओ । एवडियाओ पयडीओ ॥ १२५२॥ 

* तिरियपद्राणि * त्ति पुच्बे णवुंसयर्टिंगेण णिद्देस काऊण पच्छा “गुणिदाओ “ त्ति 
तेसिमित्यिलिंगेण णिदेसो ण जुज्दे, भिण्णाहियरणत्तादों ? ण एस दोसो, तिस्यिपदराणं 
पयडि त्ति विवक्‍खाए इत्यिलिंगत्तुवलंभादो | उस्सेहघ्णंगुलस्स संखेजदिभागमेत्तसब्ब- 
जहण्णोगाहणाए देवगई गच्छमाणस्स सित्थमच्छस्स एगो देवगदिपाओग्गाणुपुव्विवियप्पो 
लब्मदि । पुणो तीए चेव सब्बजहण्णोगाहणाए अलड्धपुन्वेण मुहागारेण देवगई गच्छमाणस्स 
सित्यमच्छस्स बिदियो देवगदिपाओग्गाणुपुव्विवियप्पो लब्भदि । मुह सरीरं, तस्स आगारो 
संठाणं त्ति पेत्तव्बं | अश्र छोकः--- 

मुखमद्न शरीरस्य सब वा मुखमुच्यते । 
तत्रापि नासिका श्रष्टा नासिकायाश्व चक्षुपी ॥ ३१५॥ 

एवं पृणों पुणो अलझ्भपुव्वमुहागारेण दवेसुप्पज्ममाणसित्यमच्छाणं ण॑वजोंयर्णसदबाह- 
लाणं तिरियपदराण जत्तिया आगासपदेसा तत्तिया चेव सब्वजहण्णोगाहणमस्सिदृण देवगइ- 
पाओग्गाणुपृथ्विणामाए उत्तरोत्तरयडिवियप्पा लब्भति। संपहि पदेसुत्तरसब्वजहण्णोगाहणाए 
जगश्नणीके असंख्यातवें भागमातद्र अगाहनाधिकष्पोंसे गुणित करनेपर जो लरूब्ध आबे 
उतनी होती है । उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां हैं ॥ १२२॥ 

शंका--- € तिरियपदराणि ? इस प्रकार पहले नपुसकलिड्डन रूपसे निर्देश करके पश्चात्‌ 
“गुणिदाओ'” इस प्रकार उनका ख्रीलिड् रूपसे निर्देश करना योग्य नहीं है, क्योंकि, इस प्रकारसे 
इनका भिन्न अधिकरण हो जाता है ! 

समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तियकुप्रतरोंकी ' प्रकृति ” ऐसी विवक्षा 
होनेपर त्रीलिंगपना उपलब्ध हो जाता है। 

उत्सेघ घनांगुलके संख्यातवें भागमात्र सबेजघन्य अवगाहनाके द्वारा देवगतिको जानेवाले 
सिक्‍थ मत्स्यके एक देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वीका विकव्प प्राप्त होता है । पुनः उसी सर्वजघन्य अब- 
गाहनाके द्वारा अल्य्घपूर्व मुखाकारके साथ देवगतिको जानेवाले सिक्‍थ मत्स्यके दूसरा देवगति- 
प्रायोग्यानुपर्वीविकल्प प्राप्त होता है। मुखका अर्थ शरीर है, उसका आकार अर्थात्‌ संस्थान, 
ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए । इस विषयमें इलोक है--- 

शरीरके आधे भागको मुख कहते हैं, अथवा पूरा शरीर ही मुख कहलाता है। उसमें भी 
नासिका श्रेष्ठ हे और नासिकासे भी दोनों आंखे श्रष्ट हैं॥ २५ ॥ 

इस प्रकार पुनः पुनः अल्ब्घप्र्व मुखाकारके साथ देवोंमें उत्पन्न होनेवाले सिक्‍थ मत्स्योंके 
नो सो योजन बाहल्यरूप तिर्यकूग्रतरोंके जितने आकाशमप्रदेश होते हैं उतने ही सबसे जघन्य 
अवगाहनाका आहलम्बन लेकर देवगतिप्रायोग्यानुपूर्तीक उत्तरोत्तर प्रकृतिविकव्प प्राप्त होते हैं । 
अब एक प्रदेश अधिक सबसे जघन्य अबगाहनामें भी इतने ही प्रकृतिविकद्प प्राप्त होते हैं। 


हज बडे ज हक 6 कि, बेड केऊ कं धेकक  4 को | " कड+ डे ५० 095 ४क के ०२४ कै? - कक कफ 9४ ३ ० क ४२वें 8 8 हे ३ फल + के 


१ ताप्रती ' जोजण ? इति पाठ३। 
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वि एत्तिया चेव वियप्पा लब्मति । एवं दुषपदेसुत्तरसव्वजहण्णोगाहणप्पहुडि णेदव्व॑ जाव 
सब्वुक्कस्समहामच्छोगाहणे त्ति। संपहि एगोगाहणवियप्पस्स जदि णबजोयण॑सदबाहलतिरिय- 
पदरमेत्ता देवगदिपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा लब्भंति तो संखेजघणंगुलभेत्तोगाहणमेत्तवियप्पाणं 
केवडिए देवगइपाओ ग्गाणुपृश्विवियप्पे लडभामो त्ति सयलोगाहणवियप्पेहि णवजोयण॑सद- 
बाहलतिरियिपदरेसु गृणिदेसु देवगइपाओ ग्गाणुपुव्विणामाए उत्तरोत्तरपयडिसव्ववियप्पा होंति। 
एत्थ अपाबहुग ॥ १२३ ॥ 
किमट्ठमेद कीरदे ? पयडीणं थोव-बहुत्तजाणावणट्टं, अण्णहा अणुत्तसमाणत्तप्पसंगादो । 
सव्वत्योवाओ णिरयंगहपाओग्गाणुपुव्विणामाए पयडीओ ॥ 
कुदो ? सचिअंगुठस्स असंखेजदिभागबाहलतिरियपदरेसु णिरएसुप्पज्रमाणजीवाण- 
मोगाहणट्ठाणेहि गुणिदेस तार्सि पमाणुप्पत्तीदो । 
'" हैक ९ संखे ज्ज 
देवगइपाओग्गाणुपुव्विगामाए पयडीओ  असंखेज्ज- 


गुणाओ ॥ १२५० ॥ 
एत्थ गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, हेह्टिमतिरियपदरस्स उवरिमितिरिय- 
पदर्र सरिसे, हेट्धिमओगाहणट्ठाणेहि उवरिमओगाहणटद्ठाणाणि सरिसाणि त्ति अवणिय 


इस प्रकार दो प्रदेश अधिक सर्वजघन्य अवगाहनासे लेकर सबसे उत्कृष्ट महामत्स्यकी अबगाहना तक 
ले जाना चाहिए। अब यदि एक अवगाहनाबिकर्पके नौ सी योजन बाहल्यरूप ति्यकूप्रतरप्रमाण 
देवगतिप्रायोग्यानुपर्वी विकल्प प्राप्त होते हैं तो संख्यात घनांगुल्मात्र अवगाहनाविकलपोंके कितने 
देवगतिप्रायोग्यानुप्रर्दी विकर्प प्राप्त होंगे, इस प्रकार समस्त अबगाहनाबिकस्पोंके द्वारा नी सौ 
योजन बाहल्यरूप तिर्यकूप्रतरोंकों गुणित करनेपर देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामक प्रकृतिके 
सत्र उत्तरोत्तर प्रकृतिविकत्प प्राप्त होते हैं । 
अब यहां अल्पबहुत्व कहते हैं ॥ १२३ ॥ 
शंका--- यह किसलिए कहा जा रहा है : 
समाधान--- प्रकृतियोंके अल्प-बहुत्वका ज्ञान करानेके लिए, क्‍योंकि, अन्यथा अनुक्तके 
समान होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। 
नरकगतिप्रायोग्यनुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियां सबसे स्तोक हैं ॥ १२४ ॥ 
क्योंकि, नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके अवगाहनास्थानोंसे सूच्यंगुलके असंख्यातवें 
भागप्रमाण बाहल्यरूप तियैकूप्रतरोंको गुणित करनेपर उनका ग्रमाण उत्पन्न होता है। 
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्षी नामकर्म की प्रकरृतियां असंख्यातग्ुणी हैं | १२५ ॥ 
यहांपर गुणकार पलयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि, अधस्तन तिय॑क्‌प्रतरसे 
उपरिम तिर्यकृप्ररर सदद्श है तथा अधस्तन अवगाहनास्थानोंसे उपरिम अवगाहनास्थान 
१ ताप्रती ' जोजण इति पाठः। २ काप्रतीौ “' णयनोयण ', ताप्रतो ' गबयोजण ” इति पाठः । 
३ ताप्रती यूत्रमिदं कोष्ठक [ ] स्थमस्ति । 


«५, ५, १२७, ] पयडिअणिओगद्दारे णामपयडिपरूवणा ३८५ 


हेट्टिमअंगुलस्स असंखेजदिभागेण णवजोयणसदे भागे हिंदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागुव- 
लंभादो । हेट्टिमसृचिअंगुलस्स पललस्स असंखेजदिभागो अवहारो होदि त्ति कुदो 
णव्बंदे ? अविरुद्धाइरियवयणादों । एदेण णिरयगइपाओ ग्गाणुपुव्विवियप्पेसु गुणिदेसु देव- 
गइपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा होंति । 


मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विगामाए पयडीओ  संखेज्ज- 


गुणाओ ॥ १२६ ॥ 
एत्य गुणगारो संखेज्ञाणि रूवाणि, हेट्टिमतिरियप्दंरण उबरिमतिरियपदरं सरिसे 
त्ति अवणिय हेट्टिमओगाहणट्ठाणेहिंती उवरिओोगाहणद्ठाणाणि विसेसाहियाणि त्ति ताणि 
वि अवणिय हेट्टिमणमवजोयणसदेण उवरिमिषणदालीसजोयणसदसहस्सेसु ओवद्विदेसु संखेञ्ज- 
रूवोवलंभादो । एंदेहि संखेजरूवेहि देवगइपाओग्गाणुपुव्विवियप्पेसु गुणिदेसु मणुसग्दि- 
पाओग्गाणुपुव्विवियप्पा होंति। 
श व के 5. 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्विणामाए पयडीओ असंखेज्ज- 
गुणाओ ॥ १२७ ॥ 
एत्य गुणगारो सेडीए असंखजदिभागो । कुदो ? हेट्टिमओगाहणट्ठटाणेहि उवरिमि- 
ओगाहणट्ठाणाणि सरिसाणि त्ति अवणिय पणदालीसजोयणसदसहस्सवाहल्लतिरियपदरेण 
देनेपर पल्योपमका असंग्व्यातवां भाग उपलब्ध होता है। 
शंका-- अधस्तन सूच्यंगुलका पल्योपमका असंख्यातवां भाग अवहार है, यह किस 
प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान--- वह सूत्रसे अविरुद्ध कथन करनेवाले आचार्योके वचनसे जाना जाता है। 
होते है इससे नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वकि विकब्पोंको गुणित करनेपर देवगतिप्रायोग्यानुपृर्वीके विकर्प 
होते हैं । 
उनसे मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियां संख्यातगुणी हैं ॥ १२६॥ 
यहांपर गुणकार संख्यात अंकप्रमाण है, क्योंकि, उपरिम तिर्यकूप्रतर अधस्तन तियेकू- 
प्रतरके समान है, इसलिए उसे छोड़कर तथा अधस्तन अवगाह्ननास्थानोंसे उपग्मि अवगाहना- 
स्थान विशेष अधिक हैं, इसलिए उन्हें भी छोड़कर अधघस्तन नी सी योजनका उपरिम 
पैंतालीस लाख योजनमें भाग देनेपर संख्यात अंक उपलब्ध होते हैं। इन संख्यात अंकोंसे 
देवगतिप्रायोग्यानुपर्वीके विकल्पोंको गुणित करनेपर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपर्वीके विकल्प होते हैं । 
उनसे तियचगतिप्रायोग्यानुपूर्थी नामकमकी प्रकृतियां असंख्यातगुणी है ॥ १५७ ॥ 
यहांपर गुणकार श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि, पिछले अबगाहनास्थानोंसे 
अगले अवगाहनास्थान समान हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर पेंतालीस लाख योजन बाहल्यरूप 
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१ प्रतिषु ' असंखेज ? इति पाठ: । 
छ. १२-४९ 


३८६ ] ऊष्द्ंडागमे बग्गणा-खंद [ ५, ५, १२८. 


घणलोगे भागे हिंदे सेडौए असंखेजदिभागस्स उवलभादों । 
भूओ अप्पाबहुअं ॥ १२८ ॥ 
पुव्वमप्पावहुगं भणिदृण किमद्ठ पुणो वुच्चदे ? अण्णं पि वक्‍खाणंतरमत्यि त्ति 
जाणावणट्ट । 
हक कक थो ॥ ३ हे ट चक्र 
सब्वत्थोत्रा मणुसग३पाओ ग्गाणुपुव्विणामाए पपडी ओ॥ १२९॥ 
कुदा ? पणदालीसजोयणटक्खबाहल्लाणं तिरियपद्राणमद्धच्छेदणएहि सब्बोगाहण- 
ठाणेसु गुणिदेसु मणुसगइपाआग्गाणुपुव्विणामाए पयडीणं सब्ववियप्पप्पत्तीदो । 


णिरयगइहपा ओग्गाणुवव्यिगामाए पयडीओं असंखेज्ज- 


गुणाआ ॥ १३० ॥ 
को गृुणगारों ? असंखेज्ञाणि जगपदराणि । कुदों ? हह्टिमओगाहणट्टाणेहिंतो 
उवरिमओगाहणट्ठाणाणि विससहीणाणि त्ति अवषिय हेट्टिमपलिदोवमरस असुंखेइ,दिभागेण 
अंगुलस्स असंखेजदिभागबाहल्लतिरियपदरे भागे हिंद असंखेजतिरियपद्रुवलंभादों । 
देवगहपाओग्गागुपुविणाभमाए पय्ठीओ  असंखेज्ज- 
गुणाओ ॥ १३१ ॥ 
की गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । कारण सुगम । 
पुनः अल्पबहुत्व कद्दते हैं ॥ १५८ ॥ 
शंका-- पद्चले इसी अल्पबहुत्वको कहकर अब उसे पुनः किसलिए कहते हैं ! 
समाधान-- अन्य भी व्याख्यानाग्तर हैं, इस बातका ज्ञान करानक्के लिए उसका कथन 
फिरसे भी किया जा रद्दा है। 
मलुष्यगरतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकमकी प्ररृतिय/ सतसे अल्प हैं ॥ १२० ॥ 
क्योंकि, पेंतालीस छाख योजन बराहल्यरूप तिर्यकु+तरोंके अद्धंछेदोंसे सब अबगाहना- 
स्थानोंकी गुणित करनेपर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामक प्रकृतिक्रे सत्र विकल्प उतन्न होते हैं । 
उनसे नरकगतिप्रायोग्यानुपूरवी नाम5 मेंकी प्रकतियां असंख्यातगुणी हैँ ॥ २३० ॥ 
गुणकार क्‍या है / असंख्यात जगग्रतर गुणकार हैं, क्योंकि, पिछले अवगाहनास्थानोंसे 
अगले अवगाहनास्थान विशेष हीन हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर पिछले पल्योग्मके असंख्यातवें 
भागका अंशुल्के असंख्यातवें भागप्रमाण बाइल्यरूप तियकूप्रतरमें भाग देनेपर असंख्यात 
तियकूप्रतर उपल्ब्ध ढ्वोते हैं । 
उनसे देवगतिप्रायोग्यानुपूरत्री नामकमकी प्ररृतियां असंब्पातगुणी हैं ॥ १३१ ॥ 
गुणकार क्या हैं? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण सुगम है । 
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१ काप्रतो " मणुख्जाइ ? इति पाठ: । 


«, ५, (३४. ] पयडिअणिओगद्दारे गोदपयडिपरूवणा [ ३८७ 


तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुव्विणामाए पयडीओ असंखेज्ज- 
गुणाओ ॥ १३२॥ 

सुगम । 

अगुरुअलहुअणाम उबधादणाम परघादणाम उस्सासणामं 
आदावणामं॑ उज्जोवणाम॑ विहायगदिणामं तसणामं थावरणामं 
बादरणाम॑ सुहमणाम पज्जत्तणाम अपज्जत्तणामं पत्तेयसरीरणामं 
साधारणसरीरणाम॑ थिरणाम॑ अधिरणामं सुहणामं॑ असुहणामं 
सुभगणाम॑ दूभगणाम॑ सुम्सरणाम॑ दुस्सरणाम॑ आदेज्जणाम॑ 
अणादेज्जणापं जसकित्तिणामं अजसकित्तिणाम॑ णिपिणणामं 
तित्थयरणामं' !॥ १३३ ॥ 

एट्रारसि पयडीणं उत्तरोत्तरपयडिपरूवणा जाणिदृण कायव्वा । ण च एदासिसमुत्तरोत्तर- 
पयडीओ णत्यि, पत्तेयसरीराणं घब-धम्ममणादी्ण साहारणसरीराणं मृलय-थूह-्लयादीणं 
बहुविहसर-गमणादीणमुवर्ंभादो । 


गोदस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ १॥ १३४ ॥ 
उच्च-नीच॑ गमयतीति गोत्रम । सेसं सुगम । 

उनसे तियचगतिप्रायोग्यारुपूर्वी नामकमेकी प्रकृतियां असंख्यानगुणी है ॥ १३२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अगुरुत्घुनाम, उप्चालनाम, परधातताम, उच्छुचासनाम, आतापनाम, उद्योतनाम, 
घिहायागतिनाम, चसनाम, स्थावरनाम, बादग्नाम, सक्ष्मनाम, पर्यापनाम, अपर्याप्तनाम, 
प्रत्येकशरी रताम, साधथारणदशरीरनाम, स्थिग्नाम, अऑस्थिर्नाम शुभनाम, अशुभनाम 
खुभगनाम, दुभंगताम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यशा:कीतिनाम, 
अयदशाःकी तिना८, निर्माणराम और तीर्थकरनाम ॥ १२३ ॥ 

इन प्रकृतियोंकी उत्तगत्तर प्रकृतियोका कथन जानकर करना चाहिए। इनकी उत्तरात्तर 
प्रकृतियां नहीं हैं, यह कहना टीक नहीं है; क्योंकि, धर और धम्ममन आदि प्रत्येकशरीर; 
मूली आर थूहर आदि साघारणशरीर; तथा नाना प्रकारके स्वर और नाना प्रकारके गमन 
आदि उपलब्ध होते हैं । 

गोत्रकर्मकी कितनी प्रकृतियां हैं ? ॥ १३४ ॥ 

जो उच्च और नीचका ज्ञान कराता हैं उसे गोत्र कद्दते हैं। शेष कथन सुगम है। 
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१ पटल, ली. चू, १, ४२-४४. २ अप्रतो ' घवधम्माणादीएं ', आ-का प्रत्यो: ' शुवधम्माणा[दीण॑ ' 
ताप्रतो ' बबधम्माणादीणं ? इसि पाछ;। ३ काप्रतो ' उच्चे णीच ? इसि पाढः । 


३८८ ] छुब्रपंडागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ५, १३५ 


गोदस्स कम्मस्स ठवे पयडीओ उच्चागोदं चेव णीचागोदं 

चेव॑ । एवडियाओं पयडीओ ॥ १३५ ॥ 
उच्चैगोत्रस्य क्य व्यापार: ? न तावद राज्यादिलक्षणायां सम्पदि, तस्याः सद्दे्यत 
समुक्‍्पत्ते: | नापि पंचमहाव्रतग्रहणयोग्यता उदच्चैगेत्रिण क्रियंते, देवेष्वभव्येषु च तदग्रहर्ण 
प्रत्ययोग्येषु उच्चेर्गोत्रस्य उदयाभावप्रसंगात्‌ | न सम्यग्ज्ञानोपत्ती व्यापारः, ज्ञानावरणैक्षयोप- 
शमसहायसम्यग्दशनतस्तदुत्पतेः । तियेग-नारकेष्वपि उच्चेर्गोत्रस्योदयः स्थात्‌, तत्र 
सम्यग्ज्ञानस्य सत्वात । नादेयत्वे यशसि सोभाग्ये वा व्यापारः, तेषां नामतः समुत्पत्तेः । 
नेक्ष्वाकुकुठाबुयत्ती, कात्पनिकानां तेषां परमाथतो&्सत्वात्‌ विड़-आश्यगसाधुष्वषि उच्चै- 
गेत्रिस्योदयदशनात । न सम्पन्नेभ्यो जीवोक्‍पत्तो तद॒व्यापार:, म्लेच्छराजसमुलन्नपृथुकस्यापि 
उन्चैगोत्रोदयग्रसंगात । नाणुत्रतिभ्यः समुलत्तों तदव्यापार:, देवेष्वौपपादिकेषु उच्चैगोंत्रोदय- 
स्थासत्त्वप्रसंगात्‌ नाभेयस्य नीचेर्गोत्रितापत्तेश्व । ततो निष्फलमुच्ैरगोत्रम । तत एवं न तस्य 
कमत्वमपि । तदभावे न नीचैगोत्रमपि, दृयोसन्‍्योन्याविनाभावित्वात्‌ | ततो गोत्रकर्माभाव 


गोत्रकमेकी दो प्रकृतियां हैं- उच्चगोत्र ओर नीचगोचज । उसकी इतनी मात्र 
प्रकृतियां हैं | १२५ ॥ 
शंका-- उच्चगोत्रका व्यापार कहां होता है ? राज्यादि रूप सम्पदाकी प्राप्तिमें तो 
उसका व्यापार होता नहीं है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति सातावेदनीय कमके निमित्तसे होती है| पांच 
महाव्रतोंके ग्रहण करनेकी योग्यता भी उच्चगोज्रके द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि, ऐसा मानने- 
पर जो सब देव और अभव्य जीव पांच महत्रतोंकों नहीं धारण कर सकते हैं, उनमें उच्चगोत्रके 
उदयका अभाव प्राप्त होता है। सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्तिमें उसका व्यापार होता है, यह कहना भी 
टीक नहीं है; क्योंकि, उसकी उत्पत्ति ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे सहकृत सम्यग्दरानसे होती है । 
तथा ऐसा माननेपर तिथंचों और नारकियोंके भी उच्चगोत्रका उदय मानना पड़ेगा, क्योंकि 
उनके सम्यग्ज्ञान होता है। आदेयता, यश और सौभाग्यकी प्राप्तिमें इसका व्यापार होता है; यह 
कहना भी टीक नहीं है, क्योंकि, इनकी उत्पत्ति नामकर्मके निमित्तसे होती है। इक्ष्वाकु कुछ 
आदिकी उत्पत्तिमं भी इसका व्यापार नहीं होता, क्योंकि वे काल्पनिक हैं, अतः परमार्थसे उनका : 
स्तित्व ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वेश्य और ब्राह्मण साधुओंमें उच्चगोत्रका उदय 
देखा जाता है। सम्पन्न जनोंसे जीवोंकी उत्पत्तिमें इसका व्यापार होता है, यह कहना भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि, इस तरह तो म्लेच्छराजसे उत्पन्न हुए बालकके भी उच्च गोत्रका उदय 
प्राप्त होता है। अणुव्रतियोंसे जीवोंकी उत्पत्तिमें उच्चगोत्रका व्यापार होता है, यह कहना भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेपर औपपादिक देवोंमें उच्चगोत्रके उदयका अभाव प्राप्त होता 
है, तथा नाभिपुत्र नीचगोत्री ठहरते हैं। इसलिए उच्चगोत्र निष्फल है, और इसीलिए उसमें 
कमपना भी घटित नहीं होता | उसका अभाव होनेपर नीचगोत्र भी नहीं रहता, क्योंकि, 
वे दोनों एक दूसरेके अविनाभावी हैं| इसलिए गोत्रकम है ही नहीं 
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पट्ख, जी. चू. १, ४०, रे ताप्रती ' ज्ञानवरण -? इति पाठः। ३ अ-आ-काप्रतिपु “ नामेयश्व ! 
ताप्रती “ नाभेयश्र (स्य)' इति पाठ: | 


५, ५, १२७. ] पयडिअणिओगदोरे अंतराइयपयडिपरूबणा [ ३८९ 


इति ? न, जिनवचनस्यासत्यलविरोधात । तह्विरोधोडपि तत्र तत्कारणाभावतोथ्वगम्यते । 
न च केवलज्ञानविषयीकृतेष्वर्थेंपु सकलेप्वपि रजोजुपां ज्ञानानि प्रवत्तेन्त येनानुपलम्भाजिन- 
वचनस्याप्रमाणत्वमुच्येत ।॥ न च निष्फलं गोत्रम, दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारे: 
कृतसम्बन्धानां' आयेग्रत्यया भिधान-व्यवहारनिबन्धनानां पुरुषाणां सन्तानः उच्चैगोंत्रें तत्रो- 
त्पत्तिहेतुकमो प्युवैर्गोत्रमूं । न चात्र पूर्वोक्ततोपा: सम्भवन्ति, विरोधात । तद्विपरीते 
नीचेगोंत्रम । एवं गोत्रस्य हे एवं प्रकृती भवतः । 


अंतराइयस्स कम्मस्स केवडियाओं पयडीओ ? ॥ १३६ ॥ 
सुगम । 
अंतराश्यस्स कम्पस्स पेंच पयडीओ- दाणंतराइयं लाहंतरा- 
इये भोगंतराइयं परिभोगंतराइयं विरियंतराइयें चेदि । एवंडियाओ 
पयडीओं ॥ १३७॥ 
अन्तरमेति गच्छतीत्यन्तराय: । र्नतयवदभ्य:ः स्ववित्तपरित्यागों दाने रत्नत्रयसाघन- 
दित्सा वा | अभिलपिता्थंग्राप्तिठो भ: । सकृउ भुज्यत इति भोगः गन्ध-ताम्बूठ-पुष्पाहारादि: । 
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समाधान-- नहीं, क्योंकि जिनवचनके असत्य होनेमें विरोध आता है | वह विरोध 

भी वहां उसके कारणोंके नहीं होनेसे जाना जाता है। दुसरे, केवलज्ञानके द्वारा विषय किये गये 
सभी अरथोमें छद्मस्थोंके ज्ञान प्रवृत्त भी नहीं होते हैं| इसीलिये यदि छद्मस्थोंको कोई अर्थ नहीं 
उपलब्ध होते हैं तो इससे जिनबचनको अग्रमाण नहीं कहा जा सकता | तथा गो+कम निष्फ 
है, यह बात भी नहीं है; क्‍योंकि, जिनका दीक्षायोग्य साधु आचार है, साधु आचारवालोंके 
साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है, तथा जो “ आय इस प्रकारके ज्ञान और वचनव्यवहारके 
निमित्त हैं; उन पुरुषोंकी परम्पराको उच्चगोत्र कह्या जाता है। तथा उनमें उत्पत्तिका कारणभूत 
कम भी उच्चगोत्र है। यहां एर्वोक्त दोप सम्भव ही नहीं हैं, क्योंकि, उनके होनेमें विरोध है। 

उससे बिपरीत कर्म नीचगोत्र है। इस प्रकार गोत्रकर्मकी दो ही प्रकृतियां होती हैं। 

अन्तराय कर्मकी कितनी प्रकृतियां हैं ? ॥ १४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है 

अन्तराय करम्मकी पांच प्रकृतियां हैं-- दानानतराय, लाभानतराय, भोगान्तराय, 
परिभोगान्तराय ओर वीर्यान्तराय | उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां हैं ॥ १३७ ॥ 

जो अन्तर अर्थात्‌ मध्यमें आता है वह अन्तरायकर्म है। रत्नत्रयसे युक्त जीवोंके लिए 
अपने वित्तका द्याग करने या रत्नत्रयके योग्य साधनोंके प्रदान करनेकी इच्छाका नाम दान है। 
अभिल्‍तपित अर्थकी प्राप्ति होना छाभ है । जो एक बार भोगा जाय वह भोग है । यथा-- गन्ध, 

१ आ-का-ताप्रतिषु ' कृतसम्बन्धनानां” इति पाठः। २ काप्रती हेतु: कमप्युच्चेः गोत्र ?, ताप्रतौ 
' देतुकमप्युच्चगज्न ? इति पाठः । ३ घट्खे. जी, चू. १, ४६. ४ दातृ-देयादीनामन्तरं मध्यमेतीत्यन्तरायः । 
से, सि, ८, ४. दात-पात्रयोदेयादेयबोश्र अन्तरं मध्यम्‌ एति गच्छतीत्यन्तराय; । त, ढु, ८, ४. ५ ताप्रतौ 
* मुखत ” इति पाठ: । 


्ब्क 


३९० ] छक्‍्खंडागमे बग्गणा-खंड | ५, ५, १३८ 


परित्यज्य पुनभुज्यत इति परिभोग: ख्री-व्राभरणादि: । तत्राभरणानि श्रीणां चतुर्दश । 
तब्रथा-- तिरीट-मुकुट-चूडामणि- हारा डूहार- कटि- कंठसत्र- मुक्तावलि- कटकां गदांगु ली यक- 
कुंडलश्रवेय-प्राठंचा: । पुरुषस्थ खड़ग-क्षुरिकाभ्यां सह पोड्श । वीर्य: शक्तिरिलर्थ: । एवेषां 
विम्नकृदन्तराय: | एवमेतराइयस्स पंच पयडीओ । एवं कम्मपयडीएँं समत्ताए दव्वपयडी समत्ता। 


जा सा भावपयडी णाम सा दुविहा-- आगमदो भावपयडी 


से अ के भ ३ 
चेव णोआंगमदों भावपयडी चेव ॥ १३८ ॥ 
आभगमो सिद्धंतों युदणाणं जिणवयणमिदि एयट्रो । आगमदो अए्णो णोआगमो | 


जा सा आगप - भावप्यडी णाम तिस्से इमो णिददेसो-- दिदं 
जिद परिजिद वायगोवगदं सुत्तम्भ अत्थसम गंथसम णामसमं 
घोससम॑। जा तत्य वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियद्रणा 
वा अणुपेहणा वा थय-थदि-धम्मकहा वा जेचा मप्णे एवनादियाँ उवजोगा 
भावे त्ति कट्टु जावदिया उबजुत्ता भावा सा सब्वा आगमदो 
भावपयडी णाम ॥ १३९ ॥ 


अकड8 केक बोहकज....... 3४. “हक को ० है, | हक अरब का ७ >३क ७: कह # 


बख और आभरण आदि। इनमें स्रियोंके आभःण चोददह होते हैं। यथा-- तिरीट, मुकुट, 
चूड़ामण, हार, अपहार, कटिसत्र, कण्ठसूत्र, मुक्तावचलि, कटक, अंगद, अंग्ठी, कुण्डल, ग्रेवेय 
और प्राल्म्ब । पुरुषके खड् और छुरीके साथ वे सोलह होते हैं। वीयका अर्थ शक्ति है। इनकी 
प्राप्तिमें विन्न करनेवाला अन्तराय कमे है। इस प्रकार अन्तराय कमेकी पांच ग्रकृतियां हैं । 

इस प्रकार क+ग्रकृृतिके समाप्त होनेपर द्र॒व्यप्रकृति समाप्त हुईं । 

जो भावप्ररति है वद्द दो प्रकारकी है-- आगम»वप्रकति और नोआगम- 
भावप्रकरृति ॥ १३८ ॥ 

आगम, सिद्धान्त, श्रतज्ञान और जिनवचन, ये एकार्थवाची रब्द हैं। आगमसे अन्य 
नोआगम है। 

जो आगमभावप्ररृति है उसका यह निदंश है--स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, 
सूत्रसम, अथसम, ग्रन्थलम, नामसम ओर घोषसम । तथा इनमें जो धाचना, पृथ्छना, 
प्रतीच्छना, परिवतना, अनुप्रेक्षण।, स्तव, स्तुति, घर्मेक्रथा तथा इनको आदि लेकर और 
जो उपयोग हैं वे सब भाव हैं; ऐसा समझकर जितने उपयुक्त भाव हैं वह सब आगम- 
भावरृति है ॥ १५९ ॥ 

१ कुंडलमंगद-हारा मठड केयूसपद्ट-कडयाईं । पालंत्रसुत्तणेउर-दोमुही मेहर सि-छुरियाओ ॥ 
गेवज्ज कण्णपुरा पुरिसाणं होंति सोलसाभग्णं । चोहस इृत्थीआणं छुरिया-करबालहीणाईं || कधय-कडिसु 
त-णेउर-तिरीरपालंबसुत्त-मुद्दोओ | हारा कुंडल-मउलद्धदार-चूडामणी वि गेजिजा ॥ अंगद-छुरिया खग्गा, 
पुरिसाणं होंति सोलसाभरणं | चोहस इत्थीण तहा बइ्ुरियाखग्गेद्दि परिहीणा ॥ ति. प, ४, २६९१-६४ 
२ आप्रतो ५ पेचपयड्डीए.? इति पाठ: । ३ पद्खे. क. अ, ५४-५५, 


५, ५, १४०, | पयबडिअणिओगदारे णोआगमभाधपयछ्टिपरूबणा [३९९१ 


एदस्स सुत्तस्स अत्यो जहा वेयणाए परूविदों तहा परूवेयय्वों, विसेस|भावादों । 
जा सा णोआगमदो भावपयडी णाम सा अणेयविहा । त॑ 

जहा-- सुर- असुर- णाग- सुवण्ण- किण्णर- किंपुरिस- गरुड- गंधव्व- 
जबक्ख-रक्खमस- मणशुअ-महोर ग-मिय- पसु-पक्खि-दु वय- चृउप्पय-जलचर- 
थलचर-खगचर-देव-मणुस्स- तिरिक्ख- णेरहयणियणुगा पयडी सा सब्वा 
णोआगमदो भावउपयडी णाम ॥ १४० ॥ 

तंत्र अहिंसाथनुष्टानरतयः सुरा नाम | तद्विपरीता: असुरा: । फणोपलक्षिता: नागा: । 
सुपणी नाम शुभपक्षाकारविकरणग्रिया: । गीतरतयः किन्नराः । ग्रायेण भेथुनग्रियाः किस्पु- 
रुपा: । गछडाकारविकरण प्रिया: गरुडा: । इन्द्रादीनां गायकां: गान्धवो: । टोभशृयिप्ठाः 
भाण्डागारे नियुक्ताः यक्षा: नाम । भीषणरूपविकरणप्रिया: राक्षता नाम । मानपीसु 
भेथनसेवका: मलुजा नाम । सपोकारंण विकरणग्रिया: महोरगा: नाम । रोमंथवर्जिता- 
स्तिर्येचो गा नाम। सरोमंथाः पशवों नाभ। पक्षवन्तस्तियच: पक्षिण:। हो पाद्यो ये्पा ते 
द्विपादा: । चत्वारः पादा: येपां ते चतुप्पादा: | मकर-मत्स्यादयों जलचरा: । ब्रक-व्याप्रादय 

इस सृत्रके अर्थकी प्ररूपणा जिस प्रकार वेदना अनुयोगद्वार ( पु. <, प्र. २५१--०६४ ) में 
गरी गईं है उसी प्रकारसे यहां भी करनी चाहिए, क्योंकि, उससे यहां कोई विशेषता नहीं है। 

जो नोभागमशभावप्रकृति है बह अनेक प्रकारकी है। यथा-- सुर, असर, नाग,, 
खुपण, किंनर, कि)रुष, दरुड़, गन्वब, यक्ष, राप्तस, मसुज, महोरग, म्ुग, पशु, पक्षीर 
छटिपद, अतुप्पप, ऋरूचर, स्थलछचर, खगचर, देव, मनुप्य, तियत्र छोर नारकी; इन 
जीवों की जो अपनी अयनी प्रकृति है वद सब नो आभमभावप्रक्ति है॥ '४०॥ 

जिनकी अहिंसा आदिके अनुष्टानमें रत है वे सर कहलाते हैं। इनसे विपरीत असा 
होते हैं। फणसे उपलक्षित नाग कहलाते हैं । शुभ पक्षोंक्रे आकाररूप विक्रय 
करनेम॑ अनुराग रखनेबाले सपर्ण कद्दलाते है। गानमें रति रखनेवाले किंनर कद्दाते 
हैं । प्रायः मेथनमें रुचि रखनेवाले किपुरुष कहलाते हैं। जिन्हें गरुड़के आकाररूप बिक्रिया 
करना प्रिय है वे गरुड़ कहलाते हैं। इन्द्रादिकोंक्रे गायकोंकों गान्धव कहते हैं। जिनके 
लोभकी मात्रा अधिक होती है और जो भाण्डागारमें नियुक्त किये जाते हैं बे यश्ष कहलाते 
हैं। जिन्हें भीषण रूपकी विक्रिया करना श्रिय है वे राक्षम कहलात हैं। मनुष्यिनियोंके साथ 
मेथुन कम करनंवाले मनुज कहलाते हैं। जिन्हें सपौकार बिक्रिया करता प्रिय है वे मद्दोरग 
कहलाते हैं। जो तिथच रोंथते नहीं हैं वे गृग कहलाते हैं और जो गेंथते हैं वे पद्यु कहलाते 


हैं | पंखोंवाल तिथच पक्षी कहलाते हैं | जिनके दो पेर होत हैं वे द्विगाद कहलाते हैं। जिनके 
चार पैर होते हैं वे चतुष्पाद कहलाते हैं ! मगर-मछली आदि जल्चर कह्ल्यते हैं। भेडिया 


ओर वाघ आदि स्थरूचर कहलाते हैं। जो आकाशमें गमन करते हैं त्रे खचर कहलाते है। 


१ का-ताप्रत्यो:ः “गायनाः ? इति पाठ; । २ ताप्रतो ९ वृषब्याप्रादय: ” इति पाठः। 


३९२ ] छक्खंडागमे बग्गणा-खंडं [ ५, ५, १४१, 


स्थठचरा: । खे चरन्तीति खचराः: । अगिमा दिगुणेदीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवा: । मनसा 
उत्कटा: मान॒ुपा: । तिरः अश्चन्ति कोटिल्यमिति तियेच: । न रमन्त इति नारकाः । 
एतेपां निजानुगा या प्रकृति: सा सवा नोआगमभावमग्रकृतिनोम । एतत्सृत्रे येन देशामशैकं 
तेन ये केचन जीवभावाः कम्मेवर्जितअजीवमावाश् ते सर्वेप्यत्र वक्तव्या:। एवं नोआगमदो 
भावपयडीए सह भावपयडी समत्ता । 
एदासि पयडीण काए पयडीए पयद॑ं ? कम्मपयडीए पयद॑ं ॥ 
एट्मुवसेहारमस्सिदृण भणिदं । अणुवसंहारे पुण आसइजमाणे णोआगमदव्वपयडीए 
णोआगमभावपयडीए च अहियारो, तत्य दोण्णं वित्यारपरूवगादों । एवं पगडिणिक्खेवे 
त्ति समत्तं । 
हे मा 
सेसे वेदणाएं भंगो ॥ १४२ ॥ 
सेसाणिओगद्दाराण जहा वेयणाए परूवणा कदा तहा कायबव्वा । 
एवं पगदि त्ति समतमणियोगद्दारं । 
अबोघे बोध यो जनयति सदा शिष्य-कुमुदे 
प्रभूय प्रहलादी दुरित+रितापोपशमनः । 
तपोवृत्तियस्य स्फुरति जगदानन्दजननी 
जिनध्यानासक्तो जयति कुलचन्द्रो मुनिरयम ॥ 





जो अणिमा आदि गुणोंके द्वारा “ दीव्यन्ति ? अथौत्‌ क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। जो 
मनसे उत्कट होते हैं वे मानुष कहलाते हैं | जो “ तिरः ' अर्थात्‌ कुटिल्ताको ग्राप्त होते हैं, वे 
तिरयंच कहलाते हैं | जो रमते नहीं हैं वे नारक कहलाते हैं | इनकी अपने अनुकूल जो प्रकृति 
होती है वह सब नोआगमभावम्रकृति है | यह सूत्र यतः देशामशक है, अतः जो कोई जीवभाव हैं 
और कर्मसे रद्दित जितने अजीब भाव हैं वे सत्र यहांपर कद्दने चाहिए। इस प्रकार नोआगम- 
भावप्रकृतिके साथ भावग्रकृति समाप्त हुई । 

इन प्रक्तयोंम किस प्ररृतिका प्रकरण है? करमप्रकृतिका प्रकरण है ॥ १७१ ॥ 

यह उपसंहारका आलुम्बन लेकर कहा है। अनुपसंहारका आश्रय करनेपर तो नोआगम- 
द्रव्यप्रक्ति ओर नोआगमभावग्रकृतिका भी अधिकार है, क्‍योंकि, बहां दोनोंका विस्तारसे कथन 
किया है। इस प्रकार प्रकृतिनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

शेष कथन बेदना अनुयोगद्वारके समान है ॥ १४२ ॥ 

शेष अनुयोगद्वारोंकी जिस प्रकार वेदना अनुयोगद्वारमें प्ररूपणा की है उसी प्रकार यहां 
भी करनी चाहिए । 

इस प्रकार प्रकृति नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


लकी सीडी एच 





१ 


फासाणिओगद्दारसत्ताणि 





5 पी कर पक कल नम 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ खज संख्या स्तृत्र पृष्ठ 
( फासे त्ति। हा. च जस्स णाम कीरदि फासे त्ति सो 
२ तत्थ इमाणि सोल्स अणियोगद्दाराणि सव्वो णामफासो णाम । ८ 
णादव्वाणि भवंति-- फासणिक्खेत्रे १० जो सो ठवणफासो णाम सो कह्ठ- 
फासणयविभासणदाए. फासणाम- कम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्त- 
विहाणे फासदव्वविह्ाणे फासखेत्त- .... कम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लेणकम्मेस 
विहाणे फासकालविहाणे फासभाव- वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा 
विहाणे फासपच्चयविहाणे फास- भित्तिकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा भेंड- 
सामित्तविहोण फास-फासविहाणे... कम्मेस वा अक्खो वा वराडओ वा 
फासगइविहाणे फासअणतरविहाणे जे चामण्ण एवमादिया ठवणाए 
फाससण्णियासविहणे._ फासपरि- . ठविजदि फासे त्ति सो सब्बो ठवण- 
माणविहाणे फासभागाभागविहाणे फासो णाम | ् 
फासअप्पाबहुए त्ति । आओ १ जो सो दव्वफासो णाम । ११ 
< फासणिक्खेवे त्ति । कै ज॑ दव्ब दव्वेण पुसदि सो सब्वो 
४ तेरसविहे फासणिक्खेवे-- णामफासे .... दव्वफासो णाम | हे 
टवणफासे दबव्वफासे एयखेत्तफासे १३ जो सो एयक्खेत्तफासो णाम। ९६ 
अणतरखेत्तफासे देसफासे तयफासे . १४ ज॑ दव्वमेयक्खेत्तेण पुस॒दि सो सब्वो 
सब्वफासे पा सर कम्मफासे ल्‍ एयक्खेत्तफासो णाम । १५ 
बेघफासे भवियफासे भावफासे चेदि। ३ १६ जो सो अणंतरक्खेत्तफासो णाम |. १७ 
५ फासणयविभासणदाए ॥ ”, १६ जे दब्बमर्णतरक्खेत्तेण पुसदि सो 
« को णओ के फासे इच्छदि : ४. सव्यो अणंतरक्खेत्तफासो णाम | !! 
७ सब्वे एदे फासा बोद्धव्वा होंति १७ जो सो देसफासो णाम। (८ 
णेगमणयस्स । णेच्छदि य बंध-भविय १८ ज दव्वदेसं देसेण पुसदि सो सब्बों 
ववहारों संगहणओ य । »... देसफासो णाम । | 
८ एयक्खेत्तमणंतरबंध भविय च णेच्छ:.. १९ जो सो तयफासो णाम। १९, 
दुज्जुसुदो | णाम॑ च फासफासं २० जं दब्ब॑ तय वा णोतयं वा पुस॒दि 
भावष्फासं च सदणओ ॥ ६& सो सब्बों तयफासों णाम । हे 
९, जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स. ९१ जो सो सब्बफासो णाम । ( 
वा अजीवस्स वा जीवाण वा अजी-. २६ जं दत्ब सब्ब॑ सब्वेण फुसदि, जहा 
वाण वा जीवस्स च अजीवस्स च | परमाणुदव्वमिदि, सो सब्बो सब्ब- 


जीवस्स च अजीवाण च जीवाभ च ... फासो णाम । है 
अजीवस्स च जीवाण च अजीवाणं | २३६ जो सो फासफासो णाम। २४ 


ल्‍र 
पं 


३ | 


खत संख्या सत्र 

२४ सो अट्टविहों--- कक्‍्खडफासो मउव- 
फासो गरुवफासो लहुवफासो णिद्ध- 
फासो लक्खफासो सीदफासो उण्ह- 
फासो। सो सब्बो फासफासो णाम | 
जो सो कम्मफासो [ णाम ]। 

सो अट्टविहों-- णाणावरणीय-दंसणा- 
बरणीय-वेयणीय- मोहणीय- आउअ- 
णामा-गोद-अंतराइयकम्मफासो। सो 
सब्बो कम्मफासो णाम । 

जो सो बंधफासो णाम | 

सो पंचविहो-- ओरालियसरीरबंघ- 
फासों एवं बेउव्विय- आहार- तेया- 
कम्मइयसरीरबंधफासो । सो सब्बो 
बंधफासो णाम । 

जो सो भवियफासो णाम | 

जहा विस-कूड-जंत-पंजर-कंदय-वर्गु- 
रादीणि कत्तारो समोद्दियारो य भवियो 
फुसणदाए णो य पुण ताथ ते फुर्सदि 
सो सब्बों भवियफासो णाम । 

जो सो भावफासो णाम | 

उबजुत्तो पाहुडजाणओ सो सब्वो 
भावफासो णाम । 

एदेसि फासाण केण फासेण पयदं : 
कम्मफासेण पयद । 


२५ 
२६ 


ब्‌ 
२८ 


२९, 
३० 


३१ 
३१ 


३२ 


( कम्माणिओगद्दारसुक्ताणि ) 
१ कम्मे त्ति | 
२ तत्थ इमाणि सोलस अणियोगद्दाराणि 
णादव्वाणि भवंति -- कम्मणिक्खेते 
कम्मणयविभासणदाए.. कम्मणाम- 
विहाणे कम्मदव्वविद्दाणे कम्मखेत्त- 
विहाणे कम्मकालविहाणे कम्मभाव- 
विद्वाणे कम्मपच्चयविहाणे कम्मसामित्त- 
विहाणे कम्मकम्मविहाणें कम्मगइ- 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सत्र संख्या 


२४ | 
९६ 


| (० 


सर्रुञ 

विहाणे कम्मअणतरविहाणे कम्मसं- 

णियासविहाणे कम्मपरिमाणविहाणे 

कम्मभागाभागविह्ााणे कम्मअप्पा- 

बहुए त्ति। 

कम्मणिक्खेवे त्ति। 

दसविहे कम्मणिक्खेत्र -- णामकम्मे 

ठबणकम्मे दब्वकम्मे पओअकम्मे 

समुदाणकम्मे आघाकम्मे इरियावह- 

कम्मे तबोकम्मे किरियाकम्मे भाव- 

कम्मे चेदि । 

5 कम्मणयविभासणदाए को णओ के 
कम्मे इच्छदि ! 

. णंगम-बवहार-संगहा सव्बाधि | 

उजुस॒दो ट्ववणकम्मं णेच्छदि । 

सदरणओ णामकम्म भावकम्म॑ च 

इच्छदि । 

ज॑ ते णामकम्म णाम | 

ते जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाण 

वा अजीवाणं वा जीवस्स च अजीवस्स 

च जीवस्स च अजीवाणं च जीवाणं 

च अजीवस्स च जीवाणं च अजीवाण 

च जस्स णाम कीरदि कम्मे त्ति त॑ 

सब्बे णामकम्म णाम । 


०्ट्‌ शरण 


6 # 


(5 


ज ते ठवणकम्मं णाम | 

ते कट्टठ कम्मेस वा चित्तकम्मेस वा 
पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेस वा लेण- 
कम्मेप्तु वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेस 
वा भित्तिकम्मेस वा दंतकम्मेसु वा 
भेडकम्मेस वा अक्खो वा वराडओ 
वा जे चामण्णे एबमादिया ठवणाए 
ठबविज्नदि कम्मे क्ति ते सब्बे ठबण- 
वम्म णाम । 


| १३ जे ते दव्बकम्म णाम | 


ए्ष्ठ 


३२८ 


२९, 


है । 


ै० 


१0 


४१ 


४३ 


सूत्र संख्या 


१४ 


१५ 
१६ 


की 


(८ 


कम्माणिओगदारस॒त्ताणि 


सूत्र 
जाणि दव्वाणि सब्मावकिरिया- 
णिप्पण्णाणि त॑ सब्व॑ दव्वकम्मं णाम। 
ज॑ ते पओअकम्मं णाम । 

ते तिविहं--- मणपओभअकम्म वचि- 
पओअकम्म कायपओककम्म । 

ते संसाराबत्थाण वा जीवाण सजोगि- 
क्रेबलीण वा । 

ते सब्बं पओअकम्म णाम । 

ज॑ ते समुदाणकम्म णाम । 

ते अद्ठविहस्स वा सत्तबिहस्स बा 


छव्विहस्स वा कम्मस्स समुदाणदाए 


गहण पवत्तदि ते सब्बे समुदाणकम्मं 
णाम। 

ज॑ तमाधाकम्म णाम | 

ते ओद्वावण- विद्दावण- परिदावण- 
आरंभकद्णिप्फण्ण | ते सब्बे आधा- 
कम्म॑ णाम | 

ज॑ तमीरियावहकम्मं णाम । 

ते छदुमत्थवीयरायाण सजोगि- 
केवलीण वा त॑ सब्बमी रियावहकम्म 
णाम | 

ज॑ ते तबोकम्मं णाम । 

ते सब्मंतरबाहिर बारसविह । त सब्ब 
तबोकम्म॑ णाम । 

ज॑ त किरियाकम्मं णाम | 
तमादाहीण पदाहिण तिज््खुत्त 
तियोणदं चदुसिरं बारसावत्त ते सब्ब 
किरियाकम्म॑ णाम । 

ज॑ ते भावकम्म॑ णाम। 

उवजुत्तो पाहुडजाणगो त॑ सब्बं 
भावकम्म णाम । 

एदेसि कम्माण केण कम्मेण पयदं ४ 
समोदाणकम्मेण पयद । 


प्रष्ठ | सूत्र संख्या 


०३ 


१) 


५ 


बा 


१० 


सत्र 

( पयडिअणिओगद्दारसु्ताणि ) 
पर्यडि त्ति तत्थ इमाणि पयडीए 
सोलस अणिओगद्दाराणि णादब्बाणि 
भवंति । 
पयडिणिक्खेवे पयडिणयविभासण- 
दाए पयडिणामविहाणे पयडिद्ब्ब- 
विहाणे पयडिखेत्तविह्ाणे पयडि- 
कालविद्वाणे पयडिभावविद्ाणे पयडि- 
पन्चयविहाणे पयडिसामित्तविहाणे 


पयडि-पयडिविहाणे. पयडिगदि- 
विहाणे पयडिअंतरविह्राणे पयडि- 
सण्णियासविद्वाणे. पयडिपरिमाण- 
विहाणे.. पयडिभागाभागविहाणे 
पयडिअप्पाबहुए त्ति। 
पयडिणिक्खेबे त्ति। 


चउव्विहो पयडिणिक्खेवो--- णाम- 
पयडी दढ्रवणपयडी दव्बपयडी भाव- 
पयडी चेदि । 
पयडिणयविभासणदाए को णओ 
काओ पयडीओ इच्छदि ! 
णेगम-ववहार-संगहा सव्वाओ । 
उजुसुदो ट्ववणपयर्डि णेच्छदि । 
सद्णओ णामपयार्डि भावपयाडि 
इच्छदि । 


, जा सा णामपयडी णाम सा जीवस्स 


वा, अजीवस्स वा, जीवाणं वा, 
अजीवाणं वा, जीवस्स च अजीवस्स 
च, जीवस्स च अजीवाणं च, जीवाणं 
च अजीवस्स च, जीवाणं च अजी- 
वा च, जस्स णाम कीरदि पयड्ि 
त्ति सा सब्बा णामपयडी णाम । 

जा सा ट्वरवणपयडी णाम सा कट्ठ- 


पष्ठ 


१९.५ 


२०० 


४ |] 


सूत्र संख्या 
कम्मेसु 
कम्मेसु 


सत्र 
वा चित्तकम्मेसु वा पोत्त- 
वा लेप्पकम्मेसु वा लेण- 
कम्मेस वा सेलकम्मेसु वा गिह- 
कम्मेसु वा मित्तिकम्मेसु वा दंत- 
कम्मेस वा भेंडकम्मेस वा अक्खो वा 
वराडओ वा जे चामण्णे [एबमादिया] 
ठवणाए ठविज्जंति पगदि त्ति सा 
सव्बा ठवणपयडी णाम । 
जा सा दव्वपयडी णाम सा दुविहा 
आगमदो दब्वपयडी चेव णो- 
आगमदो दबव्वपयडी चेब । 
जा सा आगमदो दब्वपयडी णाम 
तिस्से इमे अत्थाधियारा-- दिदं जिद 
परिजिद॑ वायणोवगर्द सुत्तसमं 
अत्यसमं गंथसम णामसमं घोससमं। 
जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा 
पडिच्छणा वा परियट्टणा वा अणु- 
पेहणा वा थय-थुइ-घम्मकहा वा 
जें चामण्णे एवमादिया । 
अणुबजोगा दब्बे त्ति कट्ठु जाब- 
दिया अणुवजुत्ता दव्वा सा सब्वा 
आगमदो दबव्वपयडी णाम | 
जा सा णोआगमदो दव्वपयडी णाम 
सा दुविहा कम्मपयडी चेव णोकम्म- 
पयडी चेव । 
जा सा कम्मपयडी णाम सा थप्पा । 
जा सा णोकम्मपयडी णाम सा 
अणेयविहा । 
घड- पिढर- सराबारंजणोलंचणादीण 
विविहभायणविसेसाणं मश्ठिया पयडी, 
घाण-तप्पणादीण च जब-गोधूमा 
पयडी, सा सव्वा णोकम्मपयडी णाम। 
१९ जा सा थप्पा कम्मपयड़ी णाम सा 


११ 


१९ 


(१३ 


१४ 


१५ 


१६ 
(9 


परिशिष्ट 


पृष्ठ | सूत्र संण्या 


९०४ 


। 
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हर 


२४ 


स्ञ पृष्ठ 
अट्टविहा-- णाणावरणीयकम्मपयडी 
एवं देसणावरणीय- वेयणीय- मोह- 
णीय-आउअ-णामा-गोद-अंतराइय- 
कम्मपयडी चेदि । २०५ 
णाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडि- 
याओ पयडीओ £* २०९, 


णाणावरणीयस्य कम्मस्स पंचपयडी- 
ओ-- आभिणिबोहियणाणावरणीयं 
सुदणाणावरणीय ओहिणाणावरणीयं 
मणपज्वणाणावरणीय केवलणाणा- 
वरणीयं चेदि । हर 
ज॑ तमामिणिबोहियणाणावरणीयं 

णाम कम्म ते चउव्विहं वा चउ- 
वीसदिविधघं वा अट्टावीसदिविध वा 
बत्तीसदिविध वा णादव्वाणि भवेति | २१६ 


चउब्विहई ताव ओग्गहावरणीये 
ईहावरणीय अवायावरणीये घारणा- 
वरणीय चेदि | ४ 


ज॑ त॑ ओग्गहावरणीयं णाम कम्म॑ 
त॑ दुविह अत्थोग्गहावरणीय चेव 


बंजणोग्गहावरणीयं चेव २१९ 


२५ जे ते अत्थोग्गहावरणीयं णाम कम्मं 


१६ 


२७ 


“५ 
ध््‌ 


ते थप्पं । २२१ 
ज ते बंजणोग्गहावरणीयं णाम कम्मे 

ते चउव्विहे--- सोर्दियबंजणोग्गहावर- 
णीये घार्णिदियवंजणोग्गहावरणीयं 
जिव्भिदियवंजणोग्गहावरणीयं फार्सि- 
दियबंजणोग्गह्वावरणीयं चेदि । रा 
ज॑ ते थप्पमत्थोग्गहावरणीयं णाम 
कम्म ते छव्विहं । 
चक्खिंदियअत्थोग्गहावरणीयं सोर्दि- 
दियअत्योग्गहावरणीय धार्णिदिय- 
अत्योग्गहावरणीये. जिव्मिदिय- 


२२५ 


नगर 


पयडिअणिओगद्दारसुत्ताणि [५ 


सूत्र संख्या सूत्र 


अत्थोग्गह्मययरणीय फासिदियअत्थो- 
ग्गहावरणीयं णोइंदियभअत्थोग्गहा- 
बरणीय | ते सब्ब अत्थोग्गह्मवर- 
णीये णाम कम्मं । 

ज॑ ते ईहाबरणीय णाम कम्मं त॑ 
छव्विहं । 

चक्खिदियईहाबरणीयं सोर्दिदिय- 
ईंहावरणीय घार्णिदियईहावरणीयं 
जिडिदियईहावरणीय॑ फा्मिदिय- 
इहावरणीयं णोइंदियईंहावरणीयं | ते 
सब्वमीहावरणीय णाम कम्म | 

? ज ते आवायावरणीय णामकम्मं त॑ 
छव्विह | 
चर्विखदियआवायावरणीय सोदं- 
दियआवायाबरणीय धघाणिदिय- 
आवायावरणीये जिब्मिदियआवाया- 
बरणीय फार्सिदियआवायावरणीय॑ 
गोइंदियआवायावरणीयं | ते सब्बं 
आवायावरणीय णाम कम्म । 

जं त॑ घारणावरणीय णाम कम्म ते 
छव्विह । 

चर्बिखदियघारणावरणीय सोदिंदिय- 


घारणावरणीय घाणिदियघारणावरणीयं 


जिब्मिदियघारणावरणीय फासिदिय- 
घारणावरणीय णोइंदियधारणावर- 
णीये | त॑ सब्ब॑ घारणावरणीय णाम 
कम्म । 
एबमाभिणिबोहियणाणावरणीयस्स 
कम्मस्स चउव्विहं वा चदुवी- 
सदिविध वा अट्टावीसदिविध वा 
बत्तीसदिविध वा अडदालीसबिध 
वा चोद्दालसदविधघ वा अट्ठुसद्वि- 
सदविध वा बाणउदि-सदविध वा 


बेसद-अट्टासीदिविध वा तिसद-छत्तीस- 





प्र्ठच | सूत्र संख्या सत्र पष्च 


दिविध्र वा तिसद-चुलसीदिविध वा 
णादव्वाणि भवति | २३० 
तस्सेव आभिणिबोहियणाणावरणीय- 
कम्मस्स अण्णा परूवणा कायब्वा 
भवदि । २४१ 
ओग्गहे योदाणे साणे अबलंबणा मेहा। २४२ 
ईंहा ऊहा अपोहा मग्गणा गवेसणा 


मीमांसा | १) 
अवायो वबबसायो बुद्धी विण्णाणी 
आडउंडी पच्चाउडी | २४३२ 
घरणी घारणा ठवणा कोट्टा पदिद्ठा । ,, 
सण्णा सदी मदी चिता चेदि । २४४ 


१ सण्णा सदी मदी चिता चेदि। हे 
२ एवमामिणिबोहियणाणावरणीयस्स 


कम्मस्स अण्णा परूवणा कदा होदि का 
सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स केव- 


डियाओ पयडीओ ४ हे 
सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स संखे- 
ज्जाओ पयडीओ | २४७ 


जावदियाणि अक्खराणि अक्खर- 
संजोगा वा । हु 
तेसि गणिद्गाधा भवदि-- संजोगा- 
वरणट्ट चउसट्टि थावए दुवे रारसि । 
अणोण्णसमब्भासो रूवृण. णिद्दिसे 
गणिद ॥ २४८ 
तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स 
वीसदिविधा परूवणा कायब्वा 
भवदि । २६० 
पज्जय-अक्खर-पद-संघाद य-पडिवत्ति- 
जोगदाराईं | पाहुड-पाहुड-बत्थू 
पुव्वसमासा य बोद्धव्वा ॥ पज्ज- 
यावरणीय॑ पज्जयसमासावरणीय 
अक्खरावरणीय अक्खरसमासावरणीय 
पदावरणीये पदसमासावरणीय 


६ । 


पत्र स्मख्या 


५9९ 


५ ७ 


५४ 
5५ 


५६ 


सूत्र 
संघादावरणीय संघादसमासावरणीय 
पडिवत्तिआयरणीय पडिवत्तिसमासा- 
बरणीय अणियोगद्दाराबरणीयं अणि- 
योगद्वारसमासावरणीय पाहुडपाहुडा- 
वबरणीय पाहुडपाहुडसमासावरणीये 
पाहुडावरणीय पाहुडसमासावरणीयं 
वत्थुआवरणीय वत्थुसमासावरणीय 
पुन्वावरणीय पुष्बसमासावरणीय 
चेदि । 
तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स आण्णं 
परूवण कस्सामो । 
पावयण्ण पव्यणीय पवयणट्टी गदीखु 
मग्गणदा आदा परंपरलद्भी अणुत्तरं 
पवयर्ण पवरयणी पवयणद्धा पब्रयण- 
सण्णियासो णयविधी णयंतरविथी 
मेगविधी भंगविधिविसेसो पुच्छा- 
विधी पुच्छाविधिविसेसो तच्च॑ भूदं | 
भव्वं॑ भविय अवितथ्थ अविहदं वेद 
णाय॑ सुद्ध सम्माइट्टी हेदुबादो णय- 
वादों पवरवादो मग्गवादों सुद- 
। 
| 
| 


पट 











बादो परवादों लोइयवादो लोगुत्त- 
रीयवादो अग्गे मग्गे जहाणुमग्गं 
पुब्ब॑ जहाणुपुन्बे  पुव्वादिपुव्व 
चेदि । 

ओहिणाणावरणीयस्स 
केवडियाओ पयडीओ £ ८९, 


| 
ओहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स 
| 


३२८० 
कम्मस्स 


असंखेज्जाओ पयडीओ | बे 
ते च ओहिणाण दुविह भवपच्चइय 

चेव गुणपच्चइय चेव | २९० 
ज॑ त॑ भवपच्चइयं त॑ देव-णेरइयाणे। २९२ 
ज॑ ते गुणपच्चइ्य तं॑ तिरिक्ख- 
मणुस्साणं । 

ते च अणेयविह देसोही परमोही 


| 


परिशिष्ट 


६० 


६१ 


६५ 


सूत्र संख्या स्तृञ्र 
सब्बोही हायमाणय वड्ढमाणयं 
अबद्ठिद अणवड्डिंद अणुगामी 


अणणुगामी सप्पडिवादी अप्पडि- 
वादी एयक्खेत्तमणेयक्खेत्त । 

खेत्तदो ताव अणेयसंठाणसंठिदा । 
सिरिविच्छ-कल्स संख-सो्थिय-णंदा- 
बत्तादीणि संठाणाणि णादब्वाणि 
भवंति | 

काल्दो ताव समयावलिय-खण-लब- 
मुहृत्त-दिवस-पकव-मास-डडु-अयण- 
संबच्छर-जुग-प॒व्ब-पत्ब-पलिदोवम- 
सागरोबमादओ विघओ णादब्बा 
भवंति । 

मणपज्जवणाणावरणीयस्स कम्मस्स 
केवडियाओ पयडीओ ४ 
मणपज्जवणाणावरणीयस्स कम्मस्स 
दुवे पयडीओ उज्जुमदिमणपज्जव- 
णाणावरणीय चेव विउल्मदिमण- 
पज्जवणाणावरणीय चेव | 

ज॑ ते उजुमदिमणपज्जवणाणावर- 
णीये णाम कम्मं ते तिविह--उजुगे 
मणोगर्द जाणदि, उज़ु्ग वचिग्द 
जाणदि, उजुग कायगदं जाणदि | 
मणेण माणसं पडिविंदइत्ता परेसि 
सण्णा सदि मदि चिता जीविद- 
मरण लाहालाह सुह-दुक्ख णयर- 
विणासं देसविणासं जणवयविणासं 
खेडविणासं कव्वडविणासं मडब- 
विणासं पट्वणविणासं दोणामुह- 
विणासं अश्टवुद्टि अणावुद्धि सुवुद्धि 
दुवुद्धि सुभिक्खे दुब्मिक्ख खेमाखेम- 
भय-रोग कालस॑ [प] जुत्ते अत्धे वि 
जाणदि । 


| ६४ किंचि मभूओ-- अप्पणो परेसिं च 


३३२ 


सूत्र संख्या 


६६ 
६७ 
६८ 


रे 


ज३्‌ 


9 


9 ५ 


७६ 


पयडिअणिओगद्दारघुत्ताणि 


सत्र 

वत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि 
अवत्तमाणार्ण जीवाणं जाणदि । 
कालदो जहण्णेण दो-तिण्णिमव 
ग्गहणाणि | 

उक्कस्सेण सत्तट्टभवग्गहणाणि । 
जीवाणं गदिमागादे पदुप्पादेदि । 
खेत्तदो ताव जहण्णेण गाउवपुचत्तं, 
उक्कस्सेण जोयणपुश्नत्तस्स अब्भं- 
तरदो णो बहिद्धा । 

ते सब्तब्रमुजुमदि मणपज्जबणाणावर- 
णीये णाम कम्म । 

ज॑ ते विउल्मदिमणपज्जबणाणा- 
वरणीयं णाम कम्मं ते छब्विहं--- 
उज्जुगमणुज्जुगे मणोगद जाणदि, 
उज्जुगमणुज्जुगे बचिगद॑ जाणदि । 
उज्जुगमणुज्जुग कायगर्द जाणदि | 
मणेण माणसं पडिबिदइत्ता । 

परेसि सण्णा सदि मदि चिता 
जीविद-मरण लाहालाह सुह-दृक्खं 
णयरविणासं देसविणासं जणवय- 
विणासं खेडविणासं कव्वडविणासं 
मडंबविणासं पद्मषणविणासं दोणामुह- 
विणासं अदिवुद्धि अणावुद्धि सवुद्धि 
दुवुद्धि सुभिक्खे दुब्मिक्ख खेमाखेम 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


२ 


| 


3८ 


। । श 


३४०. 


| 


भय-रोग काल्संपजुत्ते अत्थे जाणदि। १४१ 


किंचि भूओ-- अप्पणो परेसि च 


वत्तमाणाणं जीवार्ण जाणदि, अकत्त- 
माणाणं जीवार्ण जाणदि । 
कालदो ताब जहण्णेण 
भवग्गहणाणि, उक्कस्सेण असंखे- 
ज्जाणि भवग्गहणाणि । 

जीवाणं गदिमागदि पदुप्पादेदि । 
खेत्तदो ताब जहण्णेण जोयण- 
पुथतत | 


सत्तट्ठ- 


३४ ९ 





८३२३ 


८ पु 


जे 


सूत्र 
उक्कस्सेण माणसुत्तरसेलस्स अब्भं- 
तरादो णो बहिद्धा । 
ते सव्व॑ विउलमदिमणपज्जवणाणा- 
रणीयं णाम कम्म । 
वलणाणावरणीयस्स 
केवडियाओ पयडीओ १ 
केवलणाणावरणीयस्स कम्मस्स एया 
चेव पयडी । 
ते च केवलणाणं सगलं संपुण्णं 
असवत्त । 
सईं भयत्र उप्पणणणाणद्रिसी 
सदेवासुर-माणुसस्स लोगस्स आगार्दि 
गादि चयणोववाद बंध मोक्खं 
इड्डि द्विदिं जुर्दि अणुभाग तक्‍के 
कल माणों माणसियं भुत्त कद 
पडिसेविद आदिकम्म॑ अरहकम्म 
वलोए सब्बजीवे सब्बभावे सम्मं 
सम जाणदि पस्सदि विहरदि त्ति। 


कंब॒लणाणं । 


कम्मस्स 


द्सणावरणीयस्स कम्मस्स केवर्डि- 
याओ पयडीओ ? 

देसणावरणीयस्स कम्मस्स णब 
पयडीओ-- णिद्दयाणिदा पयलापयला 
थीणगिद्धी णिद्दा य पयछा य चक्खु- 
दंसणावरणीय॑ अचक्खुदंसणावर- 
णीय॑ ओहिदंसणावरणीयं केबल- 
दंसणावरणीयं चेदि । 

एवडियाओ पयडीओ । 

वेयणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ 
पयडीओ * 

वेयणीयस्स कम्मस्स दुबे पयडीओ 
सादावेदणीय चेव असादावेदणीयं 
चेव । एवडियाओ पयडीओ | 


हर 


२७०३२ 


470 


८ |] 


सुत्र संख्या सूत्र 
5, 


७ ८ 
डे 


९६ 


९, 
६८ 


हे 


' जे ते देसगमोहणीय कम्मं त॑ बंधदों 


, ज॑ ते कसायवेयणीयं कम्मं त॑ सोलस- 


मोहणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ 
पयडीओ :* ३५७ 
मोहणीयस्स कम्मस्स अट्टावीस 
पयडीओ । हे 
त॑ च मोहणीयं दुविहं दंसणमोहणीयं 

चेव चरित्तमोहणीयं चेव | फ 


एयविह । ३५८ 
तस्स संतकम्म॑ पुण तिविह सम्मत्त 
मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त | १) 
ज त॑ चरित्तमोहणीयं कम्मं ते दुविहे 
कसतायवेदणीय॑ णोकसायबरेद णीय॑ 
चेव | ३५९ 


विहं--अणंताणुबंधिकोह-माण-माया- 
लोह॑ अपच्चक्खाणावरणीयकोह-...] 
माण-माया-लोहं पच्चक्खाणावरणीय- 
कोह-माण-माया-लोह॑ कोहसंजलणं क्‍ 
माणसंजलण्ण मायासंजलणं लोभ- 
संजलणं चेदि | २६० 
ज॑ ते णोकसायवेयणीयकम्म ते 
णबविहं--- इत्थिवेद - पुरिसवेद- णउं- 
सय-वेद-हस्स-रदि-अर दि-सो ग-मय- 
दुगुछा चेदि । ३६१ 
एवडियाओ पयडीओ | ३६२ | 
आउजअस्स कम्मस्स केवडियाओ 
पयडीओ £ १9१ 
आउअस्स कम्मस्स चत्तारि पय- | 
डीओ-- णिरयाउअञं तिरिक्खाउअं 
| 





मणुस्साउञं देवाउअं चेदि | एवडि- 
याओ पयडीओ | है 


परिशिष्ट 


१०२३ जं तं॑ जादिणामं त॑ पंचविहं 


१०० णामस्स कम्मस्स केबडियाओ 
पयडीओ ४ 


१०९ णामस्स कम्मस्स बादालीसं 


पृष्ठ | सूत्र संख्या सत्र 


पिंडपयडिणामाणि--- गदिणामं 
जादिणाम॑ सरीरणाम॑ सरीर- 
बंधणणाम सरीरसंघादणामं सरीर- 
संठाणणाम॑ सरीरअंगोवंगणामं 
सरीरसंघडणणामं वण्णणाम गेध- 
णाम॑ रसणाम फासणाम आणएु- 
पुवग्विणाम अगुरुगलहुअणाम उब- 
घादणाम॑ परघधादणाम उस्सास- 
णामे॑ आदावणाम उज्जोवणामं 
विहायगदि-तस-थावर-बाद र-सु हु म- 
पज्जत्त- अपज्जत्त- पत्तेय-साहा रण- 
सरीर- थिराथिर- सुहासुह- सुभग- 
दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणा- 
देज्ज - जसकित्ति - अजसकित्ति- 
णिमिण-तित्थयरणा मं चेदि । 

ज ते गदिणामकम्मे ते चउ- 
व्विहं-- णिर्यगइ णामं तिरिक्खगइ- 
णाम॑ मणुस्सगदिणाम देवगदि- 
णाम । 





एडंदियजादिणाम बेइं।दयजा दि- 
णाम तेइदियजादिणाम चडरिंदिय 
जादिणाम॑ पंचिदियजादि णाम 
चेदि | 

ज॑ ते सरीरणाम॑ ते पंचविह--- 
ओरालियसरीरणा मं वेउव्वियसरीर- 
णामं॑ आहारसरीरणामं तेजइयसरीर- 
णम कम्मइयसरीरणाम चेदि। 

ज॑ ते सरीरबंधणणाम त॑ पंच- 
विहं--- ओरालियसरीरबंधणणामं 
त्रेउव्वियसरीरबंधगणाम॑ आहार- 
सरीरबंधणणाम तेजइयसरीरबंघण- 
णाम कम्मइयसरीबंघणणामं चेदि । 
ज॑ त॑ सरीरसंघादणणाम ते पंच- 


पयडिअणिओगद्दारसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सत्र 

विहं-- ओरालियसरीरसंधादणणामं 
वेउव्वियसरीरसंघादणणाम आहार- 
सरीरसंघादणणाम॑ तेजइयसरीर- 
संघादणणाम कम्मइयसरीरसंघादण- 
णाम चेदि । 

ज॑ त॑ सरीरसंठणणाम॑ त॑ 
छव्विहं--समचउरसरीरसठाणणा | 
णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणणामं 
सादियसरीरसंठाणणामं ख़ुज्जसरीर- 
संठाणणाम वामणसरी रसंठाणणामं 
हुंडसरीरसंठाणणामं चेदि | 
१०८जं ते सरीरअंगोबंगणाम॑ ते 
तिविहं--- ओरालियसरीरअंगोव॑ग- 
णाम॑ वेउव्वियसरीरअंगोवेगणाम 
आहारसरीरअंगोबंगणामं चेदि । 

ज॑ ते सरीरसंघणणाम त॑ छन्विह 
वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडण- 
णाम॑ वजणारायणसरीरसंघडण- | 
णाम॑ णारायणसरीरसघडणणाम ! 
अद्भणारायणसरीरसंघडणणामं खीलि- 
यसरीरसंघणणामं असंपत्तसेवट्- क्‍ 


२६७ 


१०७ 


२६८ 


२६९, 
(१०९, 


सरीरसंघडणणाम चेदि । हर 
ज॑ त॑ वण्णणामकम्म त॑ पंचविहं--- 
किण्णवण्णणाम॑ णीलडवण्णणार्म 
रुहिखण्णणाम॑ हलिद्ववण्णणामं 
सुक्किलवण्णणाम चेदि । 
ज॑ ते गंधणाम ते दुविह--पुरहि- 
गंधणाम दुरहिंगंधणाम चेदि । हि 
ज॑ ते रसणामं ते पंचविहं--तित्त- 
णाम॑ कड़ुवणाम कसायणामं 
अंबिलणामं महुरणामं चेदि । की 
ज॑ते फासणाम तमट्ठटविहं-- 
कक्खडणाम मउअणाम गरुवणामं 
| 


३७० 
१११ 


११२ 


११३ 


लह्ठुअणामं णिद्धणाम रुहुक्खणामं 
सीदणाम उसुणणाम चेदि । हा 
ज॑ त॑ आणुपुव्विणाम ते च3व्विह -- 
छ. प. २ 


११४ 


पृष्ठ | सूत्र संख्या 


[९ 
रजञ जष्ठ 
णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामं तिरि- 
क्खगइपाओग्गाणुपुव्विणाम मणुस- 
गइपाओग्गाणुपुव्विणाम॑ देव- 
गइपाओग्गाणुपुव्विणाम चेदि । 
११५ णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए 
केवडियाओ पयडीओ : हा 
११६ णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए 
पयडीओ अं१लस्स असंखेश्दि- 
भागमेत्तबाह छ्लाणि तिरियपदराणि 
सेडीए असंखेजदिभागमेत्तेहि 
ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओ । 
एवडियाओ पयडीओ | ह 
११७ तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुग्बिणामाए 
केवडियाओ पयडीओ : 
११८ तिरिक्खगइपाओरगाणुपुन्विणामाए 
पयडीओ लोओ सेडीए असं- 
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सब्वे एदे फासा बोद्भव्वा होंति णेंगमणयस्स । 
णेच्छदि य बंध-मविय ववहारों संगहणओ य ॥ 
एयक्खेत्तमणंतरबंध भविय च णेच्छदुज्जुसदो । 
णाम च फासफासं भावष्फासं च सदणओ ॥ 

( पयडिअणिओगद्दार ) 
संजोगावरणट्ं चडसट्टि थावए दुवे रासि । 
अण्णोण्णसमब्भासो रूवूणं णिद्दिसि गणिदं ॥ 
पञ्जय-अक्खर-पद-संधादय-पडिवत्ति-जोगदाराईं । 
पाइडपाहुड-वत्थू पुब्व समासा य बोद्धव्व। ॥ 
ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहमणिगोदजीवस्स । 
जद्देही तदेही जहण्णिया खेत्तदो ओही ॥ 
अंगुलमावलियाए भागमसंख्ेज्ज दो वि संखेज्जा । 
अंगुलमावलियंतो आवलियं चांगुलपुघत्तं ॥ 
आवलियपुघत्तं घणहत्थों तह गाउअं मुहुत्ततो । 
जोयण भिण्णमुद्चत्त दिवसंतो पण्णवीसं तु ॥ 
भरहम्मि अद्धमासं साहियमासं च जबुदीवम्मि । 
वासं च मणुअलोए वासपुधत्त च रुजगम्मि ॥ 
संखेज्जदिमे काले दीव-समुद्दा हव॑ति संखेज्जा । 
कारुम्मि असंखेज्जे दीव-समुद्दा असंखेज्जा ॥ 
कालो चदुण्ण वुड्डी कालो भजिदब्बों खेत्तवुडढीए । 
बुड्ढीए दव्ब-पज्जय भजिदब्वा खेत्त-काला दु ॥ 
तेया-कम्मसरीरं तेयादव्व च भासदव्वं॑ च । 
बोद्धव्वमसंखेज्जा दीव-समुद्दा य वासा य ॥ 
पणुवीस जोयणाणं ओही वेंतर-कुमारवग्गाणँं । 
संखेज्जजोयणाणं जोदिसियाणं जहृण्णोही ॥ 
असुराणमसंखेज्जा कोडीओ सेसजोदिसंताणं । 
संखातीदसहस्सा उक्कस्सं ओहिविसओ दु ॥ 
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१२ सक्‍कीसाणा पढमं दोच्चं तु सणक्कुमार-माहिंदा । 
तच्च तु बम्ह-लंतय सुक्क-सहस्सारया चोत्य ॥ 
१३ आणद-पाणदवासी तह आरण-अच्चुदा य जे देवा । 
पस्संति पंचमखिर्दि छट्टिम गेवज्जया देवा ॥ 
१७ सब्ब॑ च लोगणालिं पस्संति अणुत्तरेस जे देवा । 
सक्खेते य सकम्मे रूवगदमणतभागं च ॥ 
परमोहि असंखेज्जाणि लोगमेत्ताणि समयकालो दु । 
रूवगद लहइ दबव्वं खेत्तोवमअगणिजीवेहि ॥ 
१६ तेयासरीरलंबो उककस्सेण दु तिरिक्खजोणिणिसु । 
गाउअ जदह्दण्णओही णिरएसु अ जोयणुकस्सं ॥ 
१७ उक्कस्स माणुसेसु य माणुस-तेरिच्छए जहण्णोही । 
उक्कस्स छोगमेत्तं पडिवादी तेण परमपडिवादी ॥ 
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४ सीहावलोगण्णाएण सब्बलोगणालिसद्दाणुवत्तीए छरज्जुआयदं लोगणार्लि 
पस्संति त्ति घ्त्तट्टसिद्धीदो । २३१७ 


० ग्रन्थोलिख 


१ खण्डग्रन्थ 
१ एदं खंडगंथमज््षप्पविसयं पडुच कम्मफासे पयदमिदि भणिदं । ३६ 
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२ जीवस्थान 
जीवट्टाणादिसु ओहिणाणस्स जहण्णकालो अंतोमुदुत्तमिदि पढिदो ।'** 
जीवट्टाणे जेण सामण्णोहिणाणस्स कालो परूबिदो तेण तत्थ अंतो- 
मुहृत्तमेत्तो होदि । 

३ तत्त्वाथसूत्र 
वितकै: श्रत ( त. सू. ९-४३ ) द्वादशांगम्‌ । 
« अनन्तगुणे परे ” इति तच्चार्थसूत्रनिर्देशात्‌ । 
ण, रूविणों पोग्गला (त. सू. १५-५७ ) इच्चेवमाइसु णिच्चजोगे वि 
मदुष्पच्चयस्स उप्पत्तिदंसणादो । 
ण च मदिपुव्व॑ सुदमिच्चेदेण सुत्तेण ( त. सू. १-२० ) सह विरोहो 
अत्थि, तस्स आदिप्पउत्ति पडुच परूविदत्तादो । 
“ रूपिष्ववधे: ? ( त. सू. १-२७ ) इति वचनात्‌ । 
“ न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ” (त. सू. १-१९ ) इति तत्र तस्य प्रतिषेघात्‌ । 
परदो किण्ण गच्छंति ? धम्मात्यिकायाभावादों ( त. सू. १ ०-८ )। 
“ बहु-बहुविध-श्षिप्रानिःसतानुक्त-ध्र॒वाणां सेतराणाम्‌ ” (त. सू. १-१६ ) 
संख्या-वेपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमबिशेषात्‌ । 
न “सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमागः ! (त.सू. १-१) इत्यनेन विरोध:, 


४ परिकम 
“अपदेसं णेव इंदिए गेज्झ ” इदि परमाणूणं णिरवयवत्त परियम्मे वुत्तमिदि 
णासंकणिज्जं,'**'त्ति परियम्मे वुत्तो । 
सव्वजीवरासीदो लद्धभिमक्खरमणंतगुणमिदि कुदो णब्बदे ? परियम्मादो । 
पुणो एगजीवस्स'*“'पावदि त्ति परियम्मे भणिदं । 
संख्ेज्जावलियाहि एगो उस्सासो, सत्तुस्सासेहि एगो थोबो होदि 
त्ति परियम्मबयणादो । 
५ भावविधान 

पुणो एदस्सुबरि भावविहाणकमेण"'“दुचरिमद्ठाणे त्ति । 
एत्थ भावविहाणक्कमो चेव होदि त्ति क्घ णब्बदे ?**'भावविह्यणक्कमो 
पसज्जदे 

६ भहाकम प्रकृतिप्राभ्षत 
महाकम्मपयडिपाहुडे पुण दव्वफासेण सव्वफासेण कम्मफासेण पयदं । 
महाकम्मपयडिपाहुडे किमट्ठं तेहि अणियोगद्दारेद्टि तस्स परूबणा कदा ! 
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७ मूलतंत्र 

मूलतंते पुण'"पहाणं, तत्थ वित्थारेण परूविदत्तादो । 

८ योनिप्राभ्रत 
जोणिपाहुडे भणिदमंत-तंतसत्तीयो पोग्गलाणुभागो त्ति घेत्तव्वो । 

९ वेदना 

ण एस दोसो,'“वेयणाए परूविदत्यादो विसेसो णत्यि त्ति कादूण 
अकयतप्परूवणत्तादो । 
"जहा वेयणाए परूवणा कदा तहा कायब्वा । 
“जहा वेयणाए परूविदा तहा परूवेयव्वा । 
अक्खरणाणादो उबरि छब्विहवडूढिपरूविदवेयणावक्खाणेण सह किण्ण 
विरोहो ! 
तेसिं वियप्पाणं परूवणा जहा वेयणाए कदा तहा एव्थ वि कायब्वा । 
"जहा वेयणाए कदा तहा कायब्वा, विसेसाभावादो । 
एदिस्से गाह्ए जहा वेयणाए परूबणा कदा “॥ 
एवं वेयणाए व॒ुत्तविह्ाणेण णेदव्वं जाव सलागरासी सब्बो णिद्टिदो त्ति। 
'"“वेयणाए वृत्तविद्दाणेण णेदव्वा"*॥ 
सेसाणिओगद्दाराण जहा वेयणाए परूबणा कदा तहा कायब्वा । 

१० सन्मतिसूत्र 
४ ज॑ सामण्णं गहणं दसण्ं ” (स. सू. २-१ ) एदेण स॒त्तेण सह विरोहो 
किण्ण जायदे * 

११ सिद्धिविनिश्चय 

तथा सिद्धिविनिश्चयेडप्युक्तम---अवधि-विभंगयोरवधिद्शनमेव इति । 

आंनेदिष्टनाम 
उवसंतकसायम्मि एयत्तविदक्कावीचारे संते “ उवसंतो दू पुधत्त ” इच्चेदेण 
विरोहो होदि त्ति'** 
 प्रक्षेगकसंक्षेपेण ” एदेण सुत्तेण एव्थ समकरणं कायब्बवं । 
अथाभिधान-प्रत्ययास्तुस्यनामघेया इति शाब्दिकजनग्रसिद्धत्वात्‌ । 
ण च देसघादी, “ केवढणाण-केबलदंसणावरणीयपयडीओ सब्वधादि- 
याओ ' त्ति सत्तेण सह विरोहादो । 
अनिवृत्तो नोत्तरविज्ञानोपत्तिः, 'एकार्थमेकमनस्त्वात! इत्यनेन विरोधात्‌ । 
एव्थ अण्णे आइरिया असद्यपोग्गलेडि सह सुणेदि त्ति मिस्सपदस्स अत्य 
परूवेंति । 


७ निःसृतमित्यपरे पठन्ति | तन्न घटते, उपमाग्रव्ययस्य एकस्थेव तत्रोपलम्मात्‌। 
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८ प्राकृते ' एदे छच्च समाणा ' इत्यनेन इंत्वम्‌ । २४३ 
९ एद णिरावरणं, अक्वरस्साणतिमभागो णिच्चुग्वाडियों त्ति वयणादो **॥ २६२ 
१० जत्तिया जद्ृण्णोगाहणा तत्तिय चेव जदृण्णोहिखेतमिदि सुत्तेण सद्द 
विरोह्यदो । ३०३ 
११ भासावग्गणाए ओंगाहणा तत्तो असंख्रेज्जगुणद्वीणा त्ति कुदो णब्बदे १*** 
त्ति अप्पाबहुअवयणादो । ३१२ 
१२ ण, ' एए छत्च समाणा ? त्ति विहिंददीह्वत्तादो । ३३७ 


१३ के वि आइरिया माणुसुत्तरसेलस्स अब्मंतरे चेब जाणदि त्ति भणति।*** 
माणुसुत्तरसेल्ब्मंतरे चेव ठवाइदुण चितिद॑ जाणदि त्ति के वि आइईरिया भर्णति | ३४३ 


१४ ““सब्वा सिद्धा सेहणं पडि सादिया, संताण पडि अणादिया त्ति सुत्तादो। ३५० 
आचायपर म्परागत उपदेश 
१ कुदो एदं णब्बदे ? सत्ताविरुद्धाइरियवयणादो । २२२ 
२ ण च सब्वे पोग्गला एगसमएण चेव छोगेत॑ गच्छेति त्ति णियमो,'**'त्ति 
उवदेसादो । २२३ 


३ ““णाहीए हेट्टा सरडादिअसुह संणाणाणि होंति त्ति गुरूवदेसो, ण सुत्तमत्यि।_ २९८ 
४ पादेक्क वक्‍कपरिसमत्ती एत्थ ण गहिदा त्ति कर णब्बदे ? आइरिय- 


परंपरागदअविरुद्धुददेसादो । ३०२ 
«५ जद्ृण्णोहिणिबंधणस्स खेत्तस्स को विवखंभो** ज्ञि भणिदे णत्यि एव्थ 
उबदेसो, किंतु *“त्ति उबएसो । ३०३ 
६ ““ मोत्तूण अप्णत्थ पमाणंगुलादीण गह्॒णं कायव्वमिदि गुरूबदेसादो । ३०४ 
७ कुदो णब्बदे ! आइरियपरंपरागयसुत्ताविरुद्धववखाणादो | ८ * » कुदो ! 
अविरुद्धाइरियवयणादो । ३१० 
८ होंत पि पुन्बिब्ट्खेत्तादो एदं संखेज्जगुणं कुदो णब्बदे ? गुरूबदेसादो । ३१४ 
९. कुदो एदमवगम्मदे ? गुरूवदेसादो। ३१६ 
१० “““हैट्टा ण पेच्छेति त्ति कुदो णब्बदे ? अविरुद्धाइरियवयणादो । ३२० 
११ एसो वि गुरूवएसो चेव, वद्रमाणकाले सुत्ताभावादो । 
१२ सुत्तेण [ विणा | कपमेई वुच्चदे ? अविरुद्भा3रियबयणादो । ३२२ 


१३ एवं जहण्णुक्कस्सदव्ववियप्पा सुत्ते असंता वि पुष्बाइरियोवदेसेण परूविदा । ३३७ 
१४ के वि आइरिया माणुसुत्तरसेडस्स अब्भंतरे चेत्र जाणदि क्ति भरणंति। 
'“'माणुसुत्तरसेल्ब्मंतरे चेव ड्राइवूण चितिद जाणदि त्ञि के वि आइरिया 
भणंति | ३४३३ 
१५ “'अवद्दारो द्वोदि त्ति कुदो णब्बदे ? अविरुद्धाइरियबयणादो । ३८३ 


+23# प> कद केया ककममयार3 अकपन्यनय. पाक अकक- >रयकककाज. 
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डॉ. हीरालाल जैन द्वारा आधुनिक ढंगसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित 


जेन साहियके अनुपम ग्रंथ 
प्रत्येक ग्रन्थ खुषिस्तत भूमिका, पाठमेद, टिप्पण घ अनुक्रमणिकाओं आदिसे खूब 
सुगम और उपयोगी बनाया गया है। 
१ पट्खंडागम--[ धवलसिद्धान्त ] हिन्दी अनुवाद सहित-- 
पुस्तक १, जीवस्थान-संम््रर्यणा पुस्तकाकार व शाखत्राकार ( अप्राप्य ) 
पुस्तक २, पं पुस्तकाकार १०) » 
पुस्तक ३, जीवस्थान-द्रब्यप्रमाणानुगम ,, १०) ; ४; 
पुस्तक ४, क्षेत्र-स्सशेन-कालानुगम पुस्तकाकार व शाखाकार ,, 
पुस्तक ५-९ ( प्रत्येक भाग ) १०) १२) 
पुस्तक १०-१३ ,, १२) १४) 
यह भगवान्‌ महावीर स्वामीकी द्वादशांग वाणीसे सीधा संब्रन्ध रखनेवाल, अत्यन्त 
प्राचीन, जैन सिद्धान्तका खूब गहन ओर विस्तृत विवेचन करनेवाठा सबोंपरि प्रमाण 
ग्रंथ है । श्र॒तपंचमीकी पूजा इसी ग्रेथकी रचनाके उपलक्ष्यमें प्रचलित हुई । 
२ यशोधरचरित--पुष्पदतकृत अपश्रंश काव्य 
इसमें यशोघर महाराजका भत्येत रोचक वर्णन सुन्दर काब्यके रूपमें किया गया है। 
इसका सम्यादन डॉ. पी. एल, वेद्य द्वारा हुआ है । 
३ नागकुमारचारत-प्ृथ्द तक्ृत अपश्रश काब्य 
इसमें नागकुमारके सुन्दर ओर शिक्षाप्रणे जीवनचरित्र द्वारा श्रुतपेचमी विधानकी मद्दिमा 
बतलाई गई है । यह्द काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट और रोचक है । 
४ करकंडचारत--मुनि कनकामरक्ृत अपश्रंश काव्य ; 
इसमें करकेडु महाराजका चरित्र वणेन किया गया है, जिससे जिनपूजाका माह्दात्म्य प्रकट 
होता है। इससे घाराशिवकी जेन गुफाओं तथा दक्षिणक्रे शिलाहार राजवंशके इतिद्वास पर 
भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
५ श्रावकधमंदोहा-िन्दी अनुवाद सहित । 
इसमे श्रावकोंके ब्रतों व शीलॉका बड़ा ही सुन्दर उपदेश पाया जाता है। इसकी रचना 
दोहा छंदमें हुई है। प्रत्येक दोहा काव्यकलातू्ण और मनन करने योग्य है । 
६ पाहुददोहा--हिन्दी अनुत्राद सहित मर का का 
इसमें दोहा छदोंद्वारा अध्यात्मरसकी अनुपम गेगा बहाई गई है जो अबगाहन करने योग्य है 
सिद्धान्त-समीक्षा- संजद' सम्बन्धी लेखों और प्रतिलेखोंका संग्रह डॉ. हीरालाल जैन कृत । 
८ तत्तसमुचय--हिन्दी अनुवाद सहित 
इसमें जेन सिद्वान्तका सर्तबागपृ्णे परिचय कराया गया है। 
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